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भारतीय संस्कृति 


प्रा० शिवदत्त ज्ञानी, एम० ए० 


0 

हूँ हु दर) 5 8॥ 7 
रा ज क मं ल प्रकाशन 
दिल्ली : बम्बरे : नहे दिल्ली 


कापीराइट, १६४४, भारतीय विद्याभवन, बम्बई 


मुल्य पाँच रूपये 


राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा, भारतीय विद्याभवन 
बम्बई को आज्ञा से प्रकाशित । 


गोपीनाथ सेठ द्वारा, नवीन प्रेस दिहली से मुद्वित । 


प्राककथथन 

ज्ञानीजी की यह्य पुस्तक मेरी सूचना, लिखी गई हे । आर्य संस्कृति का 
समग्र दिग्दर्शन एक ही पुस्तक में हो जाय, इस उद्देश्य को लेकर लेखक 
ने यह पुस्तक लिखी है। ज्ञानीजी ने इस पुस्तक के लिए, बहुत मेहनत 
उठाई हे । 

“भारतीय विद्याभबन? का परम लक्ष्य हे कि आर्य संस्क्रति को जाग्रत 
करे तथा उसे दृढ़ बनाए | इस कार्य में यह पुस्तक मदद करेगी, ऐसी मेरी 
हार्टिक इच्छा हे | संस्कृति-सम्बन्धी परीक्षाओं के लिए. भी इसका पूरा उपयोग 
हो सकेगा । 


बम्बईं 


--क० मा० मुन्शी 
९, सितम्बर, १६४४ सु 


दो शब्द 

प्रस्तुत पुस्तक पू० मुन्शीजी की प्रेरणा का फल है । लेखक ने 
इस पुस्तक द्वारा, जनसाधारण के सम्मुख भारत को प्राचीन संस्कृति के 
विभिन्‍न पहलुओं को डपस्थित करने का प्रयत्न किया हैँ । उक्त संस्कृति 
के आधारभूत सिद्धान्तों का विवेचन करके उसने यह सममाने का 
प्रयत्न किया है कि प्राची नक्रालीन श्रन्य संस्कृतियों की अ्रपेत्षा भारतीय 
संस्कृति अ्रधिक सर्वतोमुखी, लोक-कल्याणकारी तथा उपादेय है; क्योंकि 
वह सत्य सनातन पिद्धान्तों पर स्थित है । 

भारतीय संस्क्ृति के सर्वाज्ञीण घिकास का विवेचन करते हुए 
लेखक को कितने ही विवादास्पद विषयों का विवेचन करना पड़ा है, 
यथा थ्रा्यों का आदिम निवास-स्थान, वेदकाल-निर्णय, भारतीय 
संस्कृति का विश्वव्यापी प्रभाव आादि। ऐसे अवसर पर विभिन्‍न मतों 
को समकाते हुए लेखक ने अपना भी मत दिया है, किन्तु उसका यह 
आग्रह कदापि नहीं रहा है कि उसका मत ही ग्राद्य माना जाय । सुज्ञ 
पाठकों को स्वयं निर्णय का पूर्ण अधिकार तथा स्वातन्त्य है । लेखक की 
तो यही इच्छा रही है कि गुरुजनों की कृपा से जिस प्रकार उसने भारत 
माँ के प्राचीन गोरव के दशन किये हैं, उसी प्रकार जनसाधारण भी 
दर्शन करे । 

पू० मुन्शीजी के अतिरिक्त गुरुवर्य डॉ० अ० स० अलतेकर (काशी 
विश्वविद्यालय ) भी हादिक धन्यवाद के पात्र हैं। अनेकों आवश्यकीय 
कार्य रहते हुए भी आपने अपने शिष्य की प्रार्थना मानकर प्रस्तुत पुस्तक 
की हस्तलिखित प्रति आदि से अन्त तक पढ़कर कितनी ही बहुमूल्य 
बातें सुकाई थीं, जिनका लेखक ने पूरा-पूरा लाभ उठाया, यद्यपि कहीं- 
कहीं विचार-भिन्‍नता के लिए भी स्थान था । गुरुवय डॉ० अलतेकर को 


इस कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए लेखक के पास शब्द 
नहीं हें । 
निर्णयसागर मुद्रणालय के प्रति भी लेखक शअपनी क्ृतज्ञता प्रकट 
किये बिना रह नहीं सकता, जिसने इतनी योग्यता के साथ पुस्तक-मुद्रण 
का काय सम्पादित किया । साथ ही, वहाँ के पंडित भी धन्यवाद के 
पात्र हैं, जिन्होंने समय-समय पर कुछ बातें सुझाई जिनसे लेखक को 
बहुत लाभ हुआ । 
सुज्ञ पाठकों के कर-कमलों में प्रस्तुत पुस्तक को रखते हुए लेखक को 
आनन्द होता है। यदि यह पुस्तक पाठकों के मन में भारतीय संस्कृति 
के प्रति सच्चा प्रम व सच्ची लगन उत्पन्न करने में सफल हो सके तो 
लेखक अपने प्रयत्नों को कृतकृत्य समझभेगा । 
बम्बई 
भाद्रपद शुक्ता, १, 
चि० सं ७ २००० 


विनीत, 
शिवद॒त्त ज्ञानी 


पुनश्च+- 

परिवतित व संशोधित रूप में भारतीय संस्कृति! का द्वितीय 
संस्करण पाठको की सेवा में प्रस्तुत करते हुए लेखक को शनन्द होता 
है । इस संस्करण में पुम्तक का कलेबर कुछ कम कर दिया गया है, साथ 
ही कुछ नई बात भी जोड दी गई हं, तथा विषय का प्रतिपादन इस 
तरह किया गया है, जिससे विद्यार्थी और साथारण पाठक दोनों की 
समझ मे सरलता से आ सके । अतएव इतिहास के क्षेत्र में विवादास्पद 
व कम महत्त्वपूर्ण बातों तथा टिप्पणियों को आवश्यकता से अधिक 
स्थान नहीं दिया गया है । 

लेखक भारतीय विद्या भवन? बम्बई का कृतज्ञ है, जिसने उसे इस 
पुस्तक का ह्वितीय संस्करण पाठकों को भेंट करने का अवसर प्रदान 
किया है । 

आशा ह, सुजझ्ञ पाठक इस संशोधित संस्करण का स्वागत कर तथा 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्त्वों की अपने जीवन में अनुवादित कर 
विश्व-शानिति का माग ह्वढने में अग्रसर होंगे । इसी में लेखक के प्रयास 
व प्रयत्न की कृतकृत्यता है । 


बराण पुर विनीत, 
वि० सं० २००८ शिवदत्त ज्ञानी 
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विस्तार व सीमा--य्रद्यपि राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष हिन्दु- 
स्तान व पाकिस्तान ऐसे दो विभागों में विभाजित क्रिया गया हे, 
तथापि भोगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से इस विभाजन का कोई विशेष 
महत््व नहीं है । अतएबव भोगोलिक विवेचन में इस विभाजन का कोई 
स्थान नहीं है । 
भोगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष एक छोटा महाद्वीप ही हे। यूरोप में 
से यदि रूस निकाल लिया जाय तो क्षेत्रफल में यह यूरोप के बराबर 
हो जायगा | इसका क्षेत्रफल १,०००,००० वर्गमील हे, उत्तर से दक्षिण 
तक इसकी लम्बाई लगभग २००० मील है व ब्रह्म देश को सम्मिल्लित 
करने पर पूर्व से पश्चिम तक इसकी चोड़ाई २९०० मील है । 
इसके उत्तर में पर्वृतराज हिमालय है, जो हमेशा बफे से ढका 
हता हे । उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है । 
गरजकल की परिभाषा में ब्रह्मपुत्र और सिन्धु नदियों के दक्षिणी मोड़ों 
को उसकी पूर्वी व पश्चिमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द 
सुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी उस परम्परा के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है जिसमें नांगा, नुनकुन, बन्द्रपु छु, केदारनाथ, 
ननन्‍्दादेवो, धौलगिरि, गोसाईथान, गौरीशंकर, काज्चनचंगा, चुमलारी 
आदि प्रसिद्ध पहाड़ हैं । उत्तर भारतीय मेदान व उसके बीच के पहाड़- 
पहाड़ियों को और दो श्ज्ञलाओं में बॉटा गया है जिन्हें क्रशः भीतरी 


(० भारतीय संस्कृति 


या छोटी हिमालय-श्यज्जला ओर बाहरी या उपत्यका-श्यज्ञला कहते हं, 
ओर जिन्हें असली हिमालय की निचली सीडियाँ कहना चाहिए । भीतरी 
शड्टला का नमूना काश्मीर को पीरपचचाल-श्यड्रला, कांगड़ा-कुल्लू की 
धोलाधार आदि हं । उपत्यका-श्ज्लला का अच्छा नमूना शिवालक 
पहाड़ियाँ हं । यह हिमालय कम-से-कम १४०० मील लम्बाई में है 
ओर लगभग १६००० फुट ऊँचाई में है । इसकी चोटियाँ २९००० से 
२६००० फुट ऊँची हं । इस पर्वतमाला में से कहीं-कहीं उत्तर की ओर 
जाने का मार्ग भी हैं, जेंस गिलगिट से पामीर, लेह से तिब्बत आदि 
जाने का रास्ता । 

भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर में भी हिन्दुकुश, सुलेमान आदि पवत- 
श्रेशियाँ हें । इन्हीं में खेबर, कुर॑ंम, बोलन आदि प्रसिद्ध घाटियाँ हैं, 
जिनके द्वारा कितने ही विदेशी व आक्रमणकारी भारत में आकर बसे 
थे व उन्होंने यहाँ के राजनीतिक तथा सामाजिक जीब्नन में उथल-पुथल 
मचाई थी । कहा जाता है क्ि ये घाटियाँ पहले नदियों थीं । 

पूर्व की ओर भी भारत घने जंगलों व नांगा, पतकुई, आराकान 
आदि पव॑तों के कारण दुर्गम है, अतएव सुरक्षित ह। साधारण आवा- 
गमन के लिए इनमें मार्ग अवश्य हैं, किन्तु इनसे बड़ी-बड़ी सेनाएँ नहीं 
आ सकतीं । यही कारण है कि इस दिशा से भारत पर कोई भी आक्र- 
मण नहीं हुश्ना । 

दक्षिण में पूर्व व पश्चिम की ओर मझुकता हुआ समुद्र हैं। ठीक 
दक्षिण में हिन्द महासागर लहराता है, तथा पूर्व व पश्चिम में क्रमशः 
बंगाल की खाड़ी व अरब का समुद्र है। इस प्रकार दक्षिण भारत भौगो- 
लिक दृष्टि से प्रायःद्वीप कहा जा सकता है । यह भाग भी प्राचीन काल 
में विदेशिय/ के आक्रमणों से सुरक्षित ही था। किन्तु व्यापार आदि 
के लिए विदेशियों का नोका द्वारा आना-जाना प्राचीन काल से ही जारी 
था। समुद्र के किनारे रहने वाले भारतीय अत्यन्त ही प्राचीन काल, से 
दूर-दूर के देशों से व्यापार करते थे । 
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जलवायु, पवत, नदी आदि--यहाँ का जलवायु उप्ण है, क्योंकि 
भूमध्यरेग्वा इसके पास से ही जाती हु व उष्ण-कटिबन्ध इसके दो 
त्रिकाश बनाता है । समुद्ध-तटवर्ती प्रदेशों का जलवायु समशीतोष्ण व 
हिमालयनिकरटवर्ती का अत्यन्त हो शीत है । इस प्रकार यहाँ हर प्रकार 
के जलवायु का अनुभव किया जा सकता ह। पंत व नदियों के कारण 
भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है । पर्वत के निकटवर्ती प्रदेश साधारण- 
तया शीत-प्रधान रहते हैं । 

यहाँ कितने ही छोटे-बड़े पर्वत हैं। मध्य में विन्ध्य है, जो भारत 
के दो भाग करता है, यथा उत्तरभारत व दक्षिण भारत जोकि प्राचीन 
काल में क्रमश: उत्तरापथ व दक्षिणापथ कहलाते थे । इसके दत्तिण में 
'सतपुड़ा पर्वत है, जो दकखन-उच्चसम भूमि पर फैला हुआ है । पश्चिम 
में राजपूताने के मध्य में अशावली पर्वत है। पश्चिमोत्तर व उत्तर-पूव 
के पवतों का उल्लेबब तो पहले हो कर दिया गया है। दक्षिण के दोनों 
किनारो पर पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट ( सद्याद्वि ) पर्वत स्थित हैं। 
मेसूर के दक्षिण में नीलगिरि पचत है । 

इन परव्॑तों से क्रितनी ही छोटी-बड़ी नदियाँ निकलकर भारत के 
विभिन्‍न भागों को सींचती हुईं समुद्र में जा मिलती हं । सिन्धु नदी 
हिमालय में तिब्बतवर्ती कैलाश-पर्बतश्रणी से निकलकर आधी दूर तक 
उत्तर-पश्चिम को ओर बहती है, फिर हिमालय के छोर से घूमकर 
दक्षिण की ओर बहतो हुई श्ररब समुद्र में गिरती है ।यह अपने उद्गम 
से मुख तक लगभग १४९०० मील लम्बी है । यह जिस भाग में से 
बहती है उसको इससे जीवन मिलता है। प्राचीन काल में पंजाब व 
सिन्ध अत्यन्त ही उपजाऊ प्रदेश थे। इसके किनारे कितने ही बड़े-बड़े 
शहर थे । शक्कत लोग तो इसी के किनारे आकर बस गए थे । यही कारण 
है कि इसका कछार 'शाकद्वीप” नाम से जाना जाता था | पंजाब की 
'फेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास आदि नदियाँ भी इसमें मिल 
जाती हैं । इस प्रकार यहाँ नदियों का एक जाल-सा बिछ गया है। यहाँ 
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की भूमि अत्यन्त ही उपजाऊ है । यही कारण है कि वेदिक काल से. 
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हो यह भाग बहुत आबाद था। यही नदी-जाल ऋग्वेद में 'सप्त- 
सिन्धवः” नाम से उल्लिखित किया गया है, जहाँ कि आय लोग बस 
गए थे। मोहच्जोदड़ो के स्थान पर प्राचीन सुसंस्क्ृत नगर भो सिन्धु 
नदी के ही किनारे पर स्थित था । 

गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री से निकलकर दतक्षिण-पूर्व की ओर 
से उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल में बहती हुईं बंगाल की खाड़ी में 
गरती ह। यह गोआलंद के पास ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी धारा. 
मेघना से मिल जाती है। इसकी लम्बाई लगभग १९४० मील है। 
भारत के सांस्कृतिक इतिहास में यह नदी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । 
भारतीय संस्कृति का विकास श्रधिक्रांश इसी के किनारे हुआ है । गंगा 
ओर इसकी सहायक नदी यमुना दोनों ही भारत के धार्मिक जीवन में. 
महत्त्व का स्थान रखती हैं। राम ओर कृष्ण इन्हीं नदियों के किनारे 
खेले व कूदे हैं। अधिकतर तीर्थ-स्थान इन्हीं के किनारे हें। प्राचीन 
ऋषि-मुनि भी अधिकांश इन्हीं के किनारे अपने-अपने आश्चमों को 
बसाते थे | कितने ही बड़े-बड़े साम्राज्य इन्हीं के किनारे बने व बिगड़े व. 
इनके द्वारा कितना ही व्यापार किया गया। इस प्रकार भारतीय जीवन 
के हर एक पहलू में इन नदियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के पूवे से निकलकर तिब्बत में पूचं की ओर 
बहती हुईं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह लगभग १८०० मील 
लम्बी है। नर्मदा विन्ध्याचल में अमरकण्टक से निकलकर उत्तर दिशा 
में जबलपुर की ओर बहती हुई पश्चिम में मुडती है और भडोंच के पास 
खम्भात की खाड़ी में गिरती है । यादव, हहय आदि के साम्राज्य इसीके 
किनारे पुष्पित व पललवित हुण। सहसत्राज़न कातंवीय को प्रसिद्ध 
नगरी माहिप्मती भी इसी के किनारे थी | ताप्ती नदों मध्यप्रान्त के 
बैतूल जिले में मुलताई के तालाब से निकलकर पश्चिम की ओर बहदी 
हुईं सूरत के पास अ्ररत्र समुद्र में जा गिरती है । गोदावरी, कृष्णा, 
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कावेरी आदि दक्षिण की नदियों पश्चिमी घाट पंत से निकलकर पूव 
की ओर बहती हुईं बंगाल की खाड़ी में गिरती हं । 

प्राकतक सम्पत्ति--प्राकृतिक सम्पत्ति की दृष्टि से भारत को बरा- 
बरी और कोई देश नहीं कर सकता। भारत उध्ण-प्रधान देश होने से 
व हिमालय के समान पर्वत के रहने से यहां मौसमी हवा का खूब दोर- 
दोरा रहता है, व वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है । इसीलिए यह 
कृषि-प्रधान देश है । नाना प्रकार के अन्न, कपास आदि यहाँ बहुतायत 
से होते हैं । पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि गेहूँ के लिए, बंगाल, मद्भास आदि 
चावल के लिए व गुजरात, बराड आदि कपास के लिए प्रप्िद्व हैं । 
गोपालनादि द्वारा यहाँ घी-दृध भी बहुतायत से होता ह। दत्तिण 
भारत में काली मिर्च, दालचीनी, लॉग आदि गरम मसाले की सामग्री 
खूब होती है, जिसके व्यापार के लिए यूरोप के लोग पहले-पहल यहाँ 
आये थे। समस्त भारत में नाना प्रकार के फल-फूल आदि भी बहुत 
होते है । इसके अतिरिक्त लोहा, कोयला, सोना, मेंगेनीज आदि कितने 
ही खनिज पदार्थ भी यहाँ होते हं । इस प्रकार भारत-भूमि हर तरह से 
'रत्नगर्भा वसुन्धरा' प्रमाणित होती है । 

प्राकृतिक विभाग--प्राकृतिक दृष्टि से भारत के तीन विभाग क्रिये 
जा सकते हैं, जेंसे उत्तरीय मंदान, दक्षिण उच्च समभूमि व दक्षिण 
भारत । भारत के प्राघोन इतिहास को समभने के लिए इन विभागों 
को समझना आवश्यक हे । उत्तरीय मदान हिमालय व विन्ध्याचल 
के मध्य में स्थित दे, व इसमें पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल 
का समावेश होता है । इस भेदान में पत्थर का नाम नहीं है व इसमें 
से बहुत-सी नदियों बहती हैं। परिणामतः यह बहुत उपजाऊ है। 
इसीलिए यहा मनुष्यों की आबादी भी बहुत घनी ह। प्राचीन काल 
से ही यह भाग राजनीतिक परिवतरनों का केन्द्र रहा ह+ आर्यों ने इसी 
में अपनी संस्कृति को विकसित किया, बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किये, 
व यहीं से दक्षिण पर अधिकार जमाया था। यहीं पर मानव व ऐल- 
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वंशीय इच्चाकु व पुरूरवस के वंशजों ने अपने-अपने राज्य का विस्तार 
किया था । बाहद्रथ, शेशुनाग, नन्‍द, मौर्य, गुप्त आदि साम्राज्य यहीं 
पर बने व बिगड़े। इस प्रकार भारत के राजनोतिक इतिहास में उत्त- 
रीय मंदान बहुत महर्वपूर्ण है । 

दक्षिण की उच्चसमभूमि के दोनों सिरों पर पूर्वी व पश्चिमी घाट 
पहाइ हैं व विन्ध्याचल से तज्ञभद्वा तक इसका विस्तार ह। यह भाग 
उत्तरीय मेंदान के समान उपजाऊ नहीं है । इसके मध्य-भाग में घना 
जंगल है, जोकि आजकल मध्यप्रदेश के बतूल, भंडारा, बालाघाट, 
मंडला आदि जिलों में स्थित है । इसे आजकल “गॉंडवाना? कहते हैं । 
प्राचीन काल में यह “महाकान्तार! कहलाता था, जिसका उल्लेख 
समुद्रगुप्त के स्तम्भ-लेख में किया गया है। इस भाग ने भो भारत के 
प्राचीन राजनीतिक इतिहास में अपना हाथ बँटाया था । यह उत्तरोय 
मेंदान की बराबरी नहीं कर सका। चन्द्रवंशी ययाति के ज्येष्ठ पुत्र 
यदु ने यहीं पर राज्य स्थापित करके अपना वंश चलाया था। राष्ट्रिक, 
आन्धर, चालुक्य, राष्ट्कूट आदि राजवंशों ने यहाँ राज्य किया व भार- 
तीय संस्कृति के विकास मं अपना हाथ बँटाया । 

दक्षिण भारत में प्राचीन काल से ही पाण्ड्य, चोल, केरल आदि 
राज्य स्थापित हुए थे। पुराण तो उन्हें भी उत्तर भारतीयों से हो 
सम्बन्धित करते हैं, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथन कहाँ तक ठीक 
है, यह कहना कठिन है। सिंहल द्वीप से इस भाग का राजनीतिक 
सम्बन्ध विशेष रूप से रहा ह। सांस्कृतिक दृष्टि से तो यह भाग भी 
अत्यन्त ही प्राचीन काल से भारत का एक अविकल अंग बन गया था । 
इस भाग का वेदेशिक व्यापार बहुत बढ़ा-चढा था । 

भोगोलिक परिस्थिति व संस्क्रतक विकास--सांस्कृतिक दृष्टि 
से यदि भारत की भोगोलिक अवस्था पर विचार किया जाय, तो 
कितनी ही महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होंगी । नदियों को पव्रिन्न माना जाकर 
पूजा जाना स्पष्टतया बताता हू कि सांस्कृतिक जीवन में नदियों का 
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कितना सहत्व है। भारतीय संस्कृति के बारे में तो यह बात बिलकुल 
ही ठोक सिद्ध होती हे। आज भी भारत मे नदियों देवियों के समान 
पवित्र मानी जाकर पूजी जाती हैं। इन सबमे गंगा तो साक्षात्‌ माता 
ही समझती जाती है। इसी नदी के किनारे प्राचीन आयों ने अपनी 
संस्कृति को विकसित किया था । चीन, बाब॒ुल, मिस्र आदि देंशों की 
प्राचीन संस्क्ृतियों भी नदियों के किनारे ही विकसित हुईं थीं । निसगे 
ने भारत पर जितनी कृपा की है, उतनी कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश 
पर की हो । थच्छे-से-अच्छा जलवायु, सुन्दर नदियां व भरने, मलया- 
चल की शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु आदि इसे प्राप्त हैं । अन्न, 
वस्त्र, फल, फूल आदि यहाँ बहुत ही सरलता से प्राप्य हैं। प्रकृति 
देवी ने अपने सोन्दय को यहीं के जंगलों, नदियों, पद्रतों आदि में 
बिखेर दिया है जिससे कितने ही कवि-हृदयों ने प्रेरणा प्राप्त की ह । 
इस बात को कौन अस्वीकार कर सकता है कि कालिदास, भवभूति, 
बाण आदि श्रेष्ठ कवियों ने प्रकृति देवी के ही सौन्दय को श्रपनी रच- 
नाओों में भर दिया है ? यदि भारत में घने जंगल, नदी, पर्वत आदि 
न होते तो यहाँ ऐसा काव्य विकसित हो न हो पाता । 

भोगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारत-भूमि शस्यश्यामला 
रहती है । यहाँ रोटी का सवाल ब्रिलकुल जटिल नहीं हो सकता, यदि, 
कोई बाह्य शक्ति या बाह्य जीवन-क्रम यहाँ न रहे । प्राचीन काल में 
यही हाल था । अन्न, वस्त्र आदि बहुत ही सरलता से प्राप्त होते थे, 
इसीलिए यहाँ के निवासी जीवन के अन्य पहलुओं पर भी अच्छी तरह 
से विचार कर सके । पेट खाली रहने पर इंश-भजन भी नहीं सूझता । 
भरपेट खाने के पश्चात्‌ यहाँ के निवासी जीवन की पहदेलियों को सुल- 
माने लगे; जीवन-मरण, जीव, ब्रह्म, जगत्‌ आदि सम्बन्धी प्रश्न उन्हें 
कुब्ध करने लगे। परिणामतः इस दिशा में अथक प्रयत्न किये गण, 
जिनको हम उपनिषदादि दाशनिक ग्रन्थों के रूप में देख सकते हें । 


| इक 


इन्हीं प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पुनजन्म, ब्रह्म, जीव, योग आदि 
ब्२ (३ पु का १ ह्म, ] या पु ॥॥| ज 
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पारलोकिक तत्त्वों व सिद्धान्तों को समझा गया । भारतीय संस्कृति में जो 
पारलोंकिक जीवन को महत्त्व दिया गया है, उसका यही कारण है । इस 
प्रकार भारतीय संस्कृति दाशनिक भूमि पर स्थित है। भारत के निवा- 
सियों ने जीवन के हर एक अंग को विकसित क्रिया। अनन्‍्न-वस्त्रादि 
के सरलता से मिलने पर वे आ्रारहूसी व निकम्मे नहीं बने, किन्तु उन्होंने 
अपने आधथिक, सामाजिक आदि जीवन को अधिक सुन्दर, ब्यवस्थित 
सुसंगठित बनाया। इस प्रकार मानव-हित को सामने रखकर एक 
सुन्दर सर्वाज्जीण संस्कृति का विकास किया गया जिसका प्रचार विदेशों 
में भी हुआ था । 

भारत की भौगोलिक परिस्थिति ने उसके सांस्कृतिक विकास में 
पूरी-पूरी सहायता दी है । यदि हिमालय, गंगा, यमुना, समुद्द-तट 
पर्वत श्रादि भारत को प्राप्त न होते तो कदाचित्‌ भारत का वही हाल 
होता जो अधिकांशतः अफ्रीका का हैं, व भारतीय संस्कृति “हब्शी- 
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संस्क्रति का भावाथ-संस्कृति” शब्द संस्कृत भाषा की 'संस्क्' घातु 
में 'क्तिन! प्रत्यय लगाने से बनता हैे। इसका शाब्दिक अथ “अच्छी 
स्थिति!, 'सुधरी हुईं स्थिति”! आदि का बोधक है। यह अथ तो व्या- 
करण की दृष्टि से हुआ। किन्तु इसका भावाथ अधिक विशद व विस्तृत 
है । संस्कृति! से मानव-समाज की उस स्थिति का बोध होता है जिससे 
उसे 'सुघरा हुआ, 'ऊँचा', सभ्य” आदि विशेषणों से आभूषित किया 
जा सकता है । देश-देश के श्आचार-विचार भिन्‍न रहने से सुधार- 
सम्बन्धी भावना भी भिन्‍न रहतो है। इसलिए अलग-अलग देशों की 
संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। यदि इस पर अच्छी तरह विचार 
किया जाय तो स्पष्ट होगा कि इस भिन्नता के अन्तगंत एकता अवश्य 
है । इसलिए भिन्नता केवल बाह्य ह न कि आन्तरिक | संस्कृति के मूल 
तत््व तो सब देशों में एक-से रहते हं; देश-काल के अनुसार बाह्य 
स्वरूप में अन्तर होना स्वाभाविक ही है । 

संस्क्रति क उद्दश्य--निसर्ग ने मनुप्य में बीज-रूप से तीन 
श्रकार की शक्तियों भर दी हैं, जिनका सम्बन्ध शरीर, मन व आत्मा से 
हू । शारी रिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों का विकास ही_ संस्कृति 
का मुख्य उद्श्य ह। जिस संस्कृति में इस विकास का जितना आधिक्य 
है, वह उतनो ही ऊँची मानी जायगी | इसे संस्क्रति की कसौटी भी 
कहा जा सकता हैं । 
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निसर्ग ने प्राणी-मात्र को शरीर दिया है, जिसे चर्मचक्षुआ से देग्व 
सकते हं, व जिसे भारत की दाशंनिक भाषा में 'स्थूल शरीर? कहते हैं । 
गर्भस्थिति से लेकर चितारोहण या गतं-प्रवेश तक पाँच तत्त्व के इस पुतले 
का केसा विकास होता है, यह एक पहेली हू । इस विकास का व शरीर के 
विभिन्न अंगों का सम्यक्‌ अध्ययन क्रिया जाय तो रहस्य कुछ-कुछ समम् 
में आने लगेगा | इसी प्रकार तो 'शरीर-शास्त्र' के विभिन्न श्रद्धों का विकास 
हुआ है । इन शास्त्रों को समझकर ऐसा जीवन-क्रम तेयार किया जाना 
चाहिए, जिससे शारी रिक शक्ति का विकास अच्छी तरह हो सके । किन्तु 
यह विकास ऐसा न हो जिससे अन्य शक्तियों के विकास में किसी प्रकार 
भी बाधा पहुँचे । अगर ऐसा हुआ तो संस्कृति अधूरी ही रह जायगी, जसा 
कि प्राचीन स्पार्टा में हुआ था । वहाँ शारीरिक शिक्षा को ही सब-कुछ 
माना गया था । बालक छुः महीने का हुआ कि राज-नियम के अनुसार 
सरकार को सॉंप दिया जाता था । यदि बालक अशक्त पाया जाता तो 
उसे नगर के बाहर की टेकड़ी पर से नीचे फककर मार डाला जाता 
था । इस प्रकार स्पार्टा में केवल शारीरिक शक्ति के वीर ही पनप पाते 
थे । इसके परिणामस्वरूप संसार को 'लियोनीडास' व उसके वीर 
सिपाही अ्रवश्य प्राप्त हुए जिन्होंने अपनी वीरता से 'थर्मांपली” को अमर 
बना दिया, किन्तु मानसिक व श्रात्मिक विकास को दृष्टि से उन्हाने 
समय पर अश्रपनी कोई छाप न छोड़ी व मानव-विकास में अपना हाथ 
नहीं बेटाया । एथ्रेन्स की संस्कृति में मानसिक विक्रास पर ही अधिक 
जोर दिया गया था। रोम, मिस्र, बाबुल आदि को प्राचीन संस्कृतियों 
में भी यही अधूरापन दीखता हू। इसीलिए वे संस्कृतियाँ काल की 
कसोंटी पर सच्ची न उतर सकीं, व आज केवल स्मतंव्य शेष ही हें । 
यूरोप की आधुनिक संस्कृति भी सर्वाज्जीण नहीं है । आत्मिक शक्ति को 
ता उसने पहचानना भी नहीं सीखा । सवा से प्रेरित होकर वह भोतिक 
चकाचोंध में अ्न्धी हुई जाती है, व उसने आसुरी सम्पत्ति का माया-, 
जाल चहुँओर फेला दिया है । उसे तो “संस्कृति! शब्द से सम्बोधित 
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करना भी आत्मवश्चना के समान प्रतीत होता है । 

यदि भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति को इस कसोटी पर कसें तो वह 
बिलकुल ही ठोक उतरेगी; क्योंकि प्राचीन भारत में शारीरिक, मानसिक 
व आत्मिक शक्ति के सामअ्नस्यपू्ण विकास को मानव-जीवन का उद्ृश्य 
माना गया था । मानव-जोवन को ऐसे ढॉचे म॑ ढाला गया था, जिससे 
निसगं-सिद्ध शक्तियों का सानुपातिक विकास हो सके । 

शक्तियां क विकास के साधन--प्राचीन भारत में शारीरिक शक्ति 
के विकास के लिए इस प्रकार का जीवन-क्रम व ऐसे नियम बनाये गए 
थ, जिससे शारीरिक विकास मानसिक व आत्मिक विकास के मार्ग में रोड़ा 
न अटककर उनका सहायक ही बने । शरीर के विकास के लिए शरीर- 
शास्त्र को समझना आवश्यकीय माना गया था। व्यायाम, यम, नियम, 
प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचय आदि के द्वारा शरीर के भिन्न-भिन्न अड्ञों 
को पुष्ट किया जाता था । यही कारण ह कि प्राचीन काल के भारतीय 
दीध॑जीवी होते थे । वेद में 'पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरदः शतम्‌' आदि 
द्वारा कम-से-कम सो वर्ष तक जीवित रहने का संकल्प दरसाया गया है । 
आज तो भारतीयों की ओसत थआरायु बाईस वर्ष के लगभग हैं व उन्हें 
साठ या सत्तर वर्ष की अवस्था में ही ऐहिक यात्रा समाप्त करके इस दुनिया 
से सिधारना पड़ता है । 

व्यायाम के द्वारा शारीरिक शक्ति का विकास होता है जो यम, 
नियम आदि की सहायता से सश्चालित किया जाता है । यह विकास 
मानसिक शक्ति के विकास के लिए भूमिका भी तयार करता है । यम- 
नियम आदि के द्वारा इन्द्रियों पर सफल अधिकार रखना सीस्वा जाता 
हु । प्राणायाम व आसन चंचल चित्तव्ृत्ति का निरोध करके उसे एकाग्र 
बनाते हँ । प्राणायाम फेफड़ों को अधिक शक्तिशाली बनाकर हृदय को 
शक्ति प्रदान करता है, जिससे मानसिक शक्ति के विकास में सहायता 
मिले । मस्तिप्क में शुद्ध रक्त अधिक मात्रा में पहुँचने से विचार-शक्ति 
बढ़ जाती है । इस प्रकार प्राचीन भारत ने शारीरिक जिकास की एक 


२० भारतीय संस्कृति 


एसी योजना बनाईं थी जिससे मानसिक व आत्मिक विकास को पूरी- 
पूरी सहायता मिले | शारीरिक विकास की ऐसी व्यवस्था अ्रन्यत्र कहीं 
नहीं दीखती । 

सांस्कृतिक विकास में मानसिक शक्ति का स्थान कुछ कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं हं । विश्व के प्राचीन व अर्वाचीन सभी देशों ने इसके महत्त्व को 
पहचानकर अपनी-अपनी योग्यतानुसार इस दिशा में प्रयत्न किया है । 
प्राचीन बाबुल, मिस्र, यूनान, रोम आदि में इस शक्ति के विकास का 
उत्तरदायित्व साधारणतया धर्माचार्यों पर ही था। यूनान, रोम आदि 
में शासन की ओर से भी नियन्त्रण रहता था, किन्तु मानसिक विकास 
सर्वाज्ञीण नहीं हो पाता था। इसका कारण यही ह कि इन देशों ने 
'निसगं-सिद्ध शक्तियों का वेज्ञानिक अ्रध्ययन नहीं किया था। जिन-जिन 
बातों की उन्हें आवश्यकता हुईं उन-उनकी पूर्ति के लिएु जितने मानसिक 
विकास की आवश्यकता थी उतना ही उन्‍होंने किया । अन्य संस्कृति के 
'संसगं से प्राप्त नई सामग्री को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया । प्राचीन 
यूनान, रोम, मध्यकालीन यूरोप आदि की संस्क्ृतियाँ इसी सिद्धान्त के 
उदाहरण हैं । 

प्राचीन भारत में मनुप्य के अन्तरद्ग व बहिरज्ञ को अच्छी तरह से 
समझा गया था। सांख्य, योग आदि दशनों ने इस दिशा में विशेष 
प्रगति की थी । कर्मन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, सूक््म-शरीर, स्थूल- 
शरीर आदि के ज्ञान द्वारा भारत में मानसिक विकास को शुक सुन्दर 
योजना बनाईं गई थी, जिसे आश्चनम-व्यवस्था की सहायता से सफल 
बनाया जाता था । मानसिक विकास की ऐसी व्यवस्था अन्यत्र कहीं 
प्राप्त नहीं है । 

प्राचीन भारत के ऋषियों ने विश्व की पद्देलियो को समझना ही 
मानसिक विकास का उ्ं श्य माना । उन्होने जीव व ब्रह्म की गुृत्थियों को 
सुलमाकर उनमे भी एकत्व के दर्शन करने का प्रयत्न किया जसा कि, 
वेद, उपनिषद्‌ आदि में उछिखित ह । उन्होंने परमात्मा को उसकी कृति 
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से समझने की कोशिश की, मानव-सेवा की ही परमात्म-सेवा समझता, 
जिस प्रकार कवि सम्राट रवीन्द्र ने तेज धूप में खेत जोतने वाले किसानों 
में परमात्मा के दशन किए, किसी मन्दिर-मस्जिद या गिरजे में नहीं । 
परमात्मा की महिमा को उसकी कृति से समझने के भाव से प्रेरित 
होकर प्राचीन भारत के ऋषियों ने जंगल में बसना उचित सममकका, 
क्यांकि वहीं तो परमात्मा के रहस्यों को समभाने वाली प्रकृति देवी के 
साक्षात्कार हो सकते हैं; वहीं पुरुष व प्रकरत का नग्न श्रद्टहास देख व 
समझ सकते हैं । यही कारण ह कि आश्रम-व्यवस्था की प्रथा के अनुसार 
ब्रह्मचारियों व वानप्रस्थियों को अपना जीवन जंगल में ही व्यतीत करना 
पड़ता था । वहाँ के शुद्ध वातावरण में गुरुकुल रहते थे, जहाँ प्राचीन 
भारत के चह्मचारी ब्रह्म-प्राप्ति मं प्रयत्नशील होते थे । वे केवल विद्या 
में ही रत न रहते थे । उपनिषदों के अनुसार केवल विद्या म॑ रत रहने 
वाले महान अन्धकार में रहते हैं। शअ्रन्य देश तो केवल विद्यार्थी पैदा 
करते थे, किन्तु भारत बह्मचारियों को जन्म देता था। जो आजन्म 
ब्रह्मचारी रहते थे, वे समय की गति व इतिहास के प्रष्ठों को भी बदल 
देते थे । हनुमान, भीष्म पितामह, रामदास, दयाननद आदि ऐसे ही ब्रह्म- 
चारी थे। इस प्रकार गुरुकुल के ब्रह्मचारी परमात्मा की कृति का अध्य- 
यन करके उसकी लिसी हुईं पुस्तक को अच्छी तरह पढ़कर, मानसिक 
विक्रास में अग्नसर होते थे, जिससे आत्मिक विकास म॑ पूरी-पूरी सहायता 
मिले । आत्मिक विकास के महत्व को जितना पहले व जितना अधिक 
प्राचीन भारत समझा था, उतना ओर कोई देश न समझ सका | आधु- 
निक यूरोप तो आत्म-चिन्तन की जरा भी परवाह नहीं करता । आत्मिक 
विक्रास के लिए प्राचीन भारत के ऋषियों ने जो साधन बनाये थे, उनमें 
अष्टाज्ञ-योग का स्थान बहुत ऊँचा है, पुनजन्म का सिद्धान्त भी आत्मिक 
विक्कास में सहायक बनता हे । 

सचमुच में जब तक आत्मा को नहीं समझा जाता, ठब तक सब 
ज्ञान अधूरा ही रहता है | हम स्वतः यह भी नहीं जान पाते कि हम 
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न रह, किस प्रकार इस हाड, सोंस, चाम के पुतले मे समा गए, व 
ब निकलते हैं, तब कहां जाते हैं। हमने उत्तर व दक्षिण ध्रव को 
गरीज़ डाला, अक्रिका के घने जंगल मथ डाले, दुनिया-भर को हू ढ मारा, 
जंगल के जानवरों व आकाश में उड़ने वाले पत्तियां को समर लिया, 
किन्तु हम अपने-आपको न समझ पाए। प्रचीन भारत के ऋषियों ने 
यही कहा कि “आत्मान विजानीहि?” (अपने-आपको पहचानो) | यूनान 
के दाशनिक सुकरात ने भी कहा--“/7070७ घधा५४८॥ १९ ( अपने-आपको 
पहचानो ), जिसके लिए उसे विष का प्याला पीना पड़ा । 

आत्म-दर्शन व भारतीय संस्क्ृति---आत्म-दर्शन ही भारतीय 
संस्क्रत का निचोड़ है । आज भी भारत का चरवाहा गाता सुनाई देता 
है---प्यारे मन की गठरी खोल, उसमें लाल भरे अनमोल ।” ध्रू व, 
प्रहाद, बुद्ध, महावीर, शंकर, कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता, तुकाराम 
आदि के जीवन-चरित्र भी आत्म-जाग्रति की ओर ही ले जाते हैं । 
भारतीय संस्कृति के अनुसार, आत्मा को समझकर उसे जीवन-मरण के 
बन्धन से मुक्त करना ही मानव-जीवन का एक-सात्र ध्येय है। धर्म, 
अथ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए ही मनुप्य को जीवित रहना 
चाहिए, न कि किसी देश-विशेष या राष्ट्रविशेष की राज्य-पिपासापूर्ण 
महत्वाकांत्ताओ की तृप्ति के लिण। भारत के दशन, साहित्य, काब्य, 
कला आदि इसी वर्ग चतुष्टय की प्राप्ति के लिए विकसित हुए थे । 

आत्म-विकास के मागे में कठिनता--आत्म-विक्रास का मार्ग 
बहुत ही कठिन माना जाता था। इस पर चलने वाले तो बिरले ही 
रहते थे, जो तप व परिश्रम से आत्म-सिद्धि करके जन-साधारण के हित 
के साधन हू ढते थे । भले ही जन-साधारण इस मार्ग पर चल न पाते 
हों, किन्तु उन्हें इसका पता तो अवश्य रहता था। वे यह भी भल्नी 
भाँति जानते थे कि इसी मार्ग पर चलना मानव-जीवन का अन्तिम 
ध्येय है । इसो भावना से प्रेरिद होकर वे अपनी शारीरिक व मानसिक 
शक्तियों को सब्बालित करते थे । 
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प्राचीन काल की अन्य सस्क्ृतियों में आत्म-तत्त्त को कोई महत्त्व 
का स्थान नहीं दिया गया था। इस सम्बन्ध में उनका ज्ञान अधूरा 
ही था अथवा वे अपनी बाल्यावस्था में ही थीं। इतिहास इस बात 
की साक्षी देता है कि आत्म-तत्त्व के कितने ही सिद्धान्त अन्य देशों 
ने प्राचीन भारत से सीखे थे । इस प्रकार प्राचीन भारत की संस्कृति पर 
दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसने सवोगीण मानव विकास 
को ही अपना ध्येय माना था । 

प्राचीन भारत में सांस्कृतिक विकास--सांस्क्ृतिक विकास विभिन्‍न 
रूपों से देखा जाता हैं। एक सुसंस्कृत व्यक्ति संसार की पहेलियों को 
सममने का प्रयत्न करता है, तथा प्रकृति के भिन्न-भिन्न अंगों को 
जानने का इच्छुक भी रहता हैं। इस प्रकार विभिन्न विद्या, शाश्र, कला 
ग्रादि के विकास का प्रारम्भ होता है। संस्क्रति के विकास में इन सबका 
अपना-अ्पना स्थान है । किसी भी देश की संस्कृति तब तक समझी नहीं 
जा सकती, जब तक कि वहाँ के भिन्न-भिन्न शास्त्र, विद्या, कल्ला आदि 
भली भाँति जान न लिये जायें । प्राचीन भारत में विभिन्न शास्त्र, विद्या, 
कला आदि का पर्याप्त विकास हुआ था, जिसका बीज वेदों में पाया 
जाता हैं। प्राचीन भारत के धर्म, दर्शन, राजनीति, समाज शाख्र, अथ 
शास्त्र, विज्ञान, कला आदि पर आगे विस्तृत रूप से विचार क्रिया 
जायगा, जिससे प्राचीन भारतीय संस्कृति अपने सच्चे स्वरूप म॑ देखी 
जा सके । 

भारतीय संस्कृति का महत्त्व--निसर्ग-सिद्ध शक्तियों के विकास 
की कसोटी पर चढ़ाने से प्राचीन भारतीय संस्कृति सच्ची उतरती हं, 
इसलिए वह देश, काल आदि से बाधित नहीं हो सकती । वह सब 
देशों के लिए व सब समय के लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए 
इस प्राचीन संस्कृति को केवल ऐतिहासिक बताकर आजकल के लिए 
,अनुपादेय मानना उचित नहीं हैँ । इसने प्राचीन काल्लीन संस्कृतियों को 
किसी-न-किसी रूप में प्रभावित किया था । प्राचीन चीन, बाबुल, मिस्र, 
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यूनान, रोम आदि की संस्क्ृतियों पर प्राचीन भारत के दर्शन, धर्म, 
साहित्य, भाषा, कला श्रादि का प्रभ्नाव स्पष्टतया दिखा देता है । यूरोप 
की जिस संस्कृति ने आज विश्व को प्रभावित किया है उसकी जड़ों में 
भी भारतीय संस्क्रति की छाप दिखाई देती है। यूरोप की वरतंमान 
संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त समता, स्वातन्त्य व अ्रातृत्व हैं, जिनको 
रूसो ने अपनी क्रान्तिकारी पुस्तक 'सोशल कॉण्टू कट! में प्रतिपादित 
किया था । रूसो ने इस पुस्तक के लिए प्रेरणा प्रसिद्ध यूनानी दाशनिक 
अरस्तू से प्राप्त की थी, और अरस्तू पर भारतीय संस्कृति का प्र भाव 
सर्वमान्य है। यूरोप की मध्यकालीन शेक्षणिक संस्थाओं पर तत्कालीन 
ईसाई मठों का अधिक प्रभाव था, व इन मठों पर बोंद् सठों का असर 
साफ-साफ दिखाई देता हैं। ईंसा की ११वीं तथा १२वीं शताब्दी में 
यूरोप ने विभिन्न शासत्र तथा विद्याएँ स्पेन के अरब-विश्वविद्यालयों में 
सीखीं। अरबों ने यह सब ज्ञान भारत से ही लिया था, जेसा कि 
वे स्वतः स्वीकार करते हैं। इस प्रकार यूरोप की वर्तमान संस्कृति की 
जड़ों में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट है । 

बीसवीं शताब्दी की कृत्रिमता-- इस बीसबीं शताब्दी में कृत्रिमता 
ने मानव-समुदाय पर पूरा अधिकार जमा लिया है; देवी सम्पत्ति के 
बदले आसुरी सम्पत्ति का साम्राज्य छा गया है; स्वार्थ, हप, वमनस्य 
आदि का दोरदोरा है; प्रत्येक बात धन की तराजू पर तोली जाती 
है; धनवान ही विद्वान, कुलीन, ज्ञानवान्‌ आदि माना जाता है; सारांश 
में, जिसके पास धन है वही सुसंस्कृत माना जाता हे। यह बात 
अवश्य है कि वतमान युग के वेज्ञानिक विकास के द्वारा प्रकृति के कुछ 
रहस्यों को समझ लिया गया है, किन्तु उस ज्ञान का उपयोग भी एक-दूसरे 
के नाश के लिए क्रिया जा रहा है। इतना खब होते हुए भी पाश्चात्य जगत्‌ 
अपने को सुसंस्क्ृत तथा अपनी संस्कृति को एक आदश संस्कृति मानने 
में नहीं हिचकिचाता । श्राजकल जो बुराहयाँ दोख रही हं उनमें से अधि _ 
कांश का कारण १८वीं शताब्दी की श्रौद्योगिक क्रान्ति हे, जिसके परिणाम- 
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स्वरूप मनुष्य को शक्ति का स्थान यन्त्रों की शक्ति ने लिया । यन्त्र युग के 
प्राडुभाव ने समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था को बदल दिया । इससे समाज 
में एसी विपमता उत्पन्न हो गई है कि उसे दूर करना बहुत ही मुश्किल 
है। गया है। इन यन्त्रों ने गरीबों के सूखे टुकड़े छीनकर धनवानों को 
हलुआ-पूडी खिलाया है । परिणामतः एक ओर तो निधनता अपना 
नग्न अद्ददास करने लगी व दूसरी ओर घधन-बाहुल्‍य से स्वाथंपूर्ण विला- 
सिता अपना साम्राज्य स्थापित करने लगी; पं जीपति व मज़दूरों के 
झगड़े खड़े हुए; शक्तिशाली राष्ट्र ग्रशक्त व असभ्य देशों को व्यापार, 
वाणिज्य, सत्ता आदि के क्षेत्र बनाने लगे | यूरोप के राष्ट्रों में यह अह- 
महमिका इतनी बढी कि वे स्वार्थान्ध होकर एक-दूसरे का गला घोंटने 
लगे। ऐसी परिस्थिति में विश्व को कहीं शानित मिल सक्रती है तो 
भारत की प्राचीन संस्कृति से ही मिल सकती हैं । 

बीसवों शताब्दी व भारतीय संस्क्ृृति--इस क्ृत्रिमतापूर्ण बीसबीं 
शताब्दो में तो भारतीय संस्कृति का महत्व और भी बढ़ जाता है। 
जबकि संसार का एक व्यक्ति दूसरे का गला घोंटता हो, एक समाज 
दूसरे समाज का खून चूसने को तेयार हो, जबकि चहुँ ओर स्वार्थ, द्रे प, 
वेमनस्थ के वातावरण में हिंसा का साम्राज्य छाया हो, ऐसे समय में 
मानव-जाति की रक्षा सनातन सिद्धान्तों पर स्थित भारतीय संस्कृति ही 
कर सकती है, वह संस्क्ृति जिससे अहिंसा सत्य व तप की ब्रिवेणी 
आदि काल से बहती हो । इन्हीं सिद्धान्तों की भूमिका पर राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी ने स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया है। हिसा 
से परितप्त विश्व भी यदि शाश्वत शान्ति का अनुभव करना चाहता है 
तो उसे भी भारतीय सस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त अ्रहिसा, सत्य व तप 
को अपनाना होगा । 
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आय-हिन्दू विवाद--श्राज हमारा देश “हिन्दुस्तान” नाम से 
जाना जाता है, तथा हम लोग “हिन्दू” नाम से सम्बोधित किये जाते 
हं । साथ ही एक पक्ष इस बात का भी समर्थन करता है कि यह नाम 
हमारे लिए सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं। 
हमारा प्राचीन नाम “आय! है व हमारा देश आर्यावतं व भारतवर्ष! 
कहलाता था । अतएव इस पक्ष के अनुसार हम हिन्दू” व हिन्दुस्तान! 
के स्थान में आये! व आर्यावर्त! या “भारतवर्ष! स्वीकार लें। वास्त- 
विक रूप में, हमारे समाज में “आय! शब्द से क्रिसी को घ्णा नहीं थी । 
आयंसमाज के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ उसके विरोधियों ने आय! शब्द 
का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप, आय-हिन्दू 
विवाद का जन्म हुआ । निष्पक्ष भाव से इस प्रश्न पर दृष्टि डालने 
से स्पष्ट होगा कि मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व हमारे पूचज अपने को 
ग्राये ही कहते थे, तथा इस देश को आर्यावत या भारतवष कहते थे । 

संस्क्रत साहित्य में हिन्द” शब्द अप्राप्य--संस्क्ृत साहित्य में 
हिन्दू नाम का उल्लेख नहीं आता । कुछु लोग हिन्दू” शब्द को ऋग्वेद 
से सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । उनके मतानुसार वेदकालीन आये 
जिस देश में रहते थे, उसका नाम 'सप्तसिन्धु! था। उसी सप्तसिन्धु से 
“हपहिन्दु” हुआ व बाद में हिन्दुस्थान” “हिन्द! आदि शब्द बन गए । 
किन्तु इस मन्तव्य के लिए ऐतिहासिक, साहित्यिक आदि कोई भी 
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प्रमाण नहीं हं ; भाषा-शाख्त्र के नियमों से भी यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । ऋग्वेद भें क्रिसी देश-विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है, किन्तु 
नदी तथा पदव॑तों के नाम निर्दिष्ट हं। इसी प्रकार भरत, द्ुद्म,, अग 
आदि राजाओं के नामों का भी उल्लेग्व ह | ऋग्वेद में 'सप्तसिन्धु' शब्द 
का उल्लेग्व कुछ स्थल्नों पर आता है । सायण आदि ने उसका शअ्थे 
सात नदियों? किया है । वे नदियाँ इस प्रकार हें--सिन्घु, वितस्ता, 
शुतुद्वरी, असिक्नी, परुष्णी, सरस्वती, कुम्भा (अथवा गंगा व यमुना) । 
कदाचित्‌ यह शब्द सात नदियों से घिरे हुए देश-विशेष का भी द्योतक 
हो, किन्तु इसले यह कदापि प्रमाणित नहीं हो सकता कि वदिक काल 
म॑ं समस्त देश 'सप्तसिन्ध! कहलाता था । 

प्राचीन साहहत्य में उल्लागखत नाम-मनुस्मति ( ई० पू० 
२०० वर्ष के लगभग ) के दूसरे अध्याय ( छोक १७-२२ ) में भारत- 
वर्ष की भौगोलिक सीमा का वर्णन आता है, जोकि इस प्रकार है : 

“सरस्वती व दृषद्वती नदियों के मध्य जो है, वह देवनिर्मित देश 
“ब्रह्मावत! कहाता है । उस देश में परम्परागत जो आधार है वही भिन्न- 
मभिन्‍न शाखाओं सहित वर्णो के लिए. सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
'पाञ्चाल, शूरसेनक आदि सब मिलकर ही ब्रह्मर्षि देश बनता है, जो 
ब्रह्मावत के पश्चात्‌ है । इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से भूमण्डल के 
सब लोगों को अपना-अपना चरित्र सीखना चाहिए। हिमालय तथा 
विन्ध्याचल के मध्य, विनशन के पूर्व तथा प्रयाग के पश्चिम में जो देश 
है वह मध्य देश कहा जाता है । पूर्वीय समुद्र से लेकर पश्चिमों समुद 
तक तथा हिम-विन्ध्य पवतों के मध्य में जो देश है वह विद्वानों द्वारा 
5आर्यावद! नाम से जाना जाता है ।? 

| गुप्त-सम्राट्‌ समुद्रगुप्त (ई० स० ३३०-३७७ वर्ष ) के प्रयाग- 

स्थित स्तम्भ-लेख में, उसकी दिग्विजय का वर्णन है, जिसमें इस देश 
के विभिन्न भागा के नामों का उल्लेख है, यथा (१) दृक्षिणापथ-- 
कोखल, महाकान्तार, केरल, पिष्टपुर, महेन्द्रगिरि, कौद्ट र, एरण्डपल्ल, 


स्ट भारतीय संस्कृति 
कांची , अवमुक्तक व वेड्ी, (२) श्रार्यावत, (३) प्रत्यन्त---समतट , डवाक 
कामरूप नेपाल व कत पुर । 

पौराणिक साहित्य में भी विभिन्न स्थलों पर “आय, पश्ार्यावते,' 
“भारतवर्ष! आदि नामों का उल्लेख आता है, “हिन्द! शब्द कहीं भी 
उल्लिखित नहीं हू । विष्णु पुराण ( २।३।१ ) में कहा है कि समुद्र के 
उत्तर में व हिमालय के दक्तिण में जो 'व्ष' है, उसका नाम भारत 
है, जहाँ 'भारती” सन्तति है । वायु पुराण (४९।६६) में कहा ह कि. 
यह वही भारतवपे हे जिसमें स्वायम्भुव आदि ने जन्म लिया है । विष्ग्यु 
पुराण (२।१।१ ८-२३) में जम्बूद्वीप के विभागों का वर्णन आता हे, 
जहों हेमकूट, नेषथ, इलावृत, गन्धमादन आदि वर्षो का उल्लेख है । 
उसी पुराण (२।१।४७१) में आगे चलकर कहा गया है कि भारतवर्ष 
नो भेदों से अलंकृत हे । वायु पुराण (४७९।७९, ७६) में एक स्थल पर 
आया है कि समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण मे जो वर्ष है बह 
“भारत! है, जहाँ भारती प्रजा रहती है । प्रजा के भरण-पोषण के कारण 
मनु ही भरत कहलाता है | इसीलिए यह वर्ष निरुक्त-चचन के अनुसार 
“भारत” कहाता है। काव्य मीमांसा! (ईसा की १०वीं शताब्दी) में 
भीगोलिक दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों का वर्णन किया है, जोकि 
इस प्रकार है: 

“वह भगवान मेरु प्रथम वर्ष-पर्वत है । उसके चारों ओर 'इला- 
बृत्ततर्ष” है। उसके उत्तर में श्वेत, नील, श्वज्ञवान नामी तीन वर्ष हें । 
रम्पक, हिरण्यमय, उत्तर कुरू आदि उनके देश हैं । दक्षिण में भी 
निषध, हेमकूट, हिमवान तीन ( वर्ष ) पर्वत हें। हरिवर्ष, किम्पुरुष, 
भारत श्रादि ( उनके ) तीन देश हैं। उनमें यह 'भारतवर्ष' हे। और 
इसके नी भेद हैँ, यथा इन्द्र द्वीप; कसेरुमान्‌ , ताम्रपर्ण ग्भस्तिमान्‌ , 
नागद्दीप, सौम्य, गन्धव, वरुण व कुमारी । पूर्वीय व पश्चिमीय समुद्र 
तथा हिमालय व विन्ध्याचल के मध्य में आर्यावत है। घहीं पर चार 
वर्ण व चार आश्रम पाये जाते हैं । सदाचार की जड़ भी वहीं पर है ।”” 
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इन प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य कितने ही साहित्यिक तथा ऐति- 
हासिक प्रमाण दिये जा सकते हैं, जिनसे स्पष्टतया यह प्रमाणित होता 
हैं कि हमारा देश आर्यावत!, भारतवर्ष” आदि नामों से ही सम्बोधित 
किया जाता था, तथा हमारे पूचेज अपने को “आय!” ही कहा करते थे, 
नक्रि हिन्दू! । नाव्य-शास्त्र! ( इंसा को दूसरी शताब्दी ) के नियम 
के अनुसार संस्कृत नाटक में नाय्रिका अपने नायक को “आय पुत्र' नाम 
से सम्बोधित करतो है। किसी भी धघामिक कृत्य का संकल्प लेते समय 
आज भी “जम्बू द्वीपे भरत खवणठ '**” आदि शब्दों को उच्चारित किया 
जाता है | इन प्रमाणों के आधार पर यह निविवाद रूपसे कहा जा सकता 
है कि मुस्लिम आक्रमण के पूर्व हमारे पूवेज अपने को “आय तथा अपने 
देश को आर्यावत्त', 'भारतवष' आदि कहते थे। ऐसी परिस्थिति में 
स्वभावतः यह शा हो सकती हैं कि यदि हिन्दू? शब्दप्राचीन व हमारा 
नहीं है तो आज हम सब अपने को एक स्वर से हिन्दू? क्‍यों कहते 
हैं ? इतिहास की सहायता से यह बात भो समझ में आ जाती है । 

“हिन्दू! शब्द का एतिहासिक विवचन--हिन्दू” शब्द का जन्म 
सिन्धु शब्द से होता है । आधुनिक पारसियों के पूर्वज, जो कि ईरान 
देश में बसे थे, भारतीय आयों को “हिन्दू” नाम से ही जानते थे। वे 
स्वतः भी आय थे तथा भारतीय भी आये थे। ऐसी अवस्था में भार- 
तीयों को विशिष्ट रूप से सम्बोधित करना स्वाभाविक ही था | इसलिए 
कदाचित्‌ उन्होने भारतीयों को “हिन्दु” नदी के पारवर्ती आये या “हिन्दु- 
आये! कहकर हिन्दू नाम को उपयुक्त किया होगा। यहां यह जानना 
ग्रावश्यकीय है कि प्राचीन ईरान-निवासी संस्कृत 'स! के स्थान में 'ह? का 
उच्चारण करते थे। संस्कृत भाषा का 'स' जेन्द भाषा में 'ह' हो जाता 
है। हस प्रकार प्राचीन ईरानियों ने सर्वप्रथम हमारे लिए “हिन्दु” शब्द 
प्रयुक्त किया । उनके घमग्रन्थ अवेस्ता ( वेनिदाद ११८ ) में इन सब 
जातों का स्पष्ट उल्लेख है। यह ग्रन्थ ईसा के पू्र सातवीं शताब्दी के 
खगभग का है । 
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प्राचीन अरब के निवासी भी हमे “हिन्दू” व हमारे देश को हिन्द 
कहते थे। अड्भू-गणना का नाम उन्होंने “हिला! रखा था, जो 'हिन्द-सा' 
पे बना है, जिसका मतलब होता है हिन्द अथवा भारतवर्ष के समान | 
कुछ विद्वानों का यह भी मन्तव्य है कि प्राचीन अरबी साहित्य में “हिन्द 
“हिन्दू! आदि नामों का उल्लेख आता है । अरब के निवासी भी ईरा- 
नियों के समान “हिन्दू! नामों का प्रयोग करने लगे | प्राचीन यूनानियों 
का भारतीयों से प्रत्यक्ष सम्पक सर्वश्रथम ईरान में हुआ था। इसलिए 
उन्होंने भी ईरानियों के समान भारतीयों के लिए 'हिन्दू” शब्द प्रयुक्त 
किया । किन्तु यह हिन्दू! शब्द यूनानी भाषा में 'इण्ड' अथवा “इण्डो! 
हो गया, ओर भारतवर्ष 'इशण्डिका' कहलाने लगा जिस पर से हिण्डिया 
व 'इण्डियन' नाम पड़े । जिन-जिन विदेशियों के सम्पक में भारतीय 
आये, उन्होने हिन्दू! शब्द के क्रिसी विक्ेत रूप का प्रयोग किया । 
प्रसिद्ध चीनी यात्री स्वेनच्वेझ ( ईंसा को ७वीं शताब्दी का पूर्वार्थ ) 
भी अपने ग्रन्थ में भारत के लिए “यिन्दु! नाम प्रयुक्त करता है आर 
यह शब्द हिन्दू” से बना है | इसो प्रकार मुसलमानों ने भा भारतीयों 
को “हिन्दू” तथा भारतवप हिन्द! अथवा हिन्दोस्तों नाम से सम्बोधित 
किया । कतिपय सज्जनों का मत है कि हिन्दू” शब्द! फारसी भाषा 
का है, तथा इसका अथ काला, बदमाश, युलाम आदि होता है, व 
मुसलमानों द्वारा ही यह नाम सवप्रथम हमको दिया गया। किन्तु 
ऐतिहासिक प्रमाण तो यह घिद्धू करते हें कि मुसलमानों के जन्म के 
पूर्व भी हिन्दू” शब्द का अस्तित्व था। यदि किसी शब्द का अर्थ 
अन्य भाषा में बदल जाय तो उससे भयभीत नहीं होना चाहिए । 

हिन्दू! शब्द का अपनाया जाना--म्रुसलमानों के आगमन-काल: 
में हिन्दी आदि विभिन्‍न भाषाओं ने अपना आधुनिक रूप धारण करना 
प्रारम्भ कर दिया था। इस विकास पर मुस्लिम शासकों का भी प्रभाव 
पड़ा । अरबी, फारसी ञ्रादि भाषाओं के कितने ही शब्द हिन्दी, गुज- 
राती, मराठी आदि भाषाओं में पाये जाते हें । उदू' भाषा का प्रादुर्भाव 


नम 
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भी इस प्रभात्र का एक उदाहरण कहा जा सकता है । इसी प्रकार इन 
भाषाओों में 'हिन्द', 'हिन्दस्तान'! आदि शब्द भी अपना लिये | इसी 
समय भारत का सामाजिक संगठन ढीला-सा पड़ गया था । शक, हण 
आदि के समान मुस्लिमोा को पचा लेने के बदले भारतीय समाज 
आअपनापन खोकर उनसे प्रभावित हुआ व उसने 'हिन्दृ?, हिन्दुस्तान” 
ग्रादि नाम अपना लिये। हिन्दी आदि भाषाओं के साहित्य में भी 
“आय आदि के बदले “हिन्द! शब्द ही प्रयुक्त किया जाने लगा । हिन्दी 
साहित्य में तो प्रारम्भिक काल से ही इन शब्दों को श्रपना लिया गया 
था जेसा कि चन्दबरदाई के 'प्रथ्वीराज रासों? से स्पष्ट होता है । इस 
प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हे कि हिन्दू? तथा हिन्दुस्तान! 
नाम मुस्लिम आक्रभणों के पश्चात्‌ भारतीय साहित्य तथा बोलचाल 
में प्र्चित हुएण। क्रिन्तु संस्कृत साहित्य में तो आय, “आयवित), 
भारतवर्ष आदि नाम ही प्रयुक्त होते रहे । 

भारत के ।वाभिन्न नासा का एतहासक ।वेबचन---भारतवष के 
विभिन्‍न नामों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने से पता लगेगा कि वे नाम 
किस प्रकार भिन्‍न-शभिन्‍न ऐतिहासिक युगों के सूचक हैं। “आर्यावत! 
उस अत्यन्त ही प्राचीन काल की स्मृति दिल्लाता है, जबकि आरय॑- 
संस्कृति का सू्य निकल रहा था, आय-ऋषि अपने आत्मिकर विकास के 
द्वारा वेदिक ऋचाओं के दश्शन कर रहे थे ओर इस प्रकार आश्चयं जनक 
वंदिक वाइमसय का निर्माण किया जा रहा था। “आर्यावततें! नाम सुन- 
कर ही हमारे मानस-चक्तुओओं के साभने वेदकालीन आर्यो का चित्र 
खिंच जाता है, जिन्होने प्राचीन कार में अपनी विजय-पताका विश्व 
के विभिन्‍न भागों में फहराई थी। “भारतवर्ष! नाम सुविख्यात भरत- 
वंश से सम्बन्धित हैं। यह नाम एक ऐसे युग का द्योतक है, जबकि 
आये-संस्कृति का सूर्य ऊँचा उठ चुका था व उसकी तीखघ् किरणों चहें 
ओर फल रही थीं। प्राचोन साहित्य का विद्यार्थी भरत-वंश के ऐति- 
हासिक महत्त्व को भली भाँति समझ सकता है। यह नाम आर्यों के 
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राजनीतिक थविक्रास का भी द्योतक हे । इसको सुनते ही तत्कालीन 
राजनीतिक परिस्थिति का साज्ञात्कार हो सकता है। हिन्दुस्थान! व 
“इणिडिया! नाम एक ऐसे युग के सूचक हैं, जब इस देश के निवासी 
अपने सच्चे अस्तित्व को भ्रूल चुके थे ओर आर्य-संक्ृति का सूयथ अस्ता- 
चल के निकट पहुंच रहा था। ये नाम भारतीयों की मानसिक दासता 
के सूचक हैं और यह दासता राजनीतिक दासता से ही उत्पनन होती 
हे । विदेशी नाम व रीति-रिवाजों को अ्रपनाना यह स्पष्टतया बताता 
है कि सांस्कृतिक श्रेप्ठता भुला दी गई है । विजेताओं के द्वारा पद- 
दल्लित किये जाने पर यद्द मान लिया जाता है कि विजेताओं का सांस्कृ- 
तिक प्रभुत्व भी स्थापित हो गग़ा है । 

उपसंहार--सारांश में यह कहना चाहिएु कि वेदिक काल से 
गआय!, आर्यावत!, भारतवर्ष! आदि नाम प्रचलित थे। हिन्द! नाम 
का खर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों ने किया । अरब, यूनान, चोन आदि 
देशों के प्राचीन निवासियों ने भी इसी शब्द के विभिन्‍न अपभ्र शों का 
प्रयोग क्रिया । मुस्लिमों ने भी इसी नाम को अपनाया। मुस्लिस- 
शासन में भारतीय अपनी संस्कृति से बिछुड़ने लगे व विदेशियों से 
प्रभावित होकर 'हिन्दू', “हिन्दुस्तान! आदि नामों का प्रयोग करने लगे। 
किन्त भारतीयों को चाहिए कि थे अपने प्राचीन नामों को ही अपनाएँ, 
क्योकि आय, आयावत!', भारतवप”! आदि नाम हृदय में प्राचीन 
मोरव की दिव्य छुटा का आभास करा सकते हं। राष्ट्रीय भावना की 
जागृति इन्हीं प्राचीन नामों से हो सकती है न क्रि विदेशियों द्वारा 
दिये गए “हिन्द” आदि नामों से। प्रत्यक्ष भारतीय को अपने गोरवान्वित 


जाप न 


प्राचीन नामा को अपनाना चाहिए । 


है 
पातिहां छठे 
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( १) 
एतिहासिक समस्या 
(क) आय लाग 

आया का ऐतिहासिक महच्त्व--भारत की संस्कृति व उसके इति- 
हास का सूत्रगात आयों से ही होता है । आये लोग कोन थे व उनका 
आदिम निवास-स्थान कहाँ था, आदि प्रश्न इतिहासकारों के लिए बड़े 
जटिल बन गए हं। किन्तु ऐतिहासिक स्वोज़ के परिणामस्वरूप 
आर्योा का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत बढ गया है। प्राचीन कालीन 
विभिन्न भाषाओं व॒संस्कृतियों के आश्चरयजनक साम्य ओर उन पर 
आयत्व की छाप के स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने के कारण यह मन्तव्य 
उपस्थित किया जाता हे कि प्राचीन काल में आरयों का विस्तार व प्रभाव 
घमस्त यूरोप व अधिकांश एशिया में था, ओर कदाचित्‌ अन्य भूभाग पर 
भी हो। इस मन्तव्य की मुग्य आधारशिला भाषा-पाम्य व सांस्कृतिक 
साम्य है । 

भाषा-साम्य व तुलनात्मक भाषा-शास्त्र-यूरोप व एशिया में 
ब्रोज्ी जाने वाली क्रितनी ही भापाशोों के रूप व उच्चारण का शास्त्रीय 
परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ हे कि वे एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं व 
उनका आदिमृल एक ही है। इस प्रकार उन भाषाओं का एक परिवार 
बनाया गया जिसमें हेलेनिक, इटेलिक, क्रेल्टिक, ट्यूटोनिक, स्लेव्हो- 
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निक्र, लिध्यूनिक्‌ या लेटिक अल्बेनियन आदि यूरोप को भाषाएं, संस्कृत 
से बनीं चोद॒ह भारतीय भाषाओं का समुदाय, इण्डिक; जेन्द, फारसी, 
पुरतु या अफगान, बलूची, कुदिश व ओसेटिक भाषाओ्रों का समुदाय 
हरानिक, आमंनियन आदि एशिया की भाषाएँ समाविष्ट की जाती है । 
पाश्चात्य विद्वानों ने इन भाषाओं को “इणडो जमंनिक्र या 'इण्डो 
आयंन! नाम दिया हैे। इन भाषाओं के नुलनास्मक अध्ययन का 
सूत्रपात ई० स० १७८६ में बंगाल के मुख्य न्यायाबरोश सर विलियम 
जोन्स ने किया । 'एशियाटिक सोसाइटी? के सभापति की हप्तियत से 
भाषण देते हुण उन्होंने कहा था क्रि भारत की पवित्र भाषा संस्कृत, 
ईरान की भाषा, यूनान व रोम की भाषाएं, केल्ट, जमन व स्लेब्ह लोगों 
की भाषाएँ परस्पर निक्रट्तम सम्बन्ध रखने वाली हैं। उनके इस युग- 
प्रवतंक भाषण ने तुलनात्मक भाषा-शास्त्र को जन्म दिया। ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया त्यों-व्यों विद्वानों ने इस दिशा में अधिक परिश्रम 
किया, जिसके परिणामस्वरूप वे इस निणय पर पहुंचे कि यूरोप, 
अमरीका, भारत आदि की भाषाएँ एक ही परिवार की हैं व ईसा के 
बहुत पहले ही से इनकी जन्मदात्‌ भाषाएं अटल्ांथिक महासागर से 
लेकर गंगा व टेरिम नदी तक के प्रदेश में फेली हुईं थीं। उन विद्वानों 
ने यह भी निश्चय किया कि वे सब प्राचीन भाषाएं किसी एक भाषा 
से बनी हैं । तुलनात्मक भाषा-शास्त्र की सहायता से इस मूल भाषा 
को जानने का प्रयत्न किया गया। उन सब प्राचीन भाषाओं के कुछ 
शब्दों के प्राचीनतम रूप व सर्वसाधारण बातुश्रों को लेकर एक मोलिक 
भाषा बना दी गई । साथ ही यह भो निप्फ्पं निकाला गया कि उस 
मोलिक भाषा को बोलने वाज्ञा विशिष्ट संस्कृृतियुक्त कोई जाति-विशेष 
रही होगी । उसी जाति को “आय ' नाम से सम्बोधित किया गया। 
साथ ही, यह मत भी स्थिर किया गया कि ये ही आय यूरोप, सीरिया, 
ईरान, भारत आदि में फेल गए थे । ! 

इस भाषा-साम्य के सहारे इतना तो निश्चित रूप से कहा जा 


पतिहासिक हृष्टि रेप 
सकता है कि प्राचीन आय-भाषा ने एशिया व यूरोप की भाषाओं पर 
जबरदस्त प्रभाव डाला था। भाषा का प्रभाव व उसका प्रभुन्व सांस्2-- 
तिक प्रभुत्व के (कदाचित्‌ राजनीतिक प्रभुत्व के भी) अस्तित्व को सिद्ध 
करता है । ऐतिहासिक खोज ने इन देशों पर आयों के सांस्कृतिक प्रभाव 
पर भी अच्छा प्रकाश डाला है । 
सास्क्रतिक साम्य--विभिन्‍न प्राचीन संस्क्ृतियों के तुलनात्मक 
ग्रध्ययन से उन पर आयं-संस्कृति के प्रभाव का अस्तित्व स्पष्ट होता 
ह। ऋग्वेद व अवेस्ता के धार्मिक सिद्धान्त तथा भारत व ईरान के 
पराम्ाजिक संगठन को समानता से प्रमाणित होता है कि प्राचीन ईरान 
के निवासी आये थे। इसी प्रकार ईरानियों के ज़रतुस्त्र-धर्मं के सिद्धान्तों 
का प्रभाव यह दी, ईसाई, इस्लाम श्रादि धर्मो पर स्पष्टतया दिखाई देता 
है। प्राचोन बाबुल व निख्र के लेखों में आय देवताओं तथा आय 
एजाओं के नामों का उल्लेख स्पष्ट तया सिद्ध करता है कि ईसा के लगभग 
१६०० व्‌ १७०० वर्ष पूर्व आय लोग बाबुल आदि देशों में बस गए 
थे, जहाँ उनके देवता पूजे जाते थे व उनके राजा राज्य करते थे। प्राचीन 
यूनान व रोम के निवासियों के आय होने के सम्बन्ध में किसी भी 
इतिहासकार को लेश मात्र भी शंका नहीं है । उनके देवता धार्मिक 
सिद्धान्त, सामाजिक सगठन, यज्ञ, श्राद्ध, म्तक-दाह आदि रीति-रिवाज 
इस मत की पुष्टि करते हं । इस प्रकार सांस्कृतिक साम्य से भी आर्यों 
के विस्तार व प्रभाव का पता चलता है। 
आयो का आदिम नवास-स्थान--इस्र प्रकार भाषा-साम्य व 
सांस्कृतिक साम्य के द्वारा आयों के ब्ृहत्‌ विस्तार को समझकर उनके 
आदिम निवास-स्थान को हू ढ़ने का भी प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। 
विभिन्‍न विद्वानों ने अपनी-अपनी रुचि के श्रनुसार इस प्रश्न को हल 
करने की कोशिश की । परिणामतः आर्यो के आदिम निवास-स्थान के. 
बारे में कितने ही सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये । इन सिद्धान्तों को 


| कक रो 


दो विभागों में बॉँटा जा सकता है, जेसे (3) एशिया के किसी भाग 
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में आर्यो का आदिम निवास-स्थान, (२) यूरोप के क्विसी भाग में मध्य- 
एशिया, को केशस-प्रदेश, हिमालय-पारवर्तो प्रदेश, भारत, उत्तर धर व- 
प्रदेश आदि एशिया के प्रदेशों को तथा ऑस्ट्रिया-हंगरी, उत्तर यूरोप, 
जमनो, पोलेण्ड व यूक्रन का प्रदेश, रूसी-स्टीपीज़ का प्रदेश, इटली की 
यो नदी का कछार आदि यूरोप के प्रदेशों को आयों के आदिम निवास- 
स्थान से सम्बन्धित किया जाता है । 

आरयो के आदिम निवास-स्थान के सम्बन्ध में इतना मतसेद रहना 
ही यह सिद्धू करता है कि ये इतिहासकार अभी सत्य से कोसों दूर हैं । 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र इस प्रश्न को कभी भी हल नहीं कर सकता । 
प्राचीन व अवाचीन भाषाओं के कुछ सवंसाधारण शब्दों को एकत्रित 
करके उनकी सहायता से उन भाषाओं की जननी किसी प्राचीन मल 
भाषा का स्वरूप निश्चित करना निरा काल्पनिक ही होगा एवं सत्य से 
कोसों दूर रहेगा। भाषा-साम्य को सहायता से मूल भाषा व उसको 
बोलने वाली किसी जाति की कल्पना तथा उसके सांस्कृतिक जोवन का 
चित्र खींचना हाम्यास्पद ही होगा । भाषा की समानता का जाति की 
तथा स॑स्क्रति की समानता से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रह सकता। 

भारत आरयो का आदिम निवास-स्थान क्‍यों नहीं ? यह 
समझना सचमुच में कठिन है कि भारतवर्ध को ही आर्यो का आदिम 
निवास-स्थान क्यों नहीं माना जाता ? भारत के आदिम निवास-स्थान 
न होने के सम्बन्ध में जो दलील दी जाती हैं वे बिलकुल ही निर्जीब 
है । भाषा-साम्य की सहायता से जिन-जिन पशु, पक्षी, जक्ष आदि का 
आया के आदिम निवास-स्थान में पाया जाना आवश्यकीय समम्का गया 
है, उनमें से लगभग सब भारत मे पाये जाते हैं । बैल, गाय, भेड़, 
घोड़ा, कुत्ता, सूथर, हरिण आदि भारत के लिए नये नही हैं । भूज ब्ृत्त 
भी हिम्ताल्य-प्रदेश में पाया जाता है। भारत तो ऐसी पुण्यभमि है कि 
यहाँ पर हर प्रकार का जलवायु, हर प्रकार के बृत्त, फल, पुप्प, पशु, पक्ती 
आदि पाये जाते हं। यूरोप में आयों का आदिम निवास-स्थान सिद्ध 
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करते समय अक्सर यह दलील भी दी जाती द कि वहाँ खेती करने व 
घोड़े आदि के चरने के लिए अच्छी भूमि हैं। किन्तु भारत में भी ये 
सब बातें पाई जाती हें। 

भारत के आ्रादिम निवास-स्थान होने के पक्ष मं सबसे बड़ी दलील 
यह है कि दुनिया को आये! नाप्त आय! जातिव “शाय॑! संस्कृति 
का सर्वप्रथम ज्ञान भारत से ही हुआ है, न कि और किसी देश से । 
भारत की ही प्राचोन भाषा के अध्ययन ने उन्‍नीसवीं शताब्दी में 
पाश्चात्य विद्वानों की आँग्व बोलीं और उन्हें पाश्चात्य भाषा व संस्कृति 
पर आयंत्व की छाप का भास कराया। उन विद्वानों ने तुलनात्मक 
भाषा-शास्त्र को जन्म दिया। भारत के ऋग्वद का पढकर ही पाश्चात्य 
विद्वान आर्या के स्वरूप व संस्कृति को समझ पाए । बाबुल तथा मिस्र 
आदि के प्राचीन लेखों में पाये गए इन्द्र, वरुण, अग्नि, नासत्य आदि 
देवताओं व अतेतम , दुसरन्त, सुवरदनत आदि राजाओं के आयेत्व को 
भी विद्वानों ने भारत की सहायता से ही समझा व पहचाना । प्राचीन 
काल में यदि किसी देश ने अपने को “आयों का निवास-स्थान! कहा 
हो तो वह भी भारत का “श्रार्यावत! हो है, जिसका उल्लेख पुराणों 
ओर मन्वादि स्म्रतियों में आता है । ईरान के अतिरिक्त, यूरोप में या 
ओर कहीं ऐसा कोई देश नहीं है, जिसका नाम आरयों से सम्बन्धित 
हो। सारांश में, यद्दध कहना पर्यापत होगा कि ऐतिहासिक जगत आज 
जो-कुछु भी श्रार्यों के सम्बन्ध में जानता है वह खब प्राचीन भारतीय 
साहित्य के ही कारण है। प्राचीनतम काल से आज तक आय, “आय॑त्व', 
'आये-संस्कृति' आदि को जिस प्रकार निसग की लाड़िली भारत-भूमि 
ने अपनाया है, वेसा किसी अन्य देश ने नहीं अपनाया । 

इतिहासकारों ने आयों को समभने में सबसे बड़ी गलती यह की 
है कि उन्होंने आय! शब्द जातिवाचक ही मान लिया। किन्तु उन 
विद्वानों ने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि “आये! शब्द कभी भी 
जातिवाचक नहीं रहा, वह तो पूर्णतया सांस्कृतिक श्रथ॑ वाला है, जेसा 
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कि “क्ृण्वन्तो विश्वमाय्यम्‌? (ऋ० ६.६३,४), “आर्या ब्रता विरुजन्तो 
अधिज्षमि” (ऋ० ६०.६७.११) आदि ऋग्वेद के बचनों से स्पष्ट हो 
जाता है। “आय! शब्द के सांस्कृतिक अथ को ध्यान में रखते हुए यह 
तो कहा जा सकता है कि आरयों का आदिम निवास-स्थान भारत के 
अतिरिक्त अन्यत्र नहीं हो सकता। ऋग्वेद व संस्कृत भाषा को सहा- 
यता से जिन सुसभ्य व सुसंस्कृत आय लोगों के सम्बन्ध में विचार किया 
जाता है, वे तो भारत के ही थे, कहीं बाहर से नहीं आये । उनके 
ग्राचीन साहित्य सें उनके बाहर से आने का किब्चिन्मात्र भी उल्लेख 
नहीं हे, और न कोई ऐसी ऐतिहासिक खोज ही की गईं है जो इस 
सम्बन्ध में प्रमाणभूत हो सके । इस प्रकार कम-से-कम इतना तो 
निश्चित रूप से कहा जा सकता दे कि जिन आर्यो को व जिनकी संस्कृति 
के महत्त्व को आज दुनिया मान रही है और जिस संस्कृति ने श्राचीन 
संस्कृतियां को प्रभावित किया था, वे आये और वह आय-संस्कृति 
भारतवर्ष ही में पेदा हुए, फले-फूले, तथा यहीं से अ्रन्य देशों में 
उन्होंने अपना सांस्कृतिक सौरभ फेलाया | यदि कोई बाहर से आये 
हों तो इन सभ्य आरयों के असभ्य पूवज कहीं से आये होंगे, किन्तु 
उस समय वे आय न कहलाते होंगे। अतएवं यह कथन उचित ही होगा 
कि सभ्य व सुसंस्क्ृत आर्यों को भारत ने ही जन्म दिया है। 
(स्व) सिन्धु-संस्क्रति 

कुछ वर्षो पूर्व भारतीय 'पुरातत्त्त विभाग” की ओर से सिन्घु नदी के 
कछार में जब खुदाई शुरू हुईं तो पंजाब में मांटगुमरों जिले के हड़प्पा 
श्रोर सिन्ध में लरकाना जिले के मोहब्जोदड़ो नामक स्थान पर एक 
प्राचीन शहर के खण्डहर निकले और बहुत-सी पुरानो चीजें निकलीं, 
जिनके सहारे विद्वानों ने यह निप्कष निकाला कि आज से लगभग पॉँच- 
साढ़े पाँच हजार वर्ष पूव उन स्थानों पर एक बड़ा शहर था, जिसके 
मकान पकाई हुईं बड़ी-बड़ी इंटों के बने थे, सड़क बहुत ही अच्छे ढंग पर 
बनाई गईं थीं, ओर जहाँ कुएँ व स्नानागार भी थे। प्रत्येक घर में नालियों 
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की व्यवस्था थो जोकि घर के बाहर गलियों व सड़कों तक बनी हुईं 
थीं, शहर के बाहर नहीं ले जाईं गई थीं । वहाँ बहुत बड़े-बड़े मकान 
थे तथा सर्वसाधारण के नहाने के लिए बड़े-बड़े स्नानागार थे । 

इस शहर के निवासियों के रहन-सहन के सम्बन्ध में भी बहुत- 
कुछ मालूम होता है। वे लोग गेहूँ, बाजरा बोते थे, भेड़, सूअर 
ग्रादि मवेशों पालते थे तथा भोजन के लिए मुर्गी आदि भी रखते थे । 
वे सिन्‍्धु नदी की मछलियों को भी भोजन के काम में लाते थे । भेंस, 
ऊँट, हाथी एवं कई प्रकार के मगों के सत शरोर इस स्थान से प्राप्त 
हुए हैं। व्याप्त, घोड़ा व बन्दर तत्कालीन मुद्राओं पर खुदे हुए हें । 
कुत्ते तथा घोड़े के अस्तित्व के भी कुछ चिह्न मिले हैं। सोना, चाँदी, 
ताँबा, सोसा, नाना प्रकार के रत्न, हाथो-दोंत आदि का पता भो उन 
लोगों को था। भाला, फरसा, कटा(, धनुष आदि का भी ज्ञान उन्हें 
था । यहाँ बच्चों के मिद्दी के खिलौने भी पाये गए हैं। 

इन स्थानों में बहुत सी मुद्राएँ भी पाई गई हैं जिन पर चित्र- 
लिपि में कुछ लिखा हुआ है । कुछ इतिहासकारों का मत है कि इन 
मुद्दाओं को लिपि सुमेर की प्राचीन लिपि से मिलती हँ। बहुत से 
मिट्टी के बरतन आदि पर भी कुछ-कुछु लेख मिलते हँ । इन लेखों को 
अभी तक कोई पढ नहीं सका है । 

इन लोगों के धर्म के बारे में भो बहुत-ऊुछ माजूम होता है । उस 
समय मूत्ति-पूजा का प्राबल्य था, क्योंकि बहुत सी मूर्तियाँ भी मिली 
हैं। प्रथ्वी की मूर्तियाँ बहुतायत से पाई जाती हैं। इससे मालूम होता हे 
कि एथ्वी ही मुख्य देवता मानी जाती थी। किसी दो सींग वाले देव 
की एक मूति पाई गईं है, जो कि कुछ विद्वानों के मतानुसार पशुपति 
शिव की मूति है । बृक्ष तथा पशु भी पूजे जाते थे । मतकों को गाड़ 
दिया जाता था या जलाया जाता था । 

इन स्थानों के निवासियों ने वाणिज्य-व्यवसाय को भी विकसित 
किया होगा जेंसा कि तत्कालीन मुद्राश्रों के बाहुल्‍य से जाना जा प्कता 
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है । सामाजिक जीवन पूर्णतया विकसित रहा होगा। तत्कालीन नगर की" 
व्यवस्था आदि का विचार करने से विकसित नागरिक जीवन का पता 
चज्ञता है । इस प्रकार इन स्थानों के निवासी पूर्णतया सम्दद्धिशाली 
रहे होंगे । 

पाश्चात्य विद्वान इन खण्डहरों में प्राप्त हुईं वस्तुओं के सहारे यह 
कहते हैं कि प्राचीन काल में कोई विदेशो संस्कृति सिन्‍्थु नदी के किनारे 
फेली थी, जिसका प्राचीन भारतीय संस्क्रति से कोई भी सम्बन्ध नहीं 
था । वह संस्कृति प्राचीन बाबुल, सुमेर आदि की संस्क्ृतियों से मिलती- 
जुलती थी, क्योंकि उनके मध्य बहुत सी समानता पाई जाती है, जो 
कि इस प्रकार है--चित्रलिपि की समानता, मुद्राक्ओं की समानता तथा 
मिट्टी के बरतन और उन पर खुदी हुईं चित्रकला की समानता । इस समा- 
नता के जोर पर पाश्चात्य इतिहासकारों ने यह तय कर लिया कि यह 
संस्कृति प्राचीन बाबुल से यहां आई तथा वहाँ की संस्कृति के समान ई० 
पू० ३००० वर्ष के पहले की होनी चाहिए । उन्होंने इस संस्कृति को 
प्राचीन भारतीय संस्क्रृति से बिलकुल प्रथक्‌ सिद्ध करने के बहुत से 
प्रयत्न किए हैं । संस्कृत के विख्यात विद्वान सर ए० बी० कीथ ने नीचे 
लिखे मुद्दों के आ्राधार पर यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि इस 
संस्कृति से भारत के आर्योा का कोई सम्बन्ध नहीं था। वे मुद्दे इस 
प्रकार हं 4 

(१ ) इतिहास तथा संस्कृत साहित्य का कोई भी विद्वान्‌ यह 
मानने को तेयार न होगा कि ईं० पू० ३००० वर्ष के लगभग आये 
लोग भारत में पहुँच गए थे । ईं० पू० २००० वर्ष तक भी आय लोग 
भारत में नहीं पहुँचे थे । इसलिए सिन्धु-संस्क्ृति से उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं रह सकता । 

(२) ऋग्वेद में नगर के जीवन का उल्लेख नहीं आता, किन्तु 
ध्रिन्धु-संस्कृति में नगरों का बाहुल्‍य है । 

(३) ऋष्वेद में चाँदी का उल्लेख नहीं आता, किन्द सिन्घु- 
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संस्कृति में सोने की अपेक्षा चॉदी का उपयोग अधिक होता था । 

(४ ) ऋग्वेद में शिरस्त्राण और कबच का उल्लेख है, किन्तु गदा 
हथियार के रूप में कहीं डल्लिखित नहीं हे । इसके विपरीत सिन्धु- 
संस्कृति में गदा का तो पता लगता हे; किन्तु कवच का कोई पता नहीं। 

(९ ) ऋग्वेद-कालीन आये लोग मछली नहीं खाते थे, किन्तु 
सिन्धु-संस्कृति के लोग मछली बहुत खाते थे । 

( ६ ) मोहञ्जोदड़ों में घोड़ा नहीं पाया जाता, किन्तु ऋग्वेद में 
घोड़े का आधिक्य है। 

(७ ) ऋग्वेद में बेल की अपेक्षा गाय का अधिक सत्कार किया 
गया है, किन्तु सिन्धु-संस्क्रति में गाय का इतना महत्त्व नहीं था । 

(८) ऋग्वेद में मूर्ति-पूजा का कोईं उल्लेख नहीं आता, किन्तु 
सिन्धु-संस्क्ृति में मूर्ति-पूजा धर्म का मुख्य अज्गभ थी । पशुपति एवं योगि- 
राज के रूप मे सिन्धु-संस्कृति के लोगों द्वारा शिव को पूजा की जाती 
'थी, जो ऋग्वेद-काल में ज्ञात नहीं थी । 

इन आठ युक्तियों के सहारे कोथ महाशय सिद्ध करना चाहते हें कि 
सिन्धु-संस्कृति से आयों का कोई भी सम्बन्ध नहीं था। किन्तु ये 
दलीलें पूर्णतया निर्जीब हैं। निश्चित रूप से यह कोई नहीं कह सकता 
कि ई० पू० ३००० वर्ष के लगभग आये लोग,भारत में नहीं थे। श्रभी 
तो ऋग्वेद के काल का निणंय ही नहीं हो सका है। ऋग्वेद में नगर 
का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह तो कदापि नहीं कहा जा सकता कि 
उस काल में नगर थे ही नहीं । ऋग्वेद इतिहास का ग्रन्थ तो नहीं है 
कि उसमें इन सब बातों का उल्लेख होना ही चाहिए। वह तो एक 
घामिह ग्रंथ है, जिसमें उन ऋषियों के मन्त्रों को संग्रहीत किया गया 
है, जो जंगलों में श्राश्नम बसाकर रहते थे । इसलिए उसमें बड़े-बड़े 
नगरों का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख न मिलना स्वाभाविक ही द्वै। किन्तु 
परोक्ष रूप से यह पता अवश्य लगता है क्ति ऋग्वेद-काल में बड़े- 
बड़े नगर भी थे। ऋग्वेद में सभा एवं समिति का उल्लेख कितने ही 
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स्थलों पर आता है। समिति वेदकालीन 'पालमेण्ट” थी तथा कुछ 
इतिहासकारों के मतानुसार जिस विशाल भवन में उसको बेठक होती 
थी, वह सभा कहलाता था। इस सभा में लोग अन्य कार्यो के लिए 
भी एकत्रित होते थे । यह वर्णन जिस रूप में किया गया है, उससे 
मालूम होता है कि वहाँ का वातावरण एक नगर का वातावरण हो 
सकता है । कीथ की अन्य दलीलों का भी यही हाल है । गाय व बेल 
का कम या अधिक महतच्व; सोने व चाँदी का कम या अधिक उपयोग; 
शिरस्त्राण , कवच, गदा आदि का पाया जाना या न पाया जाना; मछली 
खाना या न खाना आदि के सहारे सांस्कृतिक भिन्नता सिद्ध नहीं की 
जा सकती । एक ही संस्कृति के मानने वाले समाज में ये सब भेद एक 
ही समय पाये जा सकते हैं । 

यह समझना भी कठिन ह कि इसे प्राचीन सुमेर, बाबुल आदि से 
क्यों सम्बन्धित किया जाता है ? केवल मिद्दी के बरतनों व उनके ऊपर 
की चित्र-कला की समानता के सहारे तो एकदम यह नहीं कह सकते कि 
यह संस्कृति प्राचीन बाबुल, सुमेर आदि से ही आईं थी, जबकि प्राचीन 
भार तीय संस्क्रति के साथ उसकी समानता स्पष्टतया दीखती हे। त्रिमूर्ति, 
योगिराज, पशुपति, शिव, पृथ्वी माता आदि भारत के अपने देवता हैं, 
प्राचीन बाबुल, सुमेर आदि के नहीं हैं । इन देवताओं के मानने वाले 
अवश्य भारतीय संस्कृति के रंग में रँगे होने चाहिएँ । सोना, चाँदी, 
गाय, बेल, गेहूँ, बाजरा आदि जो-कुछ उन खण्डहरों से मिला है, वह 
सब पूर्णतया भारतीय ही हैं । अतएव यह कहा जा सकता है कि अभी 
तक इतिहासकारों ने सिन्घु-संस्कृति के लिए जो-कुछ मत स्थिर किये 
हैं, उनमें अधिक खोज के परिणामस्वरूप बहुत सुधार की आवश्यकता 
है । फिर भी निष्पक्ष वृत्ति से इतना तो कहा जा सकता है कि सिन्धु- 
संस्कृति को भारतीय आरयों से एथक्‌ करना कोई सरल काम नहीं है । 
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६) 
इतिहास निर्माण की सामग्री 

भारत इतना प्राचीन देश है कि उसका क्रमबद्ध इतिहास लिखना 
कोई सरल बात नहीं है । फिर भी भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण 
के लिए जितनी सामग्री वतंमान है, उतका विनियोग अच्छी तरह नहीं 
किया गया है। यह सामग्रो चार प्रकार को हं--- (१) अनुश्रुति, (२) 
प्राचीन भग्नावशेप, लेप्पघ, सिक्क आदि, (३) ऐतिहासिक साहित्य, (४) 
विदेशियों द्वारा क्रिया गया भारत-वर्णन । प्राचीन इतिहास के निर्माण 
में अनुश्नतियों का बहुत ही महत्त्व है । ये अनुश्रुतियाँ, ब्राह्मण, बौद्ध, 
जन आदि साहित्य में समाविष्ट हैं। पुराणों में इनका विशेष भण्डार 
है। उनमें से एेतिहासिक सामग्री हढ निकालना कोई मामूली बात 
नहीं है । वेदिक काल से लेकर तो मौर्य काल के प्रारम्भ तक के इतिहास 
के लिए यही एक साधन है। प्राचोन भग्नावशेष, लेख, सिक्क आदि 
का प्रारम्भ मोयंकाल से हो जाता द्दे व मौय, गुप्त आदि कालों के 
इतिहास पर ये पर्याप्त प्रकाश डालते हैं | बैक्ट्रियन, पाथियन, कुशान, 
आनन्‍्ध आदि राज-वंशों के इतिहास के लिए सिक्‍के ही एक-मात्र साधन 
हैं । ऐतिहासिक साहित्य में कल्हण-क्रत 'राजतरक्लिणी' (१२ वीं शताब्दी), 
बाण-कृत 'ह चरित' ( हैं० स० ६२० के लगभग ). भिल्लण-कृत 
“विक्रमाइझदेव चरित' ( ईसा को १२ वीं शताब्दी ) श्रादि का समावेश 
होता है। विदेशियों द्वारा भारत का सवप्रथम उल्लेख ईरानी राजा 
डरियस के ईं० पू० पॉचवीं शताब्दी के लेखों में मिलता हैँ। यूनानी 
इतिहासकार हीरोडोट्स (ई० पू० ९ वीं शताब्दी ), सिकन्दर ( ई० 
पू० चौथी शताब्दी ) के कमंचारी मेगास्थनीज आ्रादि यूनानी राजदूत, 
व अन्य यूनानी इतिहासकारों ने भारत का वर्णन किया है। चीनी 
इतिहासकारों ने भी भारत का उल्लेख किया है। फाहियान ( चोथी 
शताब्दी ), यूएनच्बाज़् ( सातवीं शताब्दी ) आदि चीनी यात्रियों ने 
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तथा अल्लबेरुनों नामी अरब यात्री (ग्यारहवों शताब्दी) ने अपने ग्रन्था 
में भारत का विशद्‌ वर्णन किया हें । 
के आओ 
पुराणां के द्वारा इतिहास-नि्माण 

भारतीय इतिहास के विभाग--भारत की प्राचीनता को ध्यान में 
रखते हुए भारताय इतिहास के दो मोटे विभाग किये जा सकते हैं, जेसे 
(१) महाभारत-काल के पूव का इतिहास व (२) महाभारत-काल के 
पश्चात्‌ का इतिहास । पुराणों ने भी भारतीय इतिहास का विभाजन 
इसी प्रकार क्रिया है। उनमें भूत व भविष्यत्‌ काल के प्रयोग द्वारा इस 
विभाजन को कायम रखा गया है । 

भारत-युद्ध का समय--भारत-युद्ध के समय के बारे में निश्चिकष 
रूप से कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी इतिहास के विद्वानों ने इस 
दिशा में जो प्रयत्न क्रिया है, उस पर प्रकाश डालना आवश्यकीय हे । 
ज्योतिष-शाखत्र के अनुसार कलियुग का प्रारम्भ ई० पू० ३१०१ व में 
होता हैं। 'महाभारत' में विभिन्न स्थल्नों पर कहा गया हूँ कि कलियुग 
का प्रारम्भ या तो युद्ध के समय हुआ अथवा युधिष्ठटिर के राज्यारोहण 
के समय या कृष्ण की रूत्यु के पश्चात्‌ हुआ । इसलिए कुछ विद्वान 
भारत-युद्ध को ई० पू० ३००० वर्ष तक ले जाते हं । किन्तु यहाँ यह 
ध्यान देने योग्य है कि कलियुग के प्रारम्भ-सम्बन्धी सिद्धान्त को सब- 
प्रथम श्राय भट्ट ( भारतन्युद्ध के ३९०० वर्ष पश्चात्‌ ) ने प्रतिपादित 
क्रिया । कोई-कोई विद्वान्‌ 'नहाभारत” में वर्णित नक्षत्रों व ग्रहा की स्थिति 
के सहारे भारत-युद्ध का समय जानने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु उक्त 
अन्थ में बाद में जो मिलावट हुईं है, उसके कारण यह कहना मुश्किल 
है क्रि कौनसा उल्लेख प्राचीन व कोनसा अर्वाचीन है । 
वेदिक साहित्य में वर्णित ऋषियों को परम्परा व भारत-युद्ध के 
पश्चात्‌ तथा-शैशुनाग वंश के पूर्व के राजाओं की संख्या की सहायता 
से रायचौघरी इस युद्ध को ई० पू० €्वीं शताब्दी में निर्धारित करते 
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हैं । पाजिटर के मतानुसार इस युद्ध का समय ई० पू० १०वीं शताब्दी: 
है । राजा नन्द्र व जनमेजय “द्वितीय” के नाती अ्धिस्रीमकृष्ण के बीच 
के समय में जिन बंशों ने राज्य क्रिया, उनका काल पुराणों की सहायता 
से निश्चित करके पार्जिटर कहते हैं कि इन दो घटनाओं के मध्य २६ राजा 
हुए । जिनमें से प्रत्येक को १८ वर्ष दिये गए हैं। ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि 
में वर्णित गुरूनशशिप्य-परम्परा के सहारे डॉ० अल्तेकर यह सिद्ध करते हें 
कि पुराणों के आधार पर स्वीकृत भारत-युद्ध-काल, जो कि ई० पू० 
१४०० वर्ष के लगभग आता है, बिलकुल ठीक है | इसी प्रकार जायस- 
वाल श्रादि विद्वान पुराणों के सहारे भारत-युद्ध को ई० पृ० १४२४ 
वर्ष या उससे भी पृव ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इन विभिन्‍न 
सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुण कहा जा सकता हे कि भारत-युद्ध के 
समय के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं हो सका है । 

महाभारत के पृवं का काल--इस काल का क्रमबद्ध इतिहास 
लिवना बड़ा कठिन काम हं। कपोल-कल्पित कथाओं में मिश्रित 
ऐतिहासिक सामग्री को प्रथक्‌ करना कोई साधारण बात नहीं है । पुराण, 
महाभारत आदि से पता चलता है कि अत्यन्त ही प्राचीन काल से 
भारतवर्ष में दो राज-बंश प्रसिद्ध थे--(१) सूय-वंश व (२) चन्द्र-वंश । 
आज भी भारत के क्षत्रिय अपने को इन दो राज-वशों से सम्बन्धित 
करते हैं। पौराणिक कथा के श्रनुसार ये वंश सूर्य व चन्द्र से उत्पन्न 
हुए थे । ऐतिहासिक दृष्टि से इस कथा का इतना ही मद्दत्व है कि इसके 
द्वारा उक्त राज-कुलों की प्राचीनता का पता चलता है | सूय-वंश को 
मानव-वबंश भी कहा जाता है, क्‍योंकि पुराणों के अनुसार उक्त वंश का 
सबप्रथम राजा मनु था । 

सूय (मानव) वंश के राजा--मनु के दस पुत्रों में केवल इृच्चाकु 
शर्याति, दिप्ट आदि का ही वंश-विस्तार हुआ्ला, व कारूष नामी पुत्र ने 
'कारूष-क्षत्रियों' को जन्म दिया। विष्ट के पुत्र नाभाग के बारे में कहा 
गया है कि वह वैश्य बन गया व दुसवाँ पुत्र एषभ्र गुरु-गोवध के कारण 
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शूद्ध बन गया। इसी प्रकार नाभाग के पांचवे वंशज रथीतर की सन्तान 
त्राह्यण बन गईं व आह्विरस” कहलाईं | उन्हें “त्षत्रापतद्विजातय:”? 
(क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हुए) कहा गया है । इच्वाकु-वंशज प्रसिद्ध क्षत्रिय 
थे ही । इस प्रकार चारो वर्णो की उत्पत्ति को भी मनु से सम्बन्धित 
करने का प्रयत्न किया गया है । मनु के बंशजों में इच्चाकु का वंश ही 
पतिहासिकर दृष्टि से अधिक विचारणीय है । यह वंश भारत के प्राचान 
इतिहास में अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण ह, क्योंकि हरिश्चन्द्र, राम आदि 
नर-पुड़्वों ने, जिनके कारण ग्राज भी भारत गौरव से अपना प्र ऊँचा 
उठा सफता हे, इसी वंरा में जन्म लिया था | यह वंश भारतीय राज- 
वंशों में प्राचोनतम प्रतीत होता ह। महाभारतकाल तक इस वंश के 
लगभग €्य राजा प्रो का उल्लेख हे । वशिष्ठ मुनि इस वंश के कुल- 
गुरु थे । भारत-युद्ध के पश्चात्‌ भी इस वंश के राजा राज्य करते रहे 
इस वंश की एक ओऔंर शाखा थी जिसका प्रारम्भ इच्चाकु के द्वितीय 
पुत्र निमि से होता है । इसी वंश में राम दाशरथि की पत्नी सीता के 
पिता सीरध्वज़ जनक ने जनम लिया था। इस वंश के राजाओं को 
“थ्रात्मविद्यारत”ः कहा गया है । 
चन्द्र-वंश--पुराणो ने चन्द्र को इस वंश का संस्थापक माना हैं । 
इस वश का प्रारम्भ मनु की पुत्री इला से होता है । इला का पुत्र 
पुरूरवस ऐल ही इस वंश का सबप्रथम ऐतिहासिक राजा था, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद ( १०६६ ) में भी आता है। पाजिटर महाशय का 
कथन है कि यही वंश गआर्य- वंश ह जो कि हिमालय पव॑त से भारत में 
आकर प्रटिप्ठान (प्रथाग के निक्रट) में बस गया । उसके मन्तव्यानुसार 
सूय-वंशी भारत के आदिम निवासी द्रविड़ थ। इस सिद्धान्त के 
अनुसार कितने ही ऋषियां व राजाओं को, यहाँ तक कि हरिश्चन्द्र, 
राम आदि सबको अनार्य प्रमाणित किया जा सकता है। इस विचित्र 
मन्तब्य की पुष्टि में चन्द्र-वंश का विस्तार व उसके बहुसंख्यक चक्रवर्तों 
व प्रतापोी राजाओं का हवाला दिया गया है । किन्तु यदि जरा बिचार . 
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से काम लिया जाय तो स्पष्ट होगा कि यह मन्तव्य किस प्रकार भ्रमपूर्ण 
है । चन्द्र-वंश व सूय-वंश के राजाओं के आचार-विचार रहन-सहन आदि 
में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता । उनमें परस्पर विवाहादि सम्बन्ध भी 
वर्तमान था । यदि चन्द्र-बंश का विस्तृत वर्णन मिलता है तो इसका 
यही कारण हो सकता है कि यह वंश इतना पुराना नहीं है. जितना कि 
सूय-वंश । इसीलिए इसके सम्बन्ध में विस्तारपुवबक लिखा जा सका । 
इस वंश के सम्बन्ध में विष्णु पुराण' में लिखा है कि “यह वंश 
अतिबलपराक्रमय्तिशी लचेष्टायुक्त व श्रतिगुणान्वित नहुष, ययाति, 
कातवीयं, अजु न आदि भूपालों द्वारा अलंकृत किया गया है ।” इस 
वंश की एक विशेषता यह भी है कि इस वंश के राजा ऋग्वेद के कितने 
ही मन्त्रों के दृष्टा भी थे, जेसे पुरूरवस (ऋ० १०॥६९२) गाधि (ऋ० १६- 
१२), विश्वामित्र (ऋ० ३॥१-२, २४-२७, ३६-५३, <७-६२) ग्ृन्समद 
(ऋ० ६८६।४६-४८) प्रतदंन (ऋ० ६।६६) ययाति (ऋ० ६।१०१। 
४-६) आदि । 

चन्द्र-वंश क राजा--ऐतिहासिक दृष्टि से इस वंश का मूल पुरुष 
पुरूरवस ऐल प्रतात होता है, जिसने उर्वशों नामी एक अप्सरा को ब्याहा 
था। इन दोनो के प्रम-सम्बन्ध का उल्लेख ऋग्वेद मे आता है तथा इसकी 
विस्तृत कथा पुराणों में दी है । कविकुलगुरु कालिदास न अपने 'विक्रमो- 
व्शीय” नाटक द्वारा इस प्रतापी राजा की प्रम-कहानी को अमर बना 
दिया है । इन सब उल्लेखों से स्पष्ट है कि पुरूरवस्‌ ऐल ऐतिहासिक 
रष्टि से अत्यन्त ही महत््वपू्ण राजा था | अपनी पत्नी के साथ यह राजा 
ऋग्वेद का मन्त्र-दृष्टा भी है। इसके ज्येष्ठ पुत्र आयुस तथा नाती नहुष 
ने इस वंश का खूब विकास किया । नहुष के पुत्र ययाति के पाँच प्रतापी 
पुत्रों यदु, दुबंसु, ब्रह्म, अनु, पुरू,--ने समस्त भारत में अपना 
शासन स्थापित किया था। इनमें से यदु ने, जो कि दक्षिण में जाकर 
बसा था, एक ऐसे राजवंश की स्थापना की, जिसमे योगिराज कृष्ण 
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ने जन्म लिया और जिसके अवशेष आज भी वतंमान हैं। ययाति के 
पाँचों पुत्र ऋग्वेद में उछिखित हैं । 

महाभारत के पश्चात्‌ का काल--पुराणों ने इस काल के राज-वंशों 
का भी उल्लेख किया है। इस काल के राज-बंशों में परीक्षित-वंश, 
इच्चाकु-वंश व बाहद्रथ आदि मागधेयों के वंश विशेष उल्लेखनीय हें। 
परीक्षित-वंश में २७ राजा हुए । इच्चाकु-वंश में २८ राजा हुए । इस वंश 
का राजा बृहद्बल महाभारत-युद्ध मं मारा गया। बाहंद्रथ-मागधेयों के 
वंश में २२ राजा हुए। इस वंश के राजाओं ने सब मिलकर १००० 
वर्ष तक राज्य किया । इस वंश का अन्तिम राजा रिपुक्षय अपने मन्त्री 
मुनिक द्वारा मारा गया व उस मन्त्री का पुत्र प्रद्योत राज्यगदी पर 
बेठा । इस प्रद्योत के बलाक, विशाखयूप, जनक, नन्दीवर्धन, नन्‍दी 
आदि पाँच वंशज हुए, जिन्होंने लगभग १४६ वर्ष तक राज्य किया। 
इसके पश्चात्‌ शिशुनाक राजा बना। इसके वंश में १० राजा हुए, 
जिन्होंने लगभग ३६२ वर्ष तक राज्य किया। इसके पश्चात मोय-वंश 
के १० राजाओं ने १३७ वर्ष तक राज्य किया। मौर्यों के पश्चात्‌ १० 
शुद्धों का राज्य हुआ | भ्रन्तिम मौय॑ राजा के सेनापति पुष्यमित्र ने 
राजा को मारकर अपना राज्य स्थापित किया । श्रग्निमित्र आदि इसके 
& वंशज हुए, जिन्होंने १२२ वर्ष तक राज्य किया | इस वंश के अन्तिम 
राजा देवभूति को, जोकि व्यसनी था, उसके मन्त्री वसुदेव ने मार डाला 
व राज्य अपने अधिकार में कर लिया । इस नये वंश के ४ राजाओं ने 
४९ वर्ष तक राज्य किया । अन्तिम राजा सुशर्मा को उसके आनन्‍्ध्र- 
जातीय मन्त्री बलिपुच्छुक ने मार डाला व स्वयं राजा बन गया। 
उसके पश्चात्‌ उसका भाई कृष्ण राजा हुआ । आआन्ध्र-वंश में २५ राजा 
हुए, जिन्होंने लगभग ४८६ वर्ष तक राज्य किया । 

इस प्रकार पुराणों की सहायता से भारत के प्राचीन राज-बंशों का 
एक क्रम ते यार किया जा सकता है । इस दिशा में अभी विशेष प्रयत्न 
नहीं किया गया । 
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(४) 
क्रमबद्ध इतिहाप 

इतिहासकारों के मतानुसार भारत का क्रमबद्ध इतिहास सिकन्दर 
के आक्रमण ( ई० पृ० ३२६ ) के पश्चात्‌ से प्रारम्भ होता है, जबकि 
मौय-साम्राज्य का सूत्रपात हुआ किन्तु जन, बौद्ध व ब्राह्मण साहित्य 
के सहारे इस इतिहास को ई० पू० सातवीं शताब्दी तक भी ले ज्ञाया 
जा सकता है । 

बोद्ध साहित्य में वशित जनपद व प्रजातन्त्र ( इ० पू० सातवों 
व छठी शताददों )-बद्ध साहित्य में प्रत्यज्ञ रूप से तो क्रिसो 
इतिहास का पता नहीं लगता, किन्तु परोक्ष रूप से कुछ ऐतिहासिक 
बातों का उल्लेख अवश्य है । इस साहित्य में उत्तर भारत के लगभग 
सोलह जनपदों का उल्लेग्ब हे जेसे अड्ड, मगध, काशी, कोसल, वज्ञी, 
मल, चेति, वंश, कुरु, पाच्चाल, मच्छु, सूरसेन, अस्सक, अवन्ति, 
गान्धार, काम्बोज | इस उल्लेख के सहारे कहा जा सकता है कि ई० पू० 
सातवीं शताब्दी में उत्तर भारत लगभग १६ स्वतन्त्र राज्यों में विभा- 
जित था, जिनका विस्तार आधुनिक बद्स्‍भाल से पश्चिमोत्तर सीमाप्रानत 
तक था । इसी प्रकार गौतम बुद्ध के समय (ई० पू० छुठी शत्ताब्दी ) 
के कुछ प्रजातन्त्रों का भी उल्लेख है, जेसे साकिय ( राजधानी कपिल- 
वस्तु ), बुलि ( राजधानी अल्लकप्प ), कालाम ( राजधानी केसपुत्त ), 
भग्ग (राजवानी सु सुमारगिरि), कोलिय ( राजधानी रामगाभ ), मल 
( राजधानो पावा ), मल ( राजधानी कुसीनारा ), मोरिय ( राजधानी 
पिप्पलीवन ), विदेह ( राजधानी मिथिला ), लिच्छुवो ( राजधानी 
वेसाली ) आदि । ये प्रजातन्त्र कोसल के पूर्व में, तथा हिमालय और 
गड्जा के मध्य में स्थित थे । ये सब आपस में लड़ते थे और इन्हें आ्रास- 
पास के शक्तिशाली राज्यों की वक्र दृष्टि का सामना भी करना पड़ता 
था, जिसके परिणाम स्वरूप इनका स्वतन्त्र अस्तित्व भी जाता रहा। 
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इन सबसमें शाक्य प्रजातन्त्र का वर्णन विस्तृत रूप से दिया गया हे, 
क्योंकि गौतम बुद्ध वहीं के नागरिक थे । 

बोद्ध साहित्य से पता चलता है कि शाक्य प्रजातन्त्र में राजधानी 
के अतिरिक्त कितने ही नगर थे, जेसे चातुमा, सामगाम, खोमतदुस्स, 
सिलावती, मेदलुम्प, नगरक, उलुम्प, देवदह, सक्‍कर आदि | शासन, 
न्याय शआदि सम्बन्धी सब कार्य सावजनिक सभा-भवन म॑ सम्पादित 
किए जाते थे, जहाँ वृद्ध व नवयुवक सब हो समता के भाव से एकत्रित 
होते थे। सभा-भवन को 'संथागार” कहा जाता था। इस प्रकार के 
संथागार बहुत से नगरों में थे । ग्राम्य-जीवन भी सुसंगठित रूप से 
सत्नालित किया जाता था। प्रत्येक ग्राम में भी सावजनिक कार्य सब 
ग्रामीणों द्वारा सञ्जालित किये जाते थे । इनकी भी सावजनिक सभाएँ 
हुआ करती थीं । इस प्रकार प्रत्येक ग्राम एक छोटा प्रजातन्त्र ही था। 

कोसल-राज्य--राजतन्त्र वाले राज्यो मे कोसल का राज्य अधिक 
महत्त्वपूर्ण था। तत्कालीन राजनीतिक जीवन का केन्द्र यही था। यहाँ 
के शक्तिशाली राजाओं न आसपास के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर 
इस राज्य की शक्ति को खूब बढ़ा दिया था। इस सम्बन्ध में कोसल- 
नरेश कस द्वारा काशी राज्य का जीता जाना विशेष उल्लेखनीय हे । 
गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा पसेन्दी ( प्रसनजित्‌ ) था, जो 
मगधराज अजातसत्त ( अजातशशखत्रु ) से श्रनेकों बार लड़ा, व अन्त 
में अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। इसकी अनुपस्थिति मे 
प्रजा ने इसके पुत्र विदुदाभ ( निरुद्धक ) का राजगददी पर बेठा दिया। 
इस नये राजा ने शाक्यों पर आक्रमण किया व क्रितने ही बालकों व 
कितनी ही स्त्रियों को तलवार के घाट उतार दिया। अजातसत्त ने 
कोसल पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय पश्चात्‌ 
यह राज्य मगध-राज्य में मिला लिया गया । 

उत्तर भारत की आर्थिक परिस्थति (३० पृ० सातवीं 
शताब्दी )--बौंद्ध साहित्य से पता लगता है कि ग्रामों का संगठन 
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उत्तर भारत के आश्थिक जीवन की भूमिक्रा था। यद्यपि राजाओं के 
अधिकार एक प्रकार से निरक्न श थे, फिर भी वे राजा ग्राम्य-जीवन की 
व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते थे । वे केवल गेतों की उपज के दुर्शांश 
क मालिक थे, जिसकी वसूली प्रतिवर्ष होती थी । राजभाग कभी-कभी 
पष्ठांश से द्वाद्शांश तक रहता था। ग्रामीण लोग अपनी भूमि के 
पूर्णतया मालिक थे, व उनका दुनिक जीवन भी उनकी अपनी पश्चायत 
द्वारा सन्चालित होता था | गाँव के बाहर चारागाह जंगल आदि रहते 
श्रे । सावत्ती ( श्रावर्ती ) का जितवन' व साकेत का अश्जनवन' इसी 
प्रकार के थे | खेली के लिए नहरों की व्यवस्था भी की गई थी | चावल 
भोजन का मुख्य अंग था, किन्तु सात प्रकार के अन्य धान्य भी बोदध 
साहित्य में डउलिबित हैं । इनके अतिरिक्त गन्ना, फल, शाक-भाजी, फूल 
आदि की भी खेती होती थी | इन गाँवों में सहकारित्व के सिद्धान्त के 
अनुसार काय करने की प्रथा प्रचलित थी, जिससे तत्कालीन नागरिकता 
के भाव की जागृति का पता चलता ह। गाँवों के ऊपरी अधिकारी को 
“भोजक' कहते थे, जो कन्द्रीय शासन में अपन गाँव का प्रतिनिधित्व 
करता था। 

खेती के अतिरिक्त विभिन्न दस्तकारी, उद्योग-घन्धे आदि भी 
द्रव्योत्पादन के लिए प्रयुक्त किये जाते थे, जिससे तत्कालीन ओंग्रोगिक 
विकास का भी पता चलता है। उनमें से कुछ के करने वाले ये हैं -- 
घनुष-बाण बनाने वाले, अनाज उड़ाने का घन्‍्धा करने वाले, धातु का 
काम करने वाले, जहाज, गाड़ी, घर आदि बनाने वाले, तथा “थपति', 
थच्छुक', 'भमकार' आदि, पत्थर का काम करने वाले, चमड़े का काम 
करने वाले, चितेर, लक्डी का काम करने वाले, सुनार, लुहार आदि | 
ये सब व्यवसाय 'सेणि! आदि द्वारा संगठित रूप से चलाये जाते थे । 
इनके अतिरिक्त हाथी-दात का काम, कपड़ा बुनना, मिठाई बनाना, 
मणिकार का काम, फूलों की माला आदि बनाने का काम इत्यादि भी 
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पूर्णतया प्रचलित थे । इस समय में, आन्तरिक व बाह्य व्यापार भी 
खूब उन्नति में था । 

मगध का शिशुनाग-वंश--पुराणों के अनुसार इस वंश का 
संस्थापक शिशुनाग या शिशुनाक था, जो कि कदाचित आधुनिक पटना 
व गया जिलों के भूमि भाग पर राज्य करता था, व उसकी राजधानी 
राजगृह थी, जो कि गया के निकट पहाड़ियों पर बसी हुई थी । इस 
राजा के सम्बन्ध में इतना ही ज्ञात है कि इसने अपने पुत्र को बनारस 
में रखा, व स्वतः राज-ग्रह के “गिरिव्रज' मे रहने लगा । 

बि/म्बसार ( ३० पूृ० ४५४--५२७ )--इस वंश के पाँचवें राजा 
बिम्बिसार या श्रेणिक ( जेनियों के अनुसार ) के बारे में बहुत कुछ 
मालूम होता हें। पुराणों के अनुसार इसने २८ वर्ष तक राज्य किया । 
इसने नये राजगरृह का सून्रपात किया | इसके कोसल तथा लिच्छुवी 
राज-वंशों की राजकुमारियों से वित्राह करके पड़ोसी राज्यों से अच्छा 
सम्जन्ध स्थापित क्रिया था। यह गातम बुद्ध व महावीर दोनों का 
समकालीन था । इस प्रकार मगध के राजनीतिक महत्त्व का प्रारम्भ इसी 
के समय से होता है । 

अजातशत्रु (३० पू० ४४४-४२७ )--अजातशत्रु बिम्बिसार 
की लिच्छुवी वंशीय रानी का पुत्र था। जन साहित्य में इसे कुणिक कहा 
गया है | पुराणों के अनुसार इसने २७ व तक राज्य किया। बोद्ध 
दन्तकथा के अनुसार बुद्ध के विरोधी चचेरे भाई देवदत्त द्वारा उकसाए 
जाने पर इसने अपने पिता की हत्या की व बाद में परिताप से परितप्त 
होकर वह गोतम बुद्ध की सेवा में उपस्थित हुआ । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इस कथा में कितना तथ्यांश हे यह कहना मुश्किल है । कोसल-राज्य 
से इसने कितने ही युद्ध किये, जिनमें इसकी हार भी हुई थी, किन्तु 
ऐसा मालूम होता है कि अन्द में कोसल-राज्य जीतकर मगध में मिल। 
लिया गया था । इसके पश्चात्‌ इसने गंगा के उत्तरवर्तों लिच्छुवी-प्रदेशं 
को जीता व उसकी राजधानी वेशाली पर अपना अधिकार जमा लिया। 
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इस प्रकार गड्ा नदी व हिमालय के मध्य का सब प्रदेश सगध राज्य 
के अन्तगंत आ गया । उसने सोन नदी के उत्तरी किनारे पर जहाँ वह 
गंगा से मिलटो है, पाटली गांव मे किला बनाकर भावी पाटलीपुत्र के 
गोरव का सूत्रपात किया । इसके पश्चात्‌ इसका पुत्र दर्शक्क ( ई० पू० 
€२७-४०३ ) राजा बना । उसने २४ वर्ष तक राज्य किया। 'स्वप्त- 
वासवदत्तम” नाटक में इसका उल्लेख आता है । इसके पश्चात्‌ डदय 
( ई० पू० €०३-४०० ) राजा हुआ। इसने पाटलीपुत्र नगर 
को बसाया। 

नन्‍्द-वंश--पुराणों की वंशावलियों के अनुसार उदय के पश्चात्‌ 
नन्दीवर्धन व महानन्दिन राजा हुए, जिन्‍्होने क्रमशः ४० व ४३ वष 
तक राज्य किया । महानन्दिन का शूद्वा-पत्नी के उत्पन्न महापद्मनन्द 
नामी पुत्र था, जो पिता के पश्चात्‌ सिहासन पर बेठ गया । इस प्रका( 
नन्‍्द-वंश की स्थापना हुईं । इसने ८ वर्ष व इसके आठ पुत्रों ने १२ 
वर्ष तक राज्य किया । ये दही राजा पुराणों में 'नव ननन्‍्द” कहे गए हैं। 
इनके राज्प-काल के बारे में ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है, किन्तु 
सिकन्दर के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए नन्दकाज्ञ को साधारणतया 
8१ वर्ष का बताया जाता है। 

पश्चिमोत्तर भारत की परिस्थिति (३० पृ८« चोथी शताब्दी )-- 
जबरि पूर्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य विकसित किया जा रहा था, 
उस समय पश्चिम श्रोर विशेषकर पश्चिमोत्तर भारत में एक प्रकार से राज- 
नीतिक श्रराजकता छाई हुईं थी । यहाँ कितने ही प्रजातन्त्र और राज- 
तनत्र राज्य वतंमान थे, जो राज्य-पृद्धि की पिपासा से आपस में लड़ते 
थे । हिन्दुकुश पव॑त के निकटवर्तो प्रदेश में शशिगुप्त नामी भारतीय 
राजा राज्य करता था व काबुल के उत्तर के पवतीय प्रदेश में भारतीय 
जातियों बसी हुईं थीं। यह शशिगुप्त सिकन्दर से लड़ने ईरान गया 
था, किन्तु बाद में उसका मित्र बन गया। आम्भी नामी राजा सिन्घु 
और मभेलम नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में राज्य करता था। उसकी राज्ज- 
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धानी तक्षशिला थी । भेलम व रावी नदी के मध्यवर्ती प्रदेश पर पौरव 
( जिसे यूनानियों ने 'पोरस” कहा है ) राजा राज्य करता था । उत्तर में 
“अभिसार' ( काश्मीर के पूंच व नोशेरा ज़िलों का भूमि भाग )-- 
राज्य था, जहों का राजा पोरब का मित्र था। इनके अतिरिक्त क्रितने 
ही प्रजातन्त्र भी वर्तमान थे जसे अश्ष्ट, क्षत्रिय, मालव, क्षद्गवक, शिवि 
इत्यादि । 

सिकन्दर का आक्रमण (इ० पू० ३२६ )--यूरोप के मेसिडो- 
निया प्रदेश के शासक फिल्निप का पुत्र सिकन्दर यूनान, मिस्र, सीरिया, 
ईरान आदि जीतता हुआ इई० पू० ३२६ में ओ हिन्द के विक्रट सिन्धु 
नदी को पार करके भारत में आया । तक्षशिला के राजा श्राम्भी ने उसका 
स्वागत किया, क्योंकि उसे अपने शत्रु पौरव से बदला लेना था। 
पौरव ने अभिसार आदि के राजाओं से मिलकर सिकन्दर के आक्रमण 
का सामना करने का निश्चय किग्रा व खूब तेयारियाँ करने लगा | केलम 
नदी के किनारे सिकन्दर व पोरव की भयंकर लड़ाई हुईं, जिसमें सिक- 
न्दर जीता व पोरव ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया । इसके 
पश्चात्‌ सिकन्दर और झआागे बढ़ा । अश्ष्ट, क्षत्रिय श्रादि प्रजातन्त्रों ने 
उसका सामना किया किन्तु वे हार गए। इस प्रकार श्रपनी विजय- 
पताका फहराता हुआ सिकन्दर व्यास नदी के किनारे पहुँचा जहाँ उसे 
पता लगा कि पूर्व में एक अत्यन्त ही शक्तिशाली साम्राज्य है। कद्दा 
जाता है कि यहाँ चन्द्रगुप्त मौय॑ से भी डसकी सेंट हुईं थी । डसके 
सिपाही बहुत थक गए थे । इसलिए डसे अपनी इच्छा के विरुद्ध लौटना 
पढ़ा । केलम व धिन्धु नदी से होता हुआ वह सिन्ध पहुँचा । माग में 
मालव, क्द्क आदि प्रजातन्त्रों से डसे खूब लड़ना पड़ा । इसके पश्चात्‌ 
वह स्थल-मार्ग से ईरान पहुँचा, जहाँ उसकी झरूत्यु हो गईं। 

सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव--सिकरन्दर ने जीते हुए प्रदेशों 
में अपने शासकों को नियुक्त किया था, इनमें आम्भी व पौरव भी 
सम्मिलित थे । उसझही इच्छा थी कि भारत छोड़ने के पश्चात्‌ भी उस 
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पर अधिकार रहे । किन्तु उसकी पीठ फिरते ही उसकी व्यवस्था छिनन- 
भिन्‍न हो गईं । सब राज्य पुनः स्वतन्त्र हो गए; सिकन्दर की सत्ता का 
कोई चिह्न बाकी न रहा। कुछ यूरोपीय विद्वानों का मत है कि इस 
आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत ने यूनान से बहुत-कुछ सीखा । 
कहा जाता है कि यूनानी कला, साहित्य, संस्कृति आदि आदि ने 
भारत को प्रभावित किया। किन्तु, यदि निष्पक्ष वृत्ति से विचार किया 
जाय तो पता लगेगा कि इस मन्तव्य में कोई तथ्य नहीं ह। सिक्रन्दर 
कुल उन्‍नीस मास भारत में रहा, और वह भी केवल पंजाब व सिन्ध 
में । इस अल्पकाल में उसे कितने ही युद्ध करने पड़े । प॑जाब के भार- 
तीय उसे एक राज्य-लोलुप विजेता के रूप में देखते थे। इसलिए, 
सिकनदर उन्हें क्या सिखा सकता था ? इसके अतिरिक्त भारत का सर्वो- 
गीण सांस्कृतिक विकास तो कब से हो चुका था। भारत को सिखाने के 
बदले उसने तत्तशिला के नंगे संन्यासियों से ही बहुत कुछ सीग्वा । 
मोय-साम्राज्य (० पू० ३२२-१८५ )--चन्द्रगुप्त मौये ( ई० 
पू० ३२२-२६८ )--दन्तकथा के अनुसार चन्द्रगुप्त मौय मगध के राज- 
वंश से सम्बन्धित था, व उसकी माता या दादी मुरा नाम की शूद्रा 
स्‍त्री थी । कहा जाता है कि इसी से वह मौर्य कहलाया । कुछ विद्वानों 
का यह भी मत है कि चन्द्रगुप्त पिप्पलीवन ( हिमालय तटवर्ती ) के 
मोरिय लोगों का वंशज था। कुछ विद्वान उसे श्रन्तिम नन्द राजा के. 
सेनापति का पुत्र भी मानते हैं। 
न्द्रगुप्त ने अपने मन्त्री विष्णुगृुप्त चाणक्य की सहायता से एक 
बड़े भारी साम्राज्य की स्थापना की । उसने अन्तिम नन्‍्द राजा को हरा- 
कर समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार जमा लिया और पश्चात्‌ पंजाब 
आदि प्रान्तों को भी जीत लिया | ई० पू० ३०% के लगभग सिकन्दर 
के उत्तराधिकारी सेल्युकस निकॉटर ने भारत पर आक्रमण किया, किन्तु 
चन्द्रगुप्त की सुव्यवस्थित सेना ने उसे पूर्णतया हरा दिया | परिणाम- 
स्वरूप चन्द्रगुप्त को पेरोपेनीसेदाय ( काबुल ) एरिया ( हेरात ) व 
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एरेक्ोज़िया ( कन्दहार ) आदि प्रदेश प्राप्त हुए, तथा यूनानी राजकन्या 
से उसका विवाह भी हो गया । संल्युकस ने मेगास्थनीज़ नामी अपना 
राजदूत सोॉय-राजधानी पाटलिपुत्र में रखा । कदाचित्‌ दक्षिण भारत 
को भी चन्द्रगुप्त ने जीता हो, क्‍योंकि जन-कथाओं के अनुसार वह जेन 
था व भद्वबाहु के साथ दक्षिण में श्रावण बेल गोला ( मेसूर ) तक 
गया था । 

चन्द्रगुप्त की शासन-व्यवस्था--चन्द्रगुपत्त की शासन-व्यवस्था के 
बारे में कोटिल्य के अथशास्त्र व यूनानी लेखकों से बहुत कुछ मालूम 
होता है । साम्राज्य के शासन के लिए सम्पूर्ण राज्य विभिन्‍न प्रान्तों 
में विभाजित किया गया था, जिनकी देख-रेख के लिए "स्थानीय! 
( प्रान्त का अधिकारी ) गोप” ( € या १० गाँवों का अधिकारी ), 
ध्रामणी' ( गाँव का अधिकारी ) आदि कमंचारो नियुक्त किये गए थे। 
केन्द्रीय शासन पर राजा का पूर्ण अधिकार था, किन्तु डसकी सहायता 
के लिए मन्त्रि-मणडल भी रहता था, जिसके सदस्य अथशास्त्र के अनु- 
सार ये थे--समाहत्‌ , सन्निधातृ, प्रदेष्टि, प्रशास्त, दोवारिक शआन्‍्त- 
वंषिक, मन्त्रिन , पुरोहित, सेनापति व युवराज । सम्पूर्ण राज्य की तथा 
राजकमंचारियों की देख-भाल के लिए गुप्तचरों की भी अच्छी व्यवस्था 
थी । केन्द्रीय शासन अष्टादश तीर्थों ( विभाग ) में विभाजित किया 
गया था, जिसके ऊपरी अधिकारियों को तीर्थाष्यक्ष कहते थे। इन सब 
पर सम्राट्‌ का वेयक्तिक नियन्त्रण रहता था। 

यूनानी लेखकों से ज्ञात होता है कि मौयं-सेना का संचालन तीस 
सदस्यों की एक युद्ध-समित्ति! द्वारा होता था, जो पॉंच सदस्यों की 
छुः उपसमितियों में विभाजित को गईं थी, जिनके आधिपस्य में क्रमशः 
नोका-सेना, सेनिक सामानादि, पेदल, घुड़सवार, रथ व हाथी की व्यवस्था 
थी । इस प्रकार मोय॑-सेना सुचारु रूप से संगठित की गई थी । यूनानी 
लेखकों ने पाटलिपुत्र की व्यवस्था के बारे में द्वलिखा है कि नगर को 
व्यवस्था तीस सदस्यों की एक समिति द्वारा की जाती थो | इसको भो 
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पाँच-पाँच सदस्यों की छः उपसमितियाँ थीं, जिन्हें क्रमशः इन कार्यों 
की व्यवस्था करनी पड़ती थी--विभिन्‍न उद्योग-घंधे, विदेशियों को देख- 
रख, जनन्‍्म-मरण का लेखा, वाणिज्य, तेयार किया हआ माल व बिके 
हुए माल पर दशशांश की वसूली । अर्थशास्त्र से भी नगर की व्यवस्था 
क सम्बन्ध म॑ं पता लगता है । नगर का मुख्य अधिकारी नागरिक कह- 
लाता था। स्थानिक, गोप आदि कमंचारों उसके हाथ के नीचे काम 
करते थे। इनके अतिरिक्त अन्य क्रितन ही कमंचारी थे । 

बन्दुसार ( ड८ पू० २६८-२७३ )--बौद्ध साहित्य में चन्द्रगुप्त 
के पुत्र व उत्तराधिकारी का नाम बिन्दुसार दिया है, पुराणों में नन्दसार 
या भद्वसार नाम आता है व यूनानियो ने उसका नाम '“अमिन्रधात' 
लिखा ह। बौद्ध साहित्य का नाम अधिक प्रमाणयुक्त माना गया है। 
इसके राजत्वकाल्न के बारे में कुछ अधिक नहीं मालूम होता । बोद्ध- 
साहित्य से पता लगता हैं कि तक्तशिला में बलवे को दबाने के लिए 
इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था । इसका सम्बन्ध सेल्युकस निकॉटर 
से भी था, जिसने अपने दूत डायामेकस को इसके दरबार में भेजा था। 
मिस्र के राजा टोलेमी-फिलाइलफोस ने भी डॉयोनिसियस को दूत बना- 
कर भारत भेजा था। सेल्युकस ने बिन्दुसार से भारतीय दाशंनिका की 
भी माँग की थी । 

अशाक ( इ० पू० २७३-२३४२ )--बिन्दुसार के पश्चात्‌ उसका 
पुत्र अशोक राज्यगही पर बढा। युवराज की हेसियत से उसे तक्षशिला 
व उजयिनी में शासन-क्रार्य का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो चुका था | उसके 
राजत्व-काल के बारे में उसके शिला व स्तम्भों पर के लेखों से बहुत- 
कुछ मालूम होता द्ै। इन लेखों में वर्ष-गणना अभिषेक के वर्ष से की 
गईं है। सिहल द्वीप की दन्तकथा के आधार पर इतिहासकार यह 
मानते हैं कि अशोक का राज्याभिषेक उसके सिंहासनारूढ़ होने के चार 
वर्ष .पश्चात्‌ अर्थात्‌ ई० पू० २६६ वर्ष में हुआ । अशोक ने अपने 
राज्याभिषेक के नव वर्ष मे कल्षिज्ञ को जीता; किन्तु इस विजय ने 


पूट भारतीय संस्कृति 


उसके जीवन को बिलकुल पलट दिया । कल्लिन्न-युद्ध में अगणित निर- 
पराध जीवों की हत्या का उसके मन पर इतना जबरदस्त असर पड़ा कि 
उसने भविष्य में राज्य-बृद्धि के लिए रक्तपात को हमेशा के लिए बन्द 
करने का निश्चय किया, व “धम्म-विजय” का मार्ग अहण किया, 
जिसके कारण उसे विश्व के इतिहास में एक अद्वितोय स्थान प्राप्त हो 
गया । 

कलिद्ज-युद्ध के परिणाम-स्वरूप, अशोक बोद्ध सट्ठ में सम्मिलित 
हो गया व उसके काय में उत्साहपूवक दिलचस्पी लेने लगा। राज्या- 
भिपेक के ग्यारह॒व वर्ष में उसने विभिन्न स्थानों की यात्रा की, व ब्राह्मण, 
भ्रमण, बुद्ध आदि जनों को बहुत दान दिया, तथा विद्वानों के संसर्ग 
से बौद्ध धर्म का सेंद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त क्रिया । यात्रा के पश्चात्‌ उसने 
अपने कर्मचारियों के लिए आज्ञा जारी को--''मेरे समान तुम लोग 
धर्म-मार्ग में अधिक उत्साहशील बनो, और मेरी घमं-अआज्ञाएँ शिलाओं 
व स्तम्भों पर खुदवा दी जायें ।” राज्याभिपेक के चोद॒हवें वर्ष में उसने 
अपनी सोलह धमर्म-आज्ञाएँ घोषित कीं । इनमें से चौद॒ह गिरनार 
( काठियावाड़ ), मानसेरा, शाहबाज़गढ़ी ( पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ) 
आदि स्थानों में चट्टानों पर खुदवाई गई । इन्हीं में से बारह व अ्रन्य 
दो उड़ीसा के धोली व जोगड़ा स्थानों में शिलाओं पर अ्रद्जलित की गई। 
इसी समय प्रजा के धर्मोत्कषं के लिए “धमं-महामात्य” के नये पद पर 
योग्य विद्वानों की नियुक्ति की गई | धम्ं-महामात्य की नियुक्ति के 
पहले ही उसने सब कमचारियों के लिए यह आवश्यकीय कर दिया था 
कि वे प्रति पाँचवे वर्ष दोरे पर जायें व अ्रपने कार्यो के साथ-साथ धर्म- 
प्रचार का काम भी करें । इसी समय के लगभग उसने अपने धम- 
प्रचारक सीरिया, मिस्र, सायरिनी, मेसिडोनिया, एपिरस, आदि विदेशों 
में भेजे थे, जहाँ कि क्रमशः एणिटऑकस थिश्रोस, टोलेमी-फ़िलाडलफोस, 
मगस, एण्टिगोनस व एलेक्जेण्डर राज्य करते थे । उसके बोद्ध प्रचारकों 
ने अपने धर्म का प्रचार करके उन देशों में ईंसाई-मत के लिए भूमिका 
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तेयार की । इस प्रकार एशिग्रा, अक्रीका, यूरोप आदि महाद्वीपों में 
बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ | काम्बोज, गान्धार, यवन, भोज, पुलिन्द, 
पिटेनिक आदि अर्थ सभ्य जातियों में भी धर्म-प्रचारक्त भेजे गए, साथ 
ही सिंहल द्वीप में भी बोद्ध धर्म का प्रचार किया गया । 

यह भी कहा जाता है कि अशोक ने कितनी ही धरामिक, विशेषकर 
बौद्ध धर्म से सम्बन्धित, इमारत भी बनवाईं । उनकी संख्या ८४००० 
मानी जाती है| किनपु इसमें तथ्यांश क्रितना है यह कहना मुश्किल हे ! 
राज्याभिपेक के तेरहवें व बीसवे बष में उसने आजीविकों के लिए बिहार 
की 'बराब-पहाड़ी! में वर्षावास बनवा दिए, व पन्द्रहवें व्षे में कपिलवस्तु 
के निकट बुद्ध कनकमुनि के स्तूप को सुधरवा दिया। राज्याभिषेक के 
इक्क्रीसवें वर्ष में वह बुद्ध के जन्म-स्थान में गया व वहाँ उसने स्मारक- 
रूप स्तम्भ बनवाए तथा उन पर लेग्व खुदवाण | अपने राज्याभिषेक्र के 
सत्ताईसवें वर्ष में उसने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में स्तम्भ बनवा- 
कर उन पर अपनी सात धम-श्राज्ञाएँ खुदवाई । बौद्ध साहित्य से ज्ञात 
होता है कि अशोक ने काश्मीर मं श्रीनगर व नेपाल में देवपाटन आदि 
नगरों को बसाया। उसके राजत्वकाल में पाटल़िपुत्र के अशोकाराम में 
तृतीय बोद्ध महासम्मेलन हुआ था, जिसमें बड़े-बड़े बौद्ध विद्वानों ने 
भाग लिया था। शअ्रशोक्र के कायों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उदात्त विचारों व भावनाओं के कारण, जिनको 
व्यवहार में लाने म॑ उसने कोई बात उठा न रखी थी, उसका स्थान 
विश्व के सम्राटों में सवॉपरि है । 

अशोक के धम-लेग्व--अशोक ने अपने लेखों को “घम्म-लिपि! 
कहा है । उनकी जो दो प्रतियाँ पेशावर व हजारा जिलों में हैं वे खरोष्ठी 
लिपि में हैं, बाकी सब ब्राह्मी में । ये लेख स्तम्भ, चट्टान, पवेत आदि 
पर खुदे हुए हैं | प्रधान शिलालेख चौदह हैं, और एक के बाद एक ऐसे 
सब खुदे हुए हैं । सात विभिन्न स्थानों में उनकी पूरी या अधूरी प्रतियाँ 
मिली हैं; एक आठवीं प्रति श्रौर मिक्नी है। खब प्रतियों की इबारत 
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लगभग एक-सी हैं । पुरानी सात प्रतियों इन स्थानों मे मिली हँ-- 
(१) शाहबाज़गढ़ी जिला पेशावर (सीमा प्रान्त) (२) मनसहरा, जिला 
हज़ारा (सीसा प्रान्त), (३) कालसी, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश), 
६४) गिरनार, जूनागढ़ से एक मील पूर्व को ओर (साराष्ट्र), (६) सोपारा, 
जिला थाना (बम्बई प्रदेश), (६) धोंली, जिला पुरी भुवनेश्वर से 
सात मोल (डड्ासा), (७) जोंगड़ा, जिला गंजाम (डड्ीसा) । आठवीं 
प्रति अब आन्ध्र के कुनू ल जिले में मिली है । धोली व जोगड़ा की 
चट्टानों पर बारहवें व तेरहव लेग्वां के स्थान में दो अन्य लेस हें, जिन्हें 
+कलिड्ड-लेख' कहा जाता है । 

प्रधान स्तम्भ-लेख सात हं, जो इन स्थानों पर स्थित स्तम्भोा पर 
मिलते हँ--दिल्ली में दो स्तम्भ हैं, जिन्हें फीरोज़शाह तुगलक (ई० स० 
'१३९१-१श८८), अम्बाला (तोपरा) व मेरठ से उठवा लाया था; विहार 
'के चम्पारन जिले में अरराज ननन्‍्दनगढ़ वरामपुरवा में एक-एक स्तम्भ हे, 
'ओर प्रयाग के किले में एक स्तम्भ है। सात प्रधान स्तम्भ-लेग्बां में से 
'सातवाों, जो सबसे लम्बा है, केव्ष दिल्ली---तोपरा(अम्बाला )---६तम्भ 
'पर है। प्रयाग-स्तम्भ पर दो गोण लेख भी हं---एक रानी कारुवाकी 
का दान-विषयक और दूसरा संघ में भेद डालने के बारे में कोंसाम्बी के 
अद्वामात्पों के नाम | कौसाम्बी वाले उस त्ग्ख की एक प्रति भलसा के 
निकट साँची (मध्यभारत में भोपाल के पास) में तथा एक सारनाथ 
(बनारस) में भी है । इन दो के अतिरिक्त दो और गोण स्तम्भ-लेस 
नेपालत्व-तराई म॑ स्थित बुटोल जिले में हें. णक्र स्तम्भ रुम्मिनदई में ह, 
जिसका केवल ठूठ बचा है, ओर जिस पर यह लिखोा है क्रि “राज्या- 
'भिपेक के बीसव वर्ष राजा प्रियदर्शी शाक्यमुनि बुद्ध की इस जन्मभूमि 
में आया ।” एक उसके तेरह मील उत्तर-पश्चिम मे निगलीवा गाँब के 
निकट ह जिसमें लिगख्वा है कि “कोनाकमन बुद्ध के इस स्तृप को प्रिय- 
दुर्शा ने दूना करवाया ।” 

गोण-शिल्ाालेख इन स्थानों पर हें--(१) रूपनाथ, जिला जबलपुर 
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(मध्यप्रदेश), (२) सहसराम, जिला शाहाबाद (बिहार), (३), (४) 
बेराट, जयपुर (मध्यभारत), (५) मास्क्री, जिला रायचुर (हेदराबाद 
स्टेट), (६), (७), (८) जिला चीतलद्धग (मैसूर स्टेट) । इन सबके 
अतिरिक्त बिहार के गया जिले की बराबर नामक पहाडियों की तीन 
गुफाओं में अशोक के तीन दानसचक लेग्व हैं। इस प्रकार उसके कुल 
तेंतीस छोटे-बड़े धर्म-लेग्च हैं । 

अशोक के उत्तराधिकारी--अशोक की झृत्यु के पश्चात्‌ मौर्य 
साम्राज्य एक प्रकार से छिन्न-भिन्न हो गया। कुनाल, जलौक, तिवर 
श्रादि उसके पुत्रों के बारे में कुछ पता नहीं लगता, केवल उनके नामों 
का उल्लेग्ब मिलता है । उसके नाती दशरथ का पता बिहार की नागा- 
जुन की गुफाओं ( बराबर-युफाओं के पास ) के लेग्व से चलता हे, 
जोकि आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं । जनों कौ दन्‍्तकथाओं रहे 
मालूम होता है क्रि उसका सम्प्रति नामी एक और नाती उज्नयिनी में 
राज्य करता था। इससे स्प्िथ ने यह निष्कर्ष निकाला हे कि 
अशोक के पश्चात मौय-साम्राज्य के दो दकड़े हण। पूव में दशरथ व 
पश्चिम में सम्प्रति राज्य करने लगा, जिनकी राजधानियों क्रमश: 
पाटलिपुत्र और उज्नग्रिनी थीं। पुराणों से ज्ञात होता है कि मोर्य-बंश 
का अन्तिम रात्रा बूहद्रथ अपने सेनापति पुष्यमित्र ( पुप्पमित्र ) द्वारा 
मारा गया, ओर शुद्नचंश ( इ० पू० १८४९-७३ ) की स्थापना हुईं । 
इसके पश्चात्‌ कणव वंश ( इं० पू० ७३-२८ ) का आगमन हुआ । 
किन्‍त मौय-साम्राज्य की बराबरी कोई न कर सका । 

माय-साम्राज्य में सस्क्रतक विकास--मौर्य-काल सर्वाज्ञीण 
सांस्कृतिक विक्रास का समय था । कला, साहित्य, अ्रथेशाखत्र, समाज- 
शास्त्र, धरम आदि का पर्याप्त विकास हुआ था। कला के क्षेत्र में अशोक 
के स्तम्भ, स्तूप, गुफाएँ उल्लेखनीय हैं, जिनका यथास्थान विवेचन 
क्रिया ज्ञायगा । 

कुशानवंश ( ३० स० ४०-२६० )--यरह दंश यूशी नाम की 
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एक विदेशी जाति का था। इसके संस्थापक केडफिसेस “प्रथम! ( ई० 
ल० ४०-७८ ) ने हिन्दुकुश के कापिश आदि प्रान्त जीते थे, और इसके 
पुत्र केडफिसेस 'द्वितीय/ ( ईं० स० ७८-१२० ) ने पंजाब, सिन्ध, 
उत्तर प्रदेश आदि भारत के भागों पर अपना राज्य स्थापित क्रिया था, 
क्योंकि इसके सिक्के इन स्थानों में पाये जाते हैं । इसके पश्चात्‌ कनिष्क 
( ईं० स० १२०-१६० ) राजा हुआ । इसके सिक्‍के भी दूर-दूर तक 
मिलते हं तथा इसकी एक मूति बनारस के पास सारनाथ में मिली है । 
इसने मध्य एशिया के काशगर, यारकन्द, खाटान आदि देश भी जाते 
थे। इस प्रकार यह एक विस्तृत साम्राज्य का शासक था। यह प्‌णतया 
भारतीय रंग में रँग गया था । अशोक के समान बोड धम को अपना- 
कर उसके प्रचार में इसने कोई कसर न उठा रग्वी । इसके समय में 
बौद्ध धर्म के तत्त्वो को निश्चित करने के लिए काश्मीर मे बोद्ध विद्वानों 
को एक्र सभा भी घुलवाईं गईं थी । इसने अपने राज्य मे स्थान-स्थान 
पर कितने ही बोद् मठ बनवाए थ, जहां बींद्ध भिक्षुओं के रहने की 
उत्तम व्यवस्था रहती थी। आज भी अफगानिस्तान में इन मर्णों के 
खण्डहर पाए जाते हं । इसके राज्य-काल म॑ “गान्धार-कला' ने स्वूब 
विकास किया । अश्रश्ववधाप आदि बोंद्ध विद्वान भी इसकी छुत्र-छाया में 
रहते थे । इसकी झत्यु के पश्चात्‌ वाजेप्क, हुविष्क आदि ने राज्य किया। 
इस वंश के अन्तिम राजा का नाम वासुदेव था, जिससे मालूम होता है 
कि यह वंश पूर्णतया भारतीय बन गया था । 

गुप्रवंश ( इ्० स० ३२०-६०३६ )--इस वश का आदि पुरुष श्रो- 
शुप्त था, जिसका उल्लेख इस काल के लेग्ोों में श्राता ह, जहाँ उसे 
“महाराज” शब्द से सम्बोधित किया गया है । उसके पुत्र घटोत्कच गुप्त 
को भी इसी प्रकार सम्बोधित किया गया है । इससे मालूम होता है 
कि ये दोनों किसी छोटे-से राज्य पर शासन करते होंगे और किसी के 
माण्डलिक होंगे। घटोत्कच गुप्त के पुत्र चन्द्रगुप प्रथम' ( ईं० स० 
३२०-३३० ) को “महाराजाधिराज”! कहा गया है । इससे स्पष्ट ह कि 
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इस वंश की राजनीतिक महत्ता चन्द्रगुप्त प्रथम” से ही प्रारम्भ होती 
हैं । उसने लिच्छुवी वंशीय कुमारदेवी से विवाह किया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप गुप्त-वंश का उत्कष प्रारम्भ हुआ। उसने “गुप्त-संवत्‌' को भी 
चलाया, जिसका प्रारम्भ ई० स० ३२० से होता हैं। उसके राज्य में 
तिरहुत, दक्षिण बिहार, अवध आदि सम्मिलित थे। उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र समुद्रगृुप्त राजगद्दी पर बेठा। 

समुद्रगुप्त (३० स० ३३८०-३७४ )--सिंहासन पर बैठते ही 
समुद्र गृप्त ने विभिन्न प्रदेशों को जीतने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया । 
उसके प्रयाग-स्थित स्तम्भ-लेग्ब में उसके विभिन्न राजाओं के हराने का 
वर्णन है । इस लेख से उसकी वेयक्तिक व राजनीतिक महत्ता का अच्छा 
ज्ञान होता है। इस लेख से मालूम होता हैं कि उसने उत्तर भारत के 
दस राजाओं को हराकर उनका राज्य छीन लिया। उसने दक्षिणापथ 
( दक्षिण भारत ) के लगभग बारह राजाओं को जीता; किन्तु उसने 
अपना आ्राधिपत्य स्वीकार कराके राज्य लोटा दिए। इनके अतिरिक्त 
समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कठ पुर आदि सीमा-राज्य तथा 
मालव, अजु नायन, योधेय, माद्रक, आभीर, प्राजुन, सनकानीक, काक, 
खरपरिक, देवपुत्र, शाहि, शाहानुशाहि, शक, मुरुणड, सेंहलक आदि 
सब उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस प्रकार उत्तर भाग्त का 
सम्पूण प्रदेश उसके प्रत्यक्ष अधिकार में था, जिसका विस्तार पूब में 
ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में चम्बल तक, उत्तर में हिमालय पव॑त से 
लेकर दत्षिण में नभंदा तक था। पूर्वी सीमा के आसाम आदि राज्य, 
राजपूताना व मालवा के प्रजातन्त्र तथा दक्षिण भारत के लगभग 
समस्त राज्य उसके प्रभुत्त को स्वीकार करते थे । पश्चिमोत्तर के विदेशी 
कुशान राजाओं व सिंहल द्वीप के बौद्ध राजा मेघवर्मा से भी उसका 
सम्बन्ध था । उनके राजदूत गुप्त-दरबार में रहते थे । 

समुद्रगुप्त धामिक बवृत्ति का था। अपनी विजय के पश्चात्‌ उसने 
अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें ब्राह्मणों को कितना ही दान दिया । इस 
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यज्ञ की स्म्रति में उसने सुवर्ण-पदक भी बनवाए थे। उसके स्तम्भ- 
लेख से पता लगता है कि वह गायन-कला में निपुण व सिद्धहस्त कवि 
था। कुछ सोने के सिक्कों पर यह वीणा बजाता हुआ बतलाया गया 
है । वह धार्मिक साहित्य का भी पठन-पाठन खूब करता था । 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य! 'द्वितीयः ( इ० स० ३७४-०१३ )-- 
देवी चन्द्रगुप्त' नाटक के प्राप्त उद्धरणों से मालूम होता है कि समुद्र- 
युप्त के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ट पुत्र रामगृप्त सिहासन पर बेठा। शकों के 
आक्रमण से डरकर उसने अपनी रानी शकराज को सॉंपना स्वीकार 
किया । किन्तु उसके छोटे भाई चन्द्रगुप ने रानी का रूप घारण करके 
शत्रु का वध किया, और रामयुप्त को मारकर वह स्वतः राज्य-सिहासन 
पर बेंठ गया । उसने अपने पिता के पद-चिह्ठों पर चलकर मालवा, 
गुजरात, सोराष्ट्र आदि राज्य जीते, जहाँ विदेशी शक-क्षत्रप राज्य करते 
थे। इन राज्यों को जीतने से गुप्त-साम्राज्य का सम्बन्ध विदेशों से 
स्थापित हो गया । चन्द्रगुप्त ने “विक्रमादित्य” की पदवी भी धारण की । 

फ़ाहियान का भारत-वणन ( इ० स० ४०४-४११ )--चन्द्रगृप्त 
“विक्रमादित्य” के राजत्वकाल में बाँद्ध धर्म का अ्रनुयायी चीनी यात्री 
भारत-यात्रा के लिए आया या । वह यहां के विभिन्न भागां में गयाव 
वहां पर जो-कुछ देग्वा व सुना उसको उसने अपनी “भारत यात्रा! 
नामक पुस्तक में लिख दिया | उसके वर्णन से मालूम होता है कि उस 
समय देश बहुत सम्रद्धिशाली था, शासन-व्यवस्था उत्तम थी ओर लागों 
का नेतिक जीवन भी बहुत बढ़ा-चढ़ा था । उसने पाटलीपुत्र को समृद्धि 
व सोन्दर्य का वर्णन किया है, जहाँ अशोक के सुन्दर महल वर्तमान 
थे। उत्तर भारत में मुफ्त अस्पताल तथा यात्रियों के लिए सराय 
आदि की अच्छी व्यवस्था थी । उसने मालवा की समृद्धि व सौन्दर्य का 
भी अच्छा वर्णन किया है । फ़ाहियान के मतानुसार उस समय भारत- 
वासी बौद्धबर्म के अहिंसा आदि सिद्धानतों को अ्रपने जीवन में ओत- 
प्रोत करते थे । 
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कुमारगुप्त, प्रथम” (ई० स० ४१३-४९९)--चन्द्रगुप्त “विक्रमा- 
दित्य! के पश्चात्‌ रानी ध्र्‌ बदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम! 
सिहासनारूद हुआ । इसके राज्य-काल के बारे में अधिक पता नहीं 
लगता । किन्तु इसके राज्य-काल के अन्त में पश्चिमोत्तर से हणों का 
जबरदस्त आक्रमण हुआ, जिसने गुप्त-साम्राज्य को छिन्न-मिन्‍न कर 
दिया । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र स्कन्दगृप्त (६० स० ४२४९-४६७) 
सिंहासन पर बेठा । स्कन्दगुप्त को प्रारम्भ से पुष्यमित्रों व हणों से 
लड़ना पडा और ये युद्ध उसके सम्पूर्ण राज्य-काल में जारी रहे । उसने 
भी विक्रमादित्य” की पदवी धारण की थी । उसकी मझत्यु के पश्चात्‌ 
गुप्त-साम्राज्य बिलकुल नष्ट हो गया ओर विभिन्न विभागों में बेंट गया। 

गुप्त-शासन--गप्त-राजाओं के स्तम्भ-लेख, ताम्रपतन्र मुद्रा, सिक्कों 
आदि से उनकी शासन-व्यवस्था के बारे में बहुत-कुछ मालूम होता हैं । 
समस्त साम्राज्य को विभिन्न विभागों में बॉँटा गया था, जिन्हें विषय! 
कहा 'जाता था। विभागों के सवॉपरि अधिकारी को साधारणतया 
“उपरिक' कहा जाता था। ये शासक अपने-अपने कमंचारियों की 
नियुक्ति स्वतः कर लेते थे। केन्द्रीय शासन में राजा सर्वापरि रहता 
था, किन्तु उसक मन्त्रि-मण्डल का महत्व भी कुछ कम नहीं था । मन्द्रि- 
मण्डत्ञ के सदस्य वश-परम्परागत रहते थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार 
थ - दण्डग्राहक, सविविग्राहक, विनयस्थिति-स्थापक आदि । बड़े-बड़े 
राजकमचा रियों के चार दर्ज थे---(१) कुमारामात्य, (२) युवराजपदीय 
कुमारामात्य, (३) श्री युवराजभद्वारकपदीय कुमारामात्य, (४७) परमभद्दा- 
रकपदीय कुमारामसात्य । क्रितनी ही मुद्राओं से 'दर्डनायक', 'महाप्रति- 
हार', 'दणडपाशाधिकरण' अआ्रादि राजकमंचारिया का पता लगता है। 
स्थानीय शासन ग्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पप विकसित किया गया था। 
नगर व ग्रामों में पंचायत द्वारा शासन होता था | श्रणि, पूग आदि द्वारा 
समाज के आशिक जीवन को भी व्यवस्थित किया गया था। देहातों 
तक में शासन, न्याय आदि सम्बन्धी सब पत्र स्रक्षित रखे जाते थे । 
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राज-नियम आदि को लेखबनद्च किया जाता था। लेखन-का्य करने 
वाले को 'पुस्तकपाल” कहा जाता था । 

सुवण युग--गप्तकाल को साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म आदि के 
विकास का सुवर्ण युग कहा जाता है। इस काल में संस्कृति का सर्वांगीण 
विकास हुआ था। संस्क्ृत-साहित्य में पर्याप्त प्रगति की गईं थी। कुछ 
विद्वानों के मतानुसार कालिदास इसी युग में हुआ था। “मच्छुकटिक!, 
'मुद्रारातस' आदि नाटक भी इसी समय बने । पोराणिक साहित्य ने 
भी अपना बहुत-कुछ वर्तमान रूप इसी समय धारण किया। “मत्स्य- 
पुराण, विष्णु पुराण' आदि इसी काल के माने जाते ह। स्थापत्य, मृति- 
कला, चित्र-कला आदि का भी खूब विकास हुआ था| अजन्ता व 
सिग्रिया (सीलोन) की ग्रुफाओं में इस समय की चित्र-कला के उत्कृष्ट 
नमूने हैं । इस समय सह्ली त-कला को भी विकसित किया गया था, जिसमें 
समुद्रगृुप्त स्वतः खूब दिलचस्पी लेता था। गणित, ज्योतिष आदि के 
क्षेत्रों मं भी अच्छी प्रगति की गई थी । इस सम्बन्ध में आयभट वराह- 
मिहिर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मिस्र, रोम थ्रादि से 
वेदेशिक व्यापार भी खूब बढा-चढा था। धर्म के क्षेत्र में भक्ति-मार्ग का 
विकास हुआ था । विष्णु की आराधना विशेष रूप से की जाती थी । 
गुप्त सम्राट अपने को परम-भागवत! कहते थे। दशन के क्षत्र में 
सांख्य, बोद्ध आदि दर्शानों का विकास विशेष उल्लेखनीय है । 

व्धन-वंश--( ई० स० ६०६-६४७ )--इस वंश का संस्थापक 
प्रभाकरवर्धन था, जिसने हूणों को मार भगाने के लिए अपने पुत्र राज्य- 
वधन को पंजाब की ओर भेजा था। राज्यवर्धन के गांड-नरश शशा हू 
द्वारा मारे जाने पर उसके छोटे भाई हे (६० स० ६०६-६४७ ) ने 
उत्तर भारत के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर हिमालय व नमंदा के बीच 
में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसने दक्षिण जीतने का भी 
प्रयत्न किया, किन्तु वहाँ के शासक चालुक्यवंशों पुलिकेशी ने उसे 
हरा दिया । हप बोंद धर्म का अनुयायी था। उसके राज्यकाल में चीनी 
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यात्री यूएनच्वेड भारत में आया था। उसने हमप॑ के राज्यकाल का 
अ्रच्छा वणन किया ह। शासन-व्यवस्था अच्छी थी तथा प्रजा सुस्बी 
व समृद्धिशाली थी । उसकी झूत्यु के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य छिलन्न- 
भिन्न हो गया । 

गुजर प्रततहार-वंश--ह्॒षं के पश्चात्‌ उत्तर भारत पुनः छाट- छाट 
भागों से विभाजित हो गया । किन्तु ईसा की नवीं शताब्दी के लगभग 
कन्नौज का गुर्जरप्रतिहारबंश उत्तर भारत व बिहार में अपना साम्राज्य 
स्थापित *कर सका । इस समय बंगाल में पालवंश शक्तिशाली था। 
सांस्कृतिक दृष्टि से इस काल का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 
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द। क्षण भारत--उत्तर व दक्षिण भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध 
अत्यन्त ही प्राचीन-काल से स्थापित हो गया था, जिसके बारे में निश्चित 
रूप से कुछु कहना कठिन है । कुछ इतिहासकारों का मत है कि आय- 
संस्क्ृति ई० पू० सातवीं या छुठी शताब्दी में दक्षिण भारत में फेली । 
किन्तु प्र।चीन संस्कृत साहित्य में 'दक्तिणापथ' 'दक्तिण' आदि का उल्लेख 
आता है, जिससे पता चलता है कि कदाचित्‌ बहुत पहले से ही दक्षिण 
भारत ने आय-संस्क्ृृति का पाठ पढ़ा था | दक्षिण भारत की ऐतिहासिक 
सामग्री का उपयोग अभी तक अच्छी तरह से नहीं किया गया, इसलिए 
दक्षिण भारत की प्राचीनता का स्पष्ट पता नहीं लगता। सांस्कृतिक 
दृष्टि से उत्तर व दक्षिण दोनों कितने ही पहले से एकता के सूत्र में बँध 
गए थे। उत्तर भारत के राजाओं ने कितनी ही बार दक्षिण को जीतने 
का प्रयत्न किया; दक्षिण के राजाओं ने भी ऐसा प्रयत्न कभी -कभी 
किया था। 

द।क्षण भारत के विभाग--भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से 
दक्षिण भारत के दो विभाग किये जाते हैं, जेसे (१) दक्‍खन, व (२) 
द्रवर्ती दक्षिण । पहले विभाग के अन्तर्गत नर्मदा के दक्षिण का भाग 
शाता है, जिसमें महाराष्ट्र, रियासत हेदराबाद आदि सम्मिलित किये 
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जाते हैं | कृष्णा व गोदावरो नदियाँ इसी विभाग में से बहती हैं। दूसरे 
विभाग के श्रन्तर्गत कृष्णा व तुड्स्‍भद्गा नदियों के दक्षिण का भारत आ 
जाता है । मद्रास ( विजगापट्टम व गंजाम के जिलों को छोडकर ) मसूर, 
कोची न, त्रावशक्रोर आदि राज्य इसमें स,म्मलित किये जा सकते हैं । 
प्रथम विभाग का जब से व्यवस्थित इतिहास प्रारम्भ होता है, तब से 
यहाँ पर आन्ध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि वंशों ने राज्य किया । 
आन्ध वंश ( ड्ढ्० पू० २३५०-३० स०-२२४ )--आन्ध्र लोगों का 
सवप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, जहाँ उन्हें विश्वामित्र के 
भ्रष्ट पुत्रों में सम्मिलित करके दस्यु कहा गया है। यूनानी राजदूत 
मेगास्थनीज़ ( ई० पू० ३०० के करीब ) ने आन्धों को एक शक्ति- 
शाली राष्ट्र कहा है । अशोक के लेखों ( ई० पू० २९६ ) में भो उनका 
उल्लेग्ब ह पुराणों म॑ शआान्ध्र-वश की विम्तत वंशाबली दी ह ओर कहा 
गया हे क्रि काण्वायन-वंश के पश्चात्‌ आन्ध्र-बंश ने पाटलीपुत्र में 
अपना राज्य स्थापित किया | डिनन्‍्तु इप वश के त॒तोय राजा सातकरणी 
का उल्लेख कलिज्नराज खारबेल के हाथीगुम्फा-लेग्ब ( ईँ० पू० १७१) 
में श्राता ह । इससे ज्ञात होता है क्रि काण्वायनों के पहले से ही यह 
वंश दक्षिण भारत में शक्तिशाली था | ऐसा मालूम होता है कि अशोक 
के पश्चान उन्होंने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था । पुराणों के 
अनुसार उनका सर्वेश्रथम राजा सिमुक था, जिसने कृष्णा के दक्षिणी 
कछूार में स्वतन्त्र आन्ध्र-राज्य को स्थापना की । इस बंश के दूसरे राजा 
कृष्ण के राजत्वक्राल म॑ आन्ध्रराज्य गोदावरी नदी के उदगम स्थान तक 
फेल गया। तीसरा राजा श्री सातकर्णी था, जिसका उल्लेग्व खवारवेल 
के लेगब में है। इं० पू० अटराटंसव या सत्ताईंसव वंष के लगभग 
आन्धों ने उत्तर के काण्वायनों का नाश क्रिया। इससे मालूम होता है 
कि इस वंश का राज्य-विस्तार खूब हुआ होगा । इस वंश के राजा 
साधारणतया, 'सातकरणी' पदवी धारण करते थे और अपने को 'सात- 
वाहन-वंश” का कहते थे । इसलिए इन नामों की सहायता से किसी 
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निश्चित राजा का बोध नहीं हो सकता। इस वश के सतन्रहर्व राजा 
हाल का उल्लेस्व महाराष्ट्री प्राकृत के काव्य 'सप्तशती' के लेग्बक के रूप 
मे शाता है। 

आन्धों का विदेशिया से सद्गप--आनन्‍्ध्र-्बंश का तेईसवों राजा 
गोतमीपुत्र श्री सातकणीं और चोंबीसवों राजा वाशिष्टीपुत्र श्रीपुलुमायी 
था । उनके राज्यकाल में आनन्‍्धों को क्षहरातवंशीय शकनत्षत्रपा से 
लडना पड़ा था, जिनकी शक्ति का विकास दक्षिण भारत में भी होने 
लगा था । ईं० स० १६५६ के लगभग गांतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षहरात 
वंश का डच्छेदन किया व उसके राज्य को अ्रपने साम्राज्य में मिला 
लिया । गोदावरी का कछार, बरार, मालवा, काठियावाड़, गुजरात व 
उत्तर कोकण आन्ध्र-राज्य के विभाग बन गएणु। गौतमीपुत्र ने शक, 
पहुव आदि विदेशियों का नाश करके ब्राह्मण व बौद्ध धर्म को फिर से 
उन्नत किया तथा ब्राह्मण व बोद्धों को कितना ही दान दिया । ई० स० 
१२८ के लगभग गौतमीपुत्र का पुत्र वाशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमायी सिहासन 
पर बेठा । उसने लगभग तीस वर्ष तक राज्य किया । उसका विवाह 
उज्जेन के महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ प्रथम” की कन्या से हुआ था । इस 
महाज्षत्रप ने अपने दामाद को दो बार हराया व गौतमीपुत्र द्वारा जीते 
गए सब प्रान्तों को वापस ले लिया। ईं० स० १९० तक रुद्रदामन, 
ने इस काम को पूरा किया होगा, क्योंकि डर वध उसने गिरनार में 
अपना एक शिलालेख खुदवाया, जिसमें आन्ध्र-राजा पर विजय प्राप्त 
करने का उल्लेख ह । वाशिष्टीपुत्र पुलुमायी के पश्चात्‌ महत््व का राजा, 
यज्ञश्नी ( ईं० स०-१६६-१६६ ) हुआ, जिसके कुछ चॉँदी के सिक्‍ते 
मिले हैं, जो कि शकक्षत्रपों के सिक्‍को के समान हैं । इससे मालूम होता 
ह कि कदाचित्‌ उसने कज्षत्रपों से कुछ प्रान्त जीतकर पुनः आन्ध्र-राज्य 
में मिला लिये हांगे । इस प्रकार, पुराणो के अनुसार इस वंश के तीस 
राजाओं ने लगभग ४६० वर्षा तक राज्य किया । 

आन्ध्र राज्य में साम्क्तक विकास--श्ान्थ् राजाओं के शिज्ना व 
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गुफाओं के लेखों के सहारे तत्कालीन सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट ज्ञान 
होता है तथा सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति का बोध होता है । इस 
समय बोद्ध व ब्राह्मण-घर्म की खूब प्रगति हुई थी | दक्षिण की लगभग 
सब बोद्ध गृफाएँ इसी समय बनवाई गई और उनमें रहने वाले भिल्ञओ्रों 
के उदर-निर्वाह के लिए कितने ही गाँव 'दान में दिये गए थे | आन्ध 
राजा स्वतः ब्राह्मण-घर्म के अनुयायी थे। उन्‍होंने अश्वमेध, गवामयन 
आदि कितने ही यज्ञ किये तथा ब्राह्मणों को कितनी ही दक्षिणा दी । 
इस समय भक्ति-सार्ग का जोर था। शिव, कृष्ण ( संकषंण, वासुदेव ), 
इन्द्र, धर्म आदि देवताओं की आराधना की जाती थी । कितने ही शक 
व अमीरों ने ब्राह्मण-धर्म स्वीकार कर लिया था । आशिक दृष्टि से समाज 
के साधारणतया चार वर्ग थे। पहले म॑ महारथी, महाभोज व महासेना- 
पति थे, जो 'राष्ट्र' ( जिला ) के ऊपरी थे । दूसरे वर्ग में अमात्य, महा- 
मात्य, भाणडागारिक, नेगम, साथंबाह, श्रेष्ठिन्‌ आदि थे । तीसरे बर्ग में 
त्तेग्वक, वेद्य, हालकोय ( किसान ), सुवर्णकार, गान्धिक आदि व चोगे 
में ववंकी ( बहूई ), मालाकार, लोहवणिक, दासक ( मछआा ) आदि 
सम्मिलित थे ! विभिन्न व्यवसतायों को 'श्रेणि!, 'पूग' आदि द्वारा व्यव- 
स्थित व सुसंगठित किया गया था। इस समय वेदेशिक व्यापार भी 
खूब बढ़ा-चढ़ा था। पश्चिम से व्यापारी जहाज लाल सागर से होते हुए 
भारत के पश्चिमी किनारे के बन्दरस्थानों पर आते थे । इस प्रकार 
आन्ध्रकाल में पर्याप्र रूप से समाज का आर्थिक विकास हुआ था । 
चालुक्य-वबंश ( इ० स० ४४८०-७४५३ )--आरान्‍्धों के पश्चात्‌ 
दक्खिन के राजनीतिक इतिहास के बारे में निश्चित रूप से कुछ पता 
नहीं चलता । ईइंसा की छुठी शताब्दी के मध्य भाग में पुलकेशी “प्रथम” 
ने इस भू-भाग में चालुक्य (सोलंकी )-वंश की स्थापना की ओर श्रपनी 
राजधानी वातापि (बीजापुर जिले का बादामी) में स्थापित करके राज्य- 
विस्तार प्रारम्भ किया। उसके पुत्र कीतिवर्मा व मंगलेश ने पूर्व व 
पश्चिम में राज्य का विस्तार किया। कीतिवर्मा के पुत्र पुलकेशी 
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द्वितीय/ः (ई० स० ६०८-६४२ ) ने लगभग बीस वर्ष तक लड़कर 
लाट (दक्षिणी गुजरात), गुजर. (उत्तर गुजरात व राजपूताना), मालवा, 
कोंकण आदि देशों को अपनी शक्ति का परिचय दिया। पूर्व में उसने 
कृष्णा व गोदावरी के मध्यवर्ती वेड्ी को जीत लिया । चोल, पाण्ड्य 
केरल आदि दूरवर्ती दक्षिण के राजाओं से भी उसने युद्ध किये । नमंदा 
के दक्षिण में निस्सन्देह वह सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था | ईं ० 
स० ६२० के लगभग उसने हर्ष की बढ़ती हुई शक्ति को रोक दिया और 
हपे ने अपने साम्राज्य को सीमा नर्मदा को निश्चित कर लिया। प्रसिद्ध 
चीनी यात्री यूएनच्वेझग उसके दरबार में आया था और उसने उसके राज्य 
की समृद्धि का सुन्दर वर्णन किया हैं। ई० स० ६४२ के लगभग 
पललवराज नरसिंह वर्मा ने पुलकेशी को बुरी तरह हराया और कदाचित्‌ 
उसकी मृत्यु भी इसी युद्ध में हो गई | इसके परिणामस्वरूप लगभग 
तेरह वर्ष तक चालुक्य-शक्ति का अस्तित्व न रहा, किन्तु ई० स० ६५६९ 
में पुलकेशी द्वितीय” के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम” ने पल्लवों को बुरी 
तरह हराकर चालुक्य-वंश को पुनः शक्तिशाली बना दिया। किन्तु 
पललवों से चालुक्यों का युद्ध तो जारी ही रहा | ईं० स० ७४० के लग- 
भग विक्रमादित्य द्वितोय” ने पुनः पल्लव-राजधानी पर अधिकार जमा 
लिया । ईं० स० ७४३ के लगभग प्राचीन राष्ट्रकूट वंश के दनितिदुग्ग 
ने विक्रमादित्य द्वितीय! के पुत्र व उत्तराधिकारी कीतिवर्मा द्वितीय” 
को हरा दिया । इस प्रकार चालुक्य-वंश का अन्त हो गया व दक्षिण 
की राजनीतिक बागडोर राष्ट्रकूटों के हाथ में चली गईं ओर लगभग 
सवा दो सो वर्ष तक उन्हीं के हाथ में रही । किन्तु चालुक्य-वंश की 
उपशाखाएँ पूर्व व पश्चिम के छोटे-छोटे भागों में बहुत समय तक 
जीवित रहीं । 

धार्मिक परिवतेन--चालुक्य-वंश के दो सो वर्षो के राज्य में 
'बहुत से धार्मिक परिवतेन हुए । बोदछ घर्म की अ्रवनति प्रारम्भ हो गई 
थी । ब्राह्मण व जेन धर्म उत्कषं की ओर कदुम बढ़ा रहे थे। यज्ञादि से 


७२ भारतीय संस्कृति 


सम्बन्धित कर्मकाणड का अच्छा विकास होने लगा ओर इस विषय के 
ग्रन्य भी लिखे जाने लगे। पुराणों मं वर्णित धर्म का स्वरूप अधिक 
लोकप्रिय होने लगा। विष्णु, शिव आदि पॉराणिक देवताओं के क्रितने 
ही भव्य मन्दिर बनवाये गए । बोंद्ध व जनों को देग्वादेग्वी शेव, वेष्णव 
आदि भी गुफा-मन्दिर बनवाने लगे । मंगलश चालुक्य द्वारा बनवाया 
हुआ विष्णु-मन्दिर गुफा-मन्दिर का सुन्दर नमूना है । ई० लर० ७३९ 
के लगभग ज़रतुस्त्र-बर्म के अनुयायी पारसी लोग भी स्वश्रथम पश्चिम 
भारत में आकर बसे । 

राष्ट्रकूट-वंशा ( इ० स> ७५४३-६७३ )--इन्तिदुर्ग के पश्चात 
उसका काका कृष्ण प्रथम” सिहासन पर बंठा । उसने चालुक्य-वंश के 
अधिकार में जितने प्रदेश थे उन सब पर अपना अधिकार जमा लिया | 
उसके राज्य काल में इलोरा ( हँदराबाद राज्य, ओर गाबाद के निकट ) 
का सुप्रसिद्ध 'कैलाश-सन्दिर' बनवाया गया । इस मन्दिर को पहाड़ में 
बनाया गया है, जोकि कला का उत्कृष्ट नमूना है । गोविन्द द्वितीय" व 
पध्रूव का राजत्वकाल विशेष महत्व का नहीं था। गाविन्द तृतीय! 
(ईं० स० ७६३-८१४ ) ने विन्ध्य पवत व मालवा से लेकर दचन्निण 
में कॉंची तक अपने राज्य का विस्तार किया | इसके पश्चात अ्रमोघ- 
वर्ष ( ई० स० ८१४€-८७७ ) ने लगभग बासठ वर्ष तक राज्य किया । 
वद्द पूर्व के चालुक्य-राजाओं से हमेशा लड़ता रदा | वह्द अपनी राज- 
धानी को नाप्िक से मान्यखेत ( मालखेड़ ) में ले गया । इस समय 
दिगम्बर जन-मत का खूब विकास हुआ | इन्द्र 'तृतीय' (ई० स० ६१४- 
६१६ ) ने कन्नोंत् पर सफल आक्रमण किया । इस वंश का अन्तिम 
राजा कक्क द्वितीय” था, जिसे चालुक्यवंशोाय तल्लप 'द्वितोय' ने 
हराया ओर पुनः चालुक्य-वंश को स्थापना की । इस वंश को कल्याणी 
का चालुक्य-वंश कहा जाता है । इस वंश ने लगभग दो सौं वर्ष तक 
राज्य किया । 

कल्य,णी का चाव्ठुक्य-बंश (इ० स० ६७३-११६०)--चालुक्य- 
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वंश के उद्धाररू तेलप ने लगभग चौबीस वष तक राज्य किया और 
उसने गुजरात के अतिरिक्त प्रचीन चालुक्य-राज्य के सब प्रदेशों पर 
अपना अधिकार जमा लिया। मालवा के परमार राज़ा मुझ्ष से उसको 
बहुत लड़ना पड़ा ; उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र सत्याश्रय राजा बना, 
जिसके राजत्वकाल में चोलों के राजा राजराज़ ने चालुक्य-राज्य पर 
आक्रमण किया । ईं० स० १०९२ में चालुक्यराज सोमेश्वर प्रथम”, जो 
“हवमल्ल” भी कहलाता था, क्रप्णा के किनारे चोलराज राजाधिराज 
से लड़ा । इस युद्ध में चोलराज की झूत्यु हुईं। विक्रमादित्य 'घष्ठ” या 
“विक्रमाडझू?, जिसके जीवन का वर्णन बिल्हण द्वारा 'विक्रमाइदेवचरित! 
में किया गया हे, अपने भाई सोमेश्वर 'द्वितीय” को हराकर स्वतः राज- 
गदही पर बेठ गया । उसने ई० स० १०७६ से ई० स० ११२६ तक 
राज्य किया । उसने काँची जीता व दोराससमुद्र ( मेंसूर ) के होयसाल 
राजा से खूब लड़ाई की । उसकी झत्यु के पश्चात्‌ चालुक्य-शक्ति क्षीण 
होने लगी । ई० स० ११४६-६२ के मध्य तेलप “तृतीय” के सेनापति 
विज्जन कालचुय ने विद्रोह किया ओर अधिकांश राज्य पर कब्जा जमा 
लिया । ३० स० ११८३ में चालुक्य-वंशीय सोमेश्वर 'चतुथ” ने विज्जन 
के उत्तराधिकारियों से अपना राज्य छीन जिया, डिन्‍्तु थोढ़े ही समय 
के बाद देवगिरि के यादवों ने आक्रमण किया ओर ई० स० ११४० में 
कल्याणी के चालुक्य-वश का अन्त हो गया । 

देवागरि का यादव-वंश ( इ० स० ११६०-१३१८ )--देवगिरि 
( हँदराबाद राज्य का दौलताबाद ) के याद्ववंशीय राजा चालुक्यों 
के सामन्तां के वंशज थे। देवगिरि व नासिक के मध्यवर्ती प्रदेश पर 
उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। भिलतम यादव ने सर्वप्रथम महत्त्व 
का स्थान प्राप्त किया। वह ई० स० ११६१ मे होयसाल राजा द्वारा 
युद्ध में मारा गया । सबसे अधिक शक्तिशाली राजा सिंघण था, जो 
ईं०स० १२१० में राजगद्दी पर बेठा। उसने गुजरात व॒अ्रन्य राज्यों 
पर आक्रमण करके यादव-राज्य का विस्तार किया | ईं० स० १२६४ भें 
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दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने इस राज्य पर आक्रमण किया और यादव- 
राज रामचन्द्र को उसके सामने क्ुकना पड़ा । ईं० स० १३०६ में मलिक 
काफूर ने पुनः आक्रमण किया ओर रामचन्द्र को पुनः कुकना पड़ा । इस 
प्रकार यादव-शक्ति क्षीण हो गईं व ईं० स० १३१८ में उसका अन्त हो 
गया। सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखक द्ेमाद्वि रामचन्द्र के राज्य-काल में 
हुआ, जिसने धर्शाख्र के सम्बन्ध में क्रितना ही लिखा है । 

दूरवर्ती दक्षिण--इस विभाग का ऐतिहासिक विकास शेष भारत 
के विकास से साधारणतया अलग रहा है | यह पूर्णतया तामिल जाति 
व भाषा का है। इसलिए प्राचीन काल में इसका अ्रधिकांश भाग 
“'तामिलकम! ( तामिल्न देश ) कहलाता था। प्राचीन काल से ही 
यहाँ तीन शक्तिशाली राज्य विक्सित हुए थे, जैसे पाण्ड्य, चोल व 
चेर या केरल । 

पाण्ख्य-राज्य--आधुनिक _मठुरा व तिन्नवल्लो के जिले तथा 
बन्रिचन्नापल्ली व त्रावणकोर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित था। कात्या- 
यन, मेगास्थनीज आदि ने पाण्ड्यों को उछिखित किया है। ई० पू० 
२० के लगभग किसी पाण्ड्य ( 'पेण्डियन! ) राजा ने अश्रपने दृत 
आऑमगस्टस सीज़र के राज्य-काल में रोम भेजे थे। रोम-निवासी 
ऐतिहासिक प्लिनी द्वारा ज्ञात होता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में 
इस राज्य की राजधानी मदुरा या कूदल थी। इसके पूव. कदाचित्‌ 
कोरकई नगर अधिक महत्त्शशाली रहा हो । 

पाइ्य-वंश के राजा--प्राचीन तामिल साहित्य में कितने ही 
पुराने राजाओं का उल्लेख आता है किन्तु उनके बारे में निश्चित रूप 
से कुछ भी नहीं कहा जा सकता | नेदुम-चेलियन ही सर्वप्रथम राजा 
है, जिसके बारे में तिथि-क्रम की दृष्टि से कुछ कहा जा सकता है| उसका 
समय ईसा की दूसरी शताब्दी बताया जाता है, व वह चोलराज नेदुमु- 
दिकिलि चेरराज चकुत्तवन व सिहलराज गजबाहु का समकालीन था। 
एक शिलालेख से ईसा की पांचवीं शताब्दी के मध्य से दसवीं 
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शताब्दी के प्रारम्भ तक के राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं, किन्तु उनका 
और कोई वर्णन नहीं है। ईसा की आठवीं शताब्दी के अरिकेसरिन के 
बारे में कहा जाता है कि उसने पछवों को हराया। ईसा की नौवीं 
शताब्दी के उत्तराध में राजा नवगुनवमन्‌ को अपराजित पछव ने 
हराया । इस समय घोल-राज्य बहुत ही अशक्त था, इसलिए पल्लवों की 
बढ़ती हुईं शक्ति को रोकने की सब जिम्मेदारी पाण्ड्यों पर आ पड़ी थी । 
ईसा की दूसवों शताब्दी के प्रारम्भ से चोल-शक्ति बढ़ने लगी, जिसके 
सामने पाण्ड्य-राजाओं को कुकना पड़ा । ई० स० ६६४ में चोलराज 
राजराजा के समय पाण्ड्यों का राज्य-विस्तार बहुत कम कर दिया गया 
था, व उन्हें चोल्लों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा था। यह परि- 
स्थिति लगभग दो सो वर्ष तक रही । ईंसा की तेरहवीं शताब्दी के 
उत्तराध में पाण्ड्यों का उत्कष पुनः प्रारम्भ हुआ । 
सांस्कृतिक विकास--पाण्ड्यों के राजत्वकाल में बहुत से धामिक 
परिव तन हुए । ब्राह्मण, जन, बौद्ध आदि धर्मो का प्रचार प्राचीन काल 
से ही हो गया था । विभिन्न कलाओं का भी विकास किया गया था। 
वेदेशिक व्यापार भी खूब उन्नत था। मोती आदि के उद्योग-धन्धे तो 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कोरकाई कायल श्रादि प्राचोन नगर 
व्यापार के ज़बरदस्त केन्द्र थे । 
केरल-राज्य--केरल का सर्वप्रथम उल्लेख अशोक के लेखों में 
आता है | प्लिनी, 'पेरिप्लस' के लेखक आदि ने भी इसका उल्लेख 
किया है । प्राचीन तामिल साहित्य में, जिसका प्रारम्भ ईसा की पहली 
शताब्दी से होता है, लिखा है कि केरल राज्य के पाँच 'नाडु' (जिले) 
थे, जसे पूली, कुदम, कुदम, वेन वकर्का। ये सब कोनानी नदो से कन्या- 
कुमारी तक फेले हुए थे। तामिल साहित्य में चेन कट्ट वन आदि 
जाओं के नाम-मात्र उलिखित हैं। ईसा की बारहवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में चोल-साम्राज्य में दक्षिण केरल ( त्रावणकोर ) सम्मिलित 
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कर लिया गया था। केरल-राज्य का वेदेशिक व्यापार बहुत चढ़ा-बढ़ा' 
था, व आर्थिक दृष्टि से यह राज्य समृद्धिशील था । 

चोल-राज्य--चोलों का उल्लेख भी अशोक के लेखों में है। 
उनका राज्य जोकि 'चोलामण्डलम्‌” कहलाता था, पेन्नार व वेलूर 
नदियों के मध्य पाण्ड्य-राज्य के उत्तर-पूव में था। चोलों के प्रारम्भिक 
इतिहास के लिए संग्रम-साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसमें 
कुछ प्राचीन राजाओं का अस्पष्ट उल्लेख है। पाल्नी भाषा में लिखित 
“महावंश” के अनुसार इंसा की दूसरी शताब्दी के मध्य में करिकाल 
राजा के समय से चोलों का ऐतिहासिक युग प्रारम्भ द्वोता है । उसने 
केरल व पाण्ड्यों को हराया था । उसने सिंहलद्वीप पर भी आक्रमण 
कया था। उसने कावेरीपदट्टनम्‌ को बसाकर वहाँ अपनी राजधानीः 
रखी । इसके राजत्व-काल में चोल-शक्ति का खूब विकास हुआ । करि- 
काल का उत्तराधिकारी उसका नाती नेदुमुदीकिल्ली था। डसके राज्य- 
काल में चोल शक्ति क्षीण होने लगी । पाण्ड्य, केरल, पछव 
आदि ने चोल-राज्य पर आक्रमण किये | इसके पश्चात्‌ कुछ शताब्दियों 
तक चोलों का महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रहा । किन्तु ईंसा की आठवीं 
शताब्दी में पल्लवों के पतन के पश्चात्‌ चोल-शक्ति का पुनः उत्थान 
हुआ । राजा विजयालय ने पल्लवों व पाण्ड्यों के कगढ़ों का लाभ उठा- 
कर श्रपनी शक्ति का विकास किया व अपनी राजधानी तजोर में रखी । 
उसका पुत्र आदित्य ईं० स० झ८० में राजा बना व उसने पल्लवों को 
बुरी तरह से हराया | उसके पुत्र परानतक 'प्रथम” ने पाण्क्यों को हराया 
व उनको राजधानी मदुरा पर कब्जा कर लिया। उसके राज्य-काल के 
उत्तराधे में राष्ट्रकूटों ने चोल-राज्य पर आक्रमण शुरू किये, यहाँ तक 
कि वे लोग काश्ची व तंजीर तक भी पहुँच गए थे । उत्तरमल्लूर के लेख 
परान्तक के राज्य-काल के हैं, जिनसे तामिल देश की ग्राम-पञ्चायत 
आादि प्रथा पर अ्रच्छा प्रकाश पढ़ता है । 

ईँ० स० &८< में जब राजराज सिंहासन पर श्राया, तब चोल-राज्य. 
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के उत्तर का भय जाता रहा, क्‍योंकि चालुक्यों ने राएकूटों को हरा दिया 
था । श्रब चोल-वंश के सुवर्ण-युग का प्रारम्भ हुआ । राजराज ने अपने 
राज्य-काल के पहले दस वर्षो में पाण्ड्य-राज्य पर अपना अधिकार मज़- 
चूत किया व केरल-राज्य को जीत लिया । उसने उत्तर दिशा में अपने 
राज्य की वृद्धि की व वह कलिह्ृु तक भी पहुँच गया | इस प्रकार ईसा 
की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में चोलों का राज्य समस्त दक्षिण 
भारत में फेला हुआ था, व सिंहल द्वीप भी उसमें सम्मिलित कर लिया 
गया था । राजराज को अपने राज्य-काल के अन्तिम समय में चालुक्यों से 
भी लड़ना पड़ा । उसने अपने राज्य के तेरहव वर्ष में भुवनेश्वर का महान 
मन्दिर बनवाया । ईं० स० १०१२ में राजेन्द्र उत्तमचोल राजा बना । 
उसने चालुक्यों से लड़ाई की, सिंहलद्वीप पर आक्रमण किया व केरल- 
शाज्य को दराया । ईं० स० १०२० में चालुक्यराज जयसिंह तृतीय! 
को हराकर वह उत्तर की ओर बढ़ा व कलिड्ड कोसल आदि जीतता हुआ 
चज्ञाल पहुँचा, जहाँ के राजा गोविन्दचन्द्र व महोपाल को भागना पड़ा। 
इस प्रकार वह गड्ा नदी तक पहुँच गया व उसने “गंगाई-कोंडा” को 
पदवी धारण की । कदाचित्‌ उसने पश्रपनी नोका-सेना मलाया प्राय- 
द्वीप में भी भेजी थी। उसने चोलापुरम नाम की राजधानी बसाई, 
जिसमें सुन्दर मन्दिर, महल, नहर आदि बनवाई गई । उसने ईं० स० 
१6४२ तक राज्य किया । 

राजेन्द्र का पुत्र व उत्तराधिकारी राजाघिराज था। उसे पड़ोस के 
विद्रोही राजाओं से लड़ना पड़ा, जोकि उससे उसके पिता का बदला 
लेना चाहते थे | पाण्ड्य, केरल, चालुक्य आदि राज्यों को उसने हराया। 
इसके पश्चात्‌ उसने श्रश्वमेधयज्ञ किया व जय कोण्ड चोल” की 
पदवी धारण की चालुक्यों से पुनः युद्ध शुरू हुआ व तुज्ञभद्वा नदी के 
किनारे कोप्पम की लड़ाई में चोलराज मारा गया । इसके पश्चात्‌ चोल 
राज्य की बागडोर उसके भाई राजेन्द्र ने अपने हाथों में ली । उसे भी 
चालुक्यों से लड़ना पड़ा । ई० स० १०६३ में उसकी झूत्यु हो गईं व 
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उसका भाई वीर राजेन्द्र राजा बना। उसे भी चालुक्यों से लड़ना 
पड़ा । सिंहल के राजा विज्यबाहु ने भी चोलों के विरुद्ध विद्रोह किया। 
ईं० स० १०७० में राजेन्द्र की मझत्यु के पश्चात्‌ अ्रथिराजेन्द्र राजा बना, 
व केवल चार वर्षो के पश्चात्‌ उसकी हत्या हुईं । इसके पश्चात्‌ चोलों 
का महत्त्व घट गया । 

पल्लव वंश--ईसा की पाँचवीं से नोवीं शताब्दी तक दक्षिण भारत 
में पलल्‍्लव-वंश अत्यन्त ही शक्तिशाली रहा | पललव-राज्य के सर्वाधिक 
विस्तार के समय उसमें चोल-राज्य के पूर्वी किनारे का अ्रधिकांश भाग 
व आन्ध-सातवाहनराज्य का भाग सम्मिलित किया गया था। कुछ 
इतिहासकारों का मत है कि पलल्‍्लव लोग विदेशी थे । 

पल्लव राजा--गुण्ट्र जिले में पाये गए पल्‍लव-वबंश के ताम्र-पत्रों 
से मालूम होता ह कि प्राचीन काल में काञ्लजी में एक राजा राज्य करता 
था। उसका राज्य कृष्णा नदी तक फेला हुआ था। ये ताम्रपतन्र प्राकृत 
में हं, व ईंसा की तीसरी व चौथी शताब्दी के मालूम होते हं । वह 
राजा कदाचित्‌ समुद्रगुप्त के स्तम्भ-लेख में उल्लिखित “काश्जी का 
विष्णुगोप” हो । इंसा की छुठी शताब्दी से आठवीं शताब्दी के उत्त- 
राध तक पल्लव व चालुक्य राज्प्रस्वाभ वाक़ि शत्रओं के समान खूब 
लड़ते रहे । ईं० स० €७६ के लगभग सिहविष्णु पत्लवों का राजा 
था । कहा जाता है कि उसने तामिल देश व सिहल द्वीप के राजाओं को 
हराया था । उसका पुत्र व उत्तराधिकारी महेन्द्र वम्मन्‌ प्रथम! ( ई० 
स० ६०६-६२९ ) था, जिसने त्रिचनापल्‍ली, चिंगलापेट, उत्तर श्रर्काट, 
दक्षिण श्र्काट श्रादि जिलों में चद्दानों में मन्दिर खुदवाये । ६० स० 
६०६-६१० के लगभग पुलिकेशी “द्वितीय” ने उसे हराया, व वेहगी का 
प्रान्त चालुक्य-राज्य में मिला लिया । वह पहले जन था, पश्चात्‌ शेव 
बन गया । 

नरसिंहवम्मंन प्रथम” (ईं० स० ६२९-६४४ ) महेन्द्रवम्मंन का 
उत्तराधिकारी था। उसके राजत्वकाल में पछव-शक्ति व पछव-काल की 
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कला अपने उत्कष को पहुँच गई थी। उसने चालुक्य राजा पुलिकेशी 
को हराकर उसकी राजधानी वातापि पर अधिकार कर लिया । इं० स० 
६४० के लगभग चीनी यात्री यूएनच्वेडग काञ्ची श्राया था। उसने 
अपनी यात्रा के वर्णन भें काञ्ची का अ्रच्छा वर्णन किया है। क्ितने ही 
ग्रच्छे-अच्छे मन्दिर उसके राज्य-काल में बनवाये गए । परमेश्वर वम्म॑न 
के राज्य में चालुक्यों की शक्ति बढ़ी व उन्होंने काज्ची पर भी अधिकार 
कर लिया। नंदीवम्मन आदि के राज्यकाल में भी चालुक्यों व पछवों 
की लड़ाई चालू रही । अ्रपराजित पलछव ने पाणक्य राजा को हराया, 
किन्तु चोल राजा ने उसे ही हरा दिया । इसके पश्चात्‌ ३० स० ७४० 
के लगभग चालुक्यों की विजय के परिणामस्वरूप पलवां की शक्ति क्षीण 
हो गईं व उनका स्थान चोलों ने ग्रहण किया । इस पतन के काल में 
भी पल्लवों ने राष्ट्रकूटों से, जिन्होंने अब चालुक्यों का स्थान ग्रहण कर 
लिया था, युद्ध जारी रखा। किन्तु धीरे-धीरे उनको शक्ति का हास हो 
गया । 
। े छ 

राजपृत-वंश--उत्तर व मध्यभारत में ईसा की दसबीं व ग्यारहवीं 
शताब्दी में विभिन्न राजपूत-वंश शक्तिशाली हुए। दिल्ली के तोमर, 
अजमेर के चौहान, कन्नोज के गहरवार, धार के परमार, चित्तोड़ के 
गहलौत, जोधपुर के राठौर ग्रादि विशेष उल्लेखनीय हं । इसी प्रकार 
पंजाब में भी छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य बन गए थे। ये सब राज्य आपस 
में लड़ा करते थे। परिणामस्वरूप महमूद गज़नवी, मुहम्मद गौरी 
आदि मुस्लिम आ्रक्रमणकारियों को पेर जमाने का अच्छा अवसर मिल 
गया। इस प्रकार इंसा की बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ भारत में मुस्लिमों 
के पर जमने लगे । आधुनिक इतिहासकार यह मान बेठे हं कि मुस्लिम 
आ्रक्रमणकारी भारतीयों के लिए बहुत ही शक्तिशाली थे, व उन्होंने 
थोड़े ही समय में भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित कर लिया | इस 
साम्राज्य को पठान-साम्राज्य के नाम से सम्बोधित किया जाता हैं । 


ट:0 भारतीय संस्कृति 


किन्तु यथाथ में बात ऐसी नहीं हे । मुसलमानों के भारत में पेर जमाने 
का यह मतलब नहीं था कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही स्थापित कर 
लिया था| दिल्ली, आगरा आदि बड़े-बड़े शहरों ओर उनके आसपास के 
कुछ स्थानों पर अधिकार कर लेने से साम्राज्य नहीं बन जाता । अकबर 
के पूव कोई भी मुस्लिम राजा भारत में साम्राज्य स्थापित न कर सका 
था । मुहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी आदि दूर-दूर तक जाते थे 
व अपनी विजय-पताका फहराते थे, किन्तु उनकी पीठ फिरते ही जीते 
हुए प्रदेश पुनः स्वतन्त्र हो जाते थे । यहाँ तक कि मुस्लिम विजेताओं 
द्वारा नियुक्त प्रादेशिक मुस्लिम शासक भी स्वतन्त्र हों जाते थे । इस 
काब में भारत का अधिकांश भाग भारतीयों के ही अधिकार में था । 
मुस्लिमों सं राजपूर्तों का विरोध--इस समय राजपूत राजाशओं ने 
लगातार मुस्लिमों का विरोध किया । इस समय का इतिहास तो राज- 
पूतों द्वारा किये गए विरोधों से भरा हुआ है । उनकी वीर-गाथाएँ अआज 
भी राजपूतों में गाई जाती हं। राजपूत रमणियों ने क्रिस प्रकार अपने 
सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि का आलिगन करके जोहर-वबरत किया--- 
यह कोन नहीं जानता ? इस प्रक्रार अकबर के समय तक याने ईसा की 
सोलहवीं शताब्दी तक सतत वीरतापूचक विरोध के कारण मुस्लिम 
साम्राज्य स्थापित न हो सका | मुस्लिमों के आपसी भरूगड़े भी इसके 
कारण हो सकते हैं । अक्बर इस पहेली को समझ गया व उसने कूट- 
नीति से काम लिया । जो राजपूत मुस्लिम-तलवार से वश में नहीं किये 
जा सके, वे अकबर के मीठे व चुपड़े शब्दों पर फिसल गए । जो राजपूत 
रमणियाँ सतीत्व रक्षा के लिए हँसते-हँसते अग्नि का आलिंगन करती 
थीं, उन्हीं में से कुछ अब मुगल-हरम की सजावट बन गई । जहाँगीर, 
शाहजहों आदि मुगल-सम्राटों में माता की ओर से राजपूत-रक्त ही 
प्रवाहित होता था । जो राजपूत योद्धा 'तुरकड़े' ( मुस्लिम ) का विरोध 
करना अपना पुनीत कतव्य समझते थे, अब उन्हीं में से मानसिह, 
जयसिंह, बशवन्तसिह आदि के समान मुगल-साम्राज्य के स्तम्भ बन 
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गए। सुगलों की ओर से जयसिंह का शिवाजी से लड़ने जाना राष्ट्रीय 
अधःपात का सूचक है । किन्तु ऐसे समय में भी चित्तोड़ के राणा प्रताप 
ने राजपूतों व स्वतन्त्र भारत की नाक रख ही ली | उसने जीवन-भर अनेकों 
विपदाओं को मेला, बच्चों को जंगलों में भटकाया, उन्हें घास की रोटी 
तक नसीब न होती थी, किन्तु फिर भी मातृभूमि की सेवा से मुख नहीं 
मोड़ा । 

मुग़लों का अवःपतन--अकबर द्वारा स्थापित मुस्लिम साम्राज्य 
राजपूतों व मुस्लिमों के श्रयत्नों का फल था। जब तक उस साम्राज्य 
के राजपूत-स्तम्भ दृढ़ रहे, तब तक ही वह टिका रहा । जब ओरड्गजेब 
ने अपनी धघर्मान्चता की कुल्हाड़ी से उन स्तम्भों को तोड़ डाला, तब 
चह साम्राज्य भी एकदम गिरकर टूक-टूक हो गया । इसी धर्मान्धता ने 
भारतीयों में पुनः राष्ट्रभाव व क्षात्रतेज जागृत कर दिया। पश्चाब में 
सिखों ने, राजपूताने में राजपूतां ने, व दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में 
मरहठों ने मुस्लिमों को हराकर स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित करने का बीड़ा 
उठाया । इस काम में उत्तर व दक्षिण में खूब सफलता प्राप्त हुईं । 
दक्षिण में शिवाजी ने ओऔरब्जजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। उसके पश्चात्‌ 
पेशवाओं ने भी शिवाजी के काय को श्रागे बढ़ाया । माहादजी सिंधिया 
के समान मरहठों ने दिल्ली जाकर तत्कालीन मुगल-सम्राट्‌ को भी अपनी 
देखरेख में ले लिया। पश्चाब में सिखों ने अपने पर खूब जमाये। 
पहले तो उन्हें मुगल-शासकों की धर्मान्धता के कारण आत्म-बलि देनी 
पड़ी; इसके पश्चात्‌ जब स्वतन्त्रता की अग्नि उनके हृदयों में जलने लगी, 
तब उनका सामना कोई न कर सका । रणजीतसिह के नेतृत्व में उन्होंने 
सीमाप्रान्त, सिन्धु के कछार आदि पर अपनी घाक जमा ली । 

अंग्र जां का प्रभुत्व--पोचंगीज़ फ्रांसीसी आदि यूरोप के लोगों 
के समान अंग्रजों ने भी इंसा की सन्नहवीं शताब्दी से व्यापार के लिए 
भारत के समुद्र-तट पर बसना प्रारम्भ कर दिया था। ज्यों-ज्यों समय 
बीतने लगा त्यों-त्यों भारतीय अराजकता में उनकी बन आईं। उनके 
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कुटिल नेताओं ने बद्धाल, मद्रास आदि में अपना राज्य जमाना प्रारम्भ 
कर दिया । शअ्रन्त में जब तक उन्होंने मरहठां व सिखों को पराजित 
नहीं किया तब तक भारत के शासक कहलाने की हिम्मत न की । इईं० 
स० १८७८ की क्रानित के पश्चात्‌ उनका राज्य समस्त भारत में स्थापित 
हो गया । साम्राज्य-संस्थापकों के वंशज, क्या अकबर के, कया शिवाजी 
के नाम-मात्र को शेष रहे । इस प्रकार इच्चाकु, पुरूरवस, सगर, भरत, 
मान्धाता, अ्रज़् न, कातंबवायं, राम, कृष्ण, अशोक, प्रताप, शिवाजी 
ग्रादि के भारत ने एक नवीन जीवन में पदार्पण किया ! भारत में 
पाश्चात्य सभ्यता व सस्कृति का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा व इस 
प्रकार अ्र्वाचीन युग का प्रादुर्भाव हुआ । 

स्वतन्त्र भारत--अंग्रजों की शक्ति के बढ़ते ही उसका विरोध भी 
प्रारम्भ हो गया। अंग्रेजों ने भी अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने के 
लिए कूटनीति से काम लिया। भारत का निश्शसखत्रोकरण तो उन्होंने 
पहले ही से कर दिया था। “बद्भ-भज्ञ”, हिन्दू-मुस्लिम-वेमनस्य आदि 
के द्वारा उन्होंने भारत को स्वातन्भ्य-भावना को कुचलना चाहा, किन्तु 
इसका परिणाम उल्नटा ही हुआ । भारत की राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस” की 
शक्ति बढ़ती ही गईं, और उसने “गरम दल” के नेताओं के नेतृत्व में 
खूब शक्ति प्राप्त की | पश्चात्‌ महात्मा गांधी के युग-प्रवतक नेतृत्व ने 
कांग्रेस व. भारत दोनों का काया-कलप कर दिया, ओर विश्व के सामने 
मानव-व्यवस्था का सच्चा मानवीय दृष्टि-बिन्दु रखा। भारत के एक 
कोने से दूसरे कोने तक नवजीवन, उदास, उत्साह की लहर दोड़ी , 
और भारत ने बिना हथियार उठाये हुए अपने महान्‌ ऋषि के नेतृत्व में 
१९ अगस्त १६४७ के दिन सम्पूण स्वातन्न्य प्राप्त किया । उसके पाँच 
मास पश्चात्‌ अंग्रेजों द्वारा बोये गए विप-वबृक्ष के फलस्वरूप नाथूराम 
गोडसे ने दिल्ली में इस दिव्य आत्मा की हत्या की । 

स्वतन्त्र भारत के सामने बड़ी-बड़ी समस्याएँ उपस्थित हुईं | उनमें 
सबसे बड़ी व जटिल समस्‍या देशी राज्यों की थी, जिसको सरदार 
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वल्॒भभाई पटेल ने बड़े ही राजनीतिक कौशल से हल किया, व समस्त 
भारत को एकता के सूत्र में बॉध दिया। किन्तु स्वातन्च्य-प्राप्ति के 
समय पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के रूप में भारत के जो दो टुकड़े अंग्रेजों 
ने किये, उनके कारण इस देश को महान्‌ क्षति हुई । 


पारिवारिक जीवन 
७.७.७७:७-७:७७-७/ ७-७: 


मानव-जीवन का विकास--यह सष्टि तथा मानव-जीवन ऐसी 
पहेलियां हैं, जो अभी तक भी बूझकी नहीं जा सकीं। मानव-जीवन के 
आलोचनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य में निसर्ग-सिद्ध 
कुछ संस्कार रहते हैँ, जिनके द्वारा उसके विकास का प्रारम्भ होता है । 
समस्त सामाजिक विकास की जड़ में ये हो संस्कार हैं। आत्मरतक्षा, एक- 
त्रित होकर समुदाय बनाकर रहना, प्रम-भावना, मनोविक्रार आदि से 
सम्बन्धित संस्कार मानव-जीवन के विक्रास के इतिहास में विशेष स्थान 
रखते हैं । 

पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ--यह कहना न होगा कि सामा- 
जिक विकास का प्रारम्भ पारिवारिक जीवन से ही होता है। अतएव 
पारिवारिक जीवन की जड़ में इन संस्कारों का रहना स्वाभाविक ही है। 
इस जगत्‌ पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि युग्म-भावना' इस 
सृष्टि के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस तथ्य को 'सांख्य- 
दर्शन! ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में समकाया है । उसके मतानुसार यह 
संसार प्रकृति व पुरुष का ही खेल हे। इस युग्म के दशन प्रत्येक स्थल 
पर हो सकते हैं । दाम्पत्य जीवन के बिना पारिवारिक जीवन दुष्कर ही 
नहीं, किन्तु असम्भव है। स्त्री व पुरुष एक-दूसरे के प्रति आकपिंत 
होकर एक-साथ रहना सीखते हैं व प्रजा-सर्जन करने लगते हैं । विवाह- 
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संस्कार इसी का निदुशन-सात्र है। इस प्रकार परिवार का प्रारम्भ होता 
है | उपनिषदों में वशन आता है कि पहले ब्रह्म अकेला ही था। उसे 
इच्छा हुईं कि में अकेला हैं, बहुत से उत्पन्न करू ---एको 5हं बहु स्यां 
प्रजायेय”” ( तेत्तिरीय, ब्ह्मानन्द वल्ली, ६ )। इस प्रकार उसने मानव- 
सृष्टि का प्रारम्भ किया । 

माता-पिता--पारिवारिक जीवन में स्त्री मातृत्व को प्राप्त होती हे व 
पुरुष पिता बनता ह । उनके हृदय को बहुत-सी प्रसुप्त भावनाएँ जागृत 
होने लगती हं । जिस प्रकार बालक के गर्भ में आ्राते ही माता के स्तनों 
में दुग्ध की धारा बह निकलती है, उसी प्रकार परिवार के विस्तार व विकास 
के साथ-साथ माता-पिता के हृदयों में पुत्न-प्रम, पुत्र के लिए नाना प्रकार 
के कष्ट सहन करने की शक्ति, पुत्र के लिए अपूच त्याग, स्वाथ-नियन्त्रण 
शआ्रादि की भावनाएँ भी उभरने लगती हैं | यहाँ तक कि निसर्ग मानव- 
विकास में सहायता देता है। इसके पश्चात्‌ वह अपने कमों से ही 
उन्नति या श्रवनति की ओर अग्रसर होने लगता हे । जो मानव-समाज 
इन नेसर्गिक तत्त्वों को समझकर अपना विकास करता है, वह काल-गति 
के साथ उन्नत बनकर सुसभ्य कहलाता है, व जो इसके विपरीत कार्य 
करता है, वह असभ्य तथा जंगली कहलाता है । 

प्राचीन भारत में पारिवारिक जीवन--प्राचीन भारत के पारि- 
वारिक जीवन पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से मालूम होता है कि 
प्राचीन भारतीयों ने पारिवारिक व सामाजिक विकास के श्रन्तभूत 
नेसगिक तत्त्वों को भली भाँति समझकर पारिवारिक जीवन को विकसित 
किया था। यही कारण है कि वे जीवन के हर एक पहलू का आश्चय- 
जनक विकास कर सके । इस सम्बन्ध में भू-मण्डल का अन्य कोई देश 
भारत की बराबरी नहीं कर सकता | प्राचीन भारत में मानव-जीवन के 
सच्चे उद्देश्य को समझकर ही पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित किया: 
गया था । व्यष्टि व समष्टि का सम्बन्ध नेसर्गिक तथा वेज्ञानिक आधार 
पर निहित था। व्यक्ति को समाज का आवश्यकीय श्रद्ध समझा जाता 
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था। प्रत्येक परिवार समाज का एक घटक समझा जाता था । परिवार के 
महत्त्व को समाज व उसके संचालक अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए 
समाज में 'ग्रृहपति' का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था। 

तीन ऋण--प्राचीन भारत के सुसंस्कृत व्यक्तियों के मन पर 
पहले ही से ये भाव अर्जित कर दिए जाते थे कि पेदा होते ही उन पर 
कितना ही उत्तरदायित्व आ जाता है, वे स्वतन्त्र व निःश्टड्जडल नहीं हैं। 
वे ज्यों-ज्यों बड़े होते हं, त्यों-त्यों उनके कनेव्य व उत्तरदायित्व भी बढ़ 
जाते है । उन्हें अपने जीवन में तीन प्रकार के ऋण चुकाने पड़ते थे, जेसे 
पिव-ऋण , ऋषि-ऋण व देव-ऋण । इनमें पित-ऋण पारिवारिक जीवन 
से सम्बन्धित था तथा ऋषि-ऋण व देव-ऋण का सम्बन्ध सामाजिक 
ओर धार्मिक जीवन से था। ये दोनों पारिवारिक जीवन को जोड़ने वाले 
पुल के समान थे | यहाँ केवल पिठत-ऋण पर विचार किया जायगा। 

पितृू-ऋण व उसका महत्त्व - पितृ-ऋण का मतलब होता हे पुत्र 
पर पिता का कज़ । उसे कोई श्रस्वीकार नहीं करेगा कि माता-पिता अपने 
पुत्र के लिए कितना ही कष्ट उठाते तथा त्याग करते हैं । उसके सुख के 
लिए वे सब-कुछ न्योछावर करते हैं; उत्तम शिक्षा देकर उसे विद्वान व 
सुयोग्य नागरिक बनाते हं। इसलिए प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति पर माता- 
पिता का बड़ा भारी ऋःः रहता है, जिसको चुकाना उसका परम कर्ंव्य 
हो जाता है। अब प्रश्न यह होता है कि यह ऋण किस प्रकार चुकाया 
जाय ? इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन आचार्यों ने दिया हैँ कि सन्तानोत्पत्ति 
द्वारा पिता के ऋण से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। यहाँ सन्तानो- 
त्पत्ति केवल बाल-बच्चे पेदा करने का ही मतलब नहीं हैँ, किन्तु सन्‍्तान 
पेदा करके उसे योग्य शिक्षा देकर समाज का सच्चा नागरिक बनाने का भाव 
दरसाया गया है । जिस प्रकार हमारे पिता ने उत्तम शिक्षा देकर मन पर 
अच्छे संस्कार डालकर हमें समाज में ऊँचा स्थान दिलवाया, उसी प्रकार 
हमारा भो कतंव्य हे कि हम भी पिता बनने पर अ्रपनी जिम्मेदारियां 
को अच्छी तरह से समभकर अपनी सनन्‍्तान को सुयोग्य बनाने में कोई 
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बात उठा न रखें, जिससे हमारे पुत्रादि भी पिता बनने पर यही काम 
करें । अ्पने पिता के ऋण से हम इसी प्रकार मुक्त हो सकते हैं, अन्य 
कोई मार्ग नहीं हे । यदि भाग्यवशात्‌ पिता पितामह बनकर इस आनन्द 
की घड़ी को देखने के लिए जीवित रहे तो उसके आनन्द का पारावार 
नहीं रह सक्ता। उसे इस बात का मीठा अनुभव अवश्य होगा कि 
मेरा पुत्र मेरे ऋण से अ्रच्छी तरह मुक्त हो गया । इस प्रकार पारिवारिक 
इतिहास में इस बात का ताँता ही बँघ जायगा व सन्तानोत्पत्ति शब्द 
का यथाथ्थ भी सिद्ध हो जायगा । 

पित-ऋण के सिद्धान्त के कारण प्रत्येक परिवार दिन-प्रतिदिन 
उन्नति के शिखर तक पहुँच सकता है व अपने समाज तथा समस्त 
मानव-जाति का कल्याण कर सकता है | इस बीसवीं शताब्दी में भारत- 
वर्ष व अन्य देशों में कोई भी इस सिद्धान्त को समझने की परवाह नहीं 
करता । इसके विपरीत आजकल के शिक्षित लोग वेयक्तिक व सामा- 
जिक स्वास्थ्य के लिएु हानिकारक सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों का 
उपयोग करने में अपना गौरव समझते हैं । इस युग में क्‍या पुरुष, 
क्या ख्री--सब ही हर प्रकार के बन्धचन तोइने के लिए उद्यत हैं । यही 
कारण है कि साधारणतया प्रत्येक परिवार में स्वार्थ, ्रेघ, वेमनस्य आदि 
का साम्राज्य है व लोग स्वतन्त्र होने के बदले इन मानव-रिपुओ्रों के 
गुलाम बनते जाते हं । श्राज श्रवणकुमार व राम के भारत में ऐसे पुत्र 
दिखाई देते हैं, जो पिता को ठुकराने में अपना गौरव समभते हैं। ऐसे 
कलुषित वातावरण में घर के अन्दर वह स्वर्गीय आनन्द मिल ही नहीं 
सकता, जो प्राचीन-कालीन ग्रहस्थियों को प्राप्त था । इस प्रकार पारि- 
वारिक जीवन में पितृ-ऋण का महत्त्वपूर्ण स्थान भल्नी भाँति समझ में 
ग्रा सकता है । 

पिता के अधिकार--पारिवारिक जीवन में पिता की केवल जिम्से- 
वारियों ही नहीं थीं, उसके अधिकार भी थे । वह परिवार का मुखिया 
माना जाता था । उसे 'गृहपति” कहते थे । उसके महत्त्व को राजा भी 
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मानता था। ऋग्वेद में भी उसकी महत्व उछिखित हे। 
परिवार व समाज के जीवन में उससे सम्बन्धित “गाहंपत्य अग्नि! भो 
कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं थी । ग्रहपति की हेसियत से पिता परिवार में 
सर्वेर्वा था । आयु, अनुभव, ज्ञान आदि के कारण उसका महत्त्वपूर्ण 
स्थान व उसके अधिकार सुरक्षित रहते थे। प्राचीन रोम में पिता को 
पुत्र के ऊपर कितने ही अधिकार प्राप्त थे। परिवार के सब सदस्यों को 
उसके नियन्त्रण में रहना पड़ता था। पिता अपने पुत्रों के साथ कसा 
आचरण करे इस सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यो ने बहुत-कुछ लिखा दे । 
इस सम्बन्ध में मनु ( मनु० ४।१८ ) ने कहा है कि पॉँच वर्ष तक 
पिता पुत्र का लाड करे--दश वर्ष तक ताड़न करे, व सोलहवों वर्ष लगा 
कि उसे मित्र समझे । सोलह वर्ष की अ्रवस्था वाले पुत्र के साथ मित्र के 
समान व्यवहार करने का आदेश पिता को दिया गया है । इस प्रकार 
पिता का नियन्त्रण व अधिकार पुत्र को कभी नहीं सलता था। प्राचीन 
काल में प्रत्येक बालक माता-पिता व आचाय के नियन्त्रण में रहकर 
युवावस्था को प्राप्त होता था । उसके जीवन को वे तीनों ही प्रभावित 
करते थे । इसीलिए उपनिषदों में उसके लिए. आदेश है कि “मातृदेवो 
भव, पितृदेवों भव, आचायदेवो भव” ( तेत्तिरीय० ७।११॥२ ), अर्थात्‌ 
माता, पिता व गुरु को देवता के समान समझो । 

परिवार में माता का स्थान--परिवार में माता का स्थान पिता के 
स्थान से भी अधिक ऊँचाव महखपूण समम्का जाता था। माता 
पारिवारिक जीवन का केन्द्र थी। माता के इसी महत्त्व को ध्यान में रख- 
कर मनु ने स्त्रियों के सम्बन्ध में कहा कि जहाँ नारियों की पूजा द्वोती है, 
वहाँ देवता रमण करते हैं ( मनु० ३।४६ )। सबको नों मास तक 
माता के गर्भ में रहना पड़ता है, व तत्पश्चात्‌ भी तीन-चार वर्ष तक 
उसकी गोद में खेलना पड़ता है । माता से बालक का बहुत निकट का 
सम्बन्ध रहता है | यों तो वह पिता से भी दूर नहीं रहता। किन्तु 
माता के लिए तो वह हृदय का टुकड़ा है। बालक की सबसे पहली व 
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सबसे बड़ी शिक्षिका माता ही है। वही अपने बालक को उँचे-से-ऊँचा 
उठा सकती है, व नीचे-से-नीचा गिरा सकती हे । वह अपने दूध के साथ 
उसे अपनी आनन्‍्तरिक भावनाएँ भी पिला सकती हे। इसीलिए प्राचीन 
भारत के पारिवारिक जीवन में उसे बहुत ऊँचा स्थान दिया गया था। 
माता की देसियत से उसे अपनी सन्‍तान को पालने-पोसने से सम्बन्धित 
सब जानकारी रखनी एड़ती थी । घर मे पूरा अधिकार उसी का रहता 
था । ग्ृहपति को और कितने ही काम करने पड़ते थे । घर की श्रान्तरिक 
व्यवस्था वह अपनी पत्नी को ही सॉपता था। इसीलिए वह गृहिणी- 
पद से भी सुशोभित की गई थी । परिवार के आन्तरिक जीवन का 
संचात्नन या परिचालन उसी के हाथ में रहता था। वह प्रत्येक काम में 
ग्रहपति को सहायता देती थी । उसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य 
नहीं किया जा सकता था। यज्ञ करते समय भी उसकी उपस्थिति व 
सहायता आवश्यक समझी जाती थी। जब्च उसका पति वानप्रस्था- 
श्रम में प्रवेश करता था, तब वह भी उसके साथ जाती व आत्म-तृप्ति 
करती थी। परिवार के श्रन्य सदस्यों को पारिवारिक संगठन में बेघधकर 
रहना पड़ता था । हमेशा माता-पिता की आज्ञा मानना उनका परम 
कतंव्य माना गया था | धम-शास्त्रादि में इस बात पर बड़ा जोर दिया 
गया है । इस प्रकार परिवार के सत्र सदस्य यथानियम मर्यादा में रहकर 
अपने-अपने उत्तरदायित्व व कंतवब्यों को पूरा करते थे । 

द्वैनिक कतेव्य--धर्म-शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक ग्रहस्थी को अपने 
देनिक जीवन में अम्लुक निश्चित कतंव्य करने पड़ते थे । इस सम्बन्ध में 
गृह्म-सूत्रों में व मनु आदि स्म्तियों में बहुत-कुछ लिखा है ( मनु० 
४।१-२६० )॥ इन शआचार्यों द्वारा बनाया गया जीवन-क्रम व उसे सब्ना- 
लित करने वाले नियम पारिवारिक जीवन के कर्णधार थे। आजकल भी 
समाज साधारणतया इन्हीं नियमों से सन्नालित किया जाता है । 

पद्म महायज्ञ--मनु के अनुसार प्रत्येक ग्रहस्थ को ब्राह्म मुहृत 
( लगभग साढ़े चार बजे प्रातः ) में उठना पड़ता था, और शौंचादि के 


६० भारतीय संस्कृति 


पश्चात्‌ अपने दिवस के कार्यक्रम को निश्चित करना पड़ता था | देनिक 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में मनु ने कहा है कि “ब्राह्म मुहृत में उठे तथा 
धर्मार्थ का चिन्तन करे । काय-क्लेश व उनके कारणों तथा वेदतत्त्वार्थ 
का भी चिन्तन करे । उठने पर शोचादि आवश्यक कार्य करके समाहित 
होकर पूर्व सन्ध्या का जाप करे और इसी प्रकार दूसरी को भी ढीक 
समय पर करे” ( मनु ४।६२-६३ )। “इन सब दोपों के निराकरण के 
लिए महर्षियों ने ग्रहस्थियों के लिए पाँच महायज्ञ आयोजित किए हैं । 
अध्यापन ब्रह्मययज्ञ, तपंण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, बलि भूतयज्ञ व 
अतिथि-पूजन नृयज्ञ हैं। इन पॉँच यज्ञों को जो यथाशक्ति करता है, वह 
ग्हस्थाश्रम में रहकर भी सूनादोष से लिप्त नहीं होता । देवता, अतिथि, 
भव्य पिताव अपने-आपका जो निवपन नहीं करता, वह श्वास लेते हुए 
भी जीवित नहीं है । अहुत, हुत, प्रहुत, ब्राहम्य, हुत व प्राशित आदि 
पाँच यज्ञ कहे जाते हैं। जप अहुत, होम हुत, भौतिक बलि प्रहुत, 
द्विजाभ्यर्चा ब्राहम्य हुत व पितृ-तर्पण प्राशित हैँ । स्वाध्याय व देवकम 
में नित्य युक्त रहना चाहिएु। देवकर्म में युक्त इस चराचर को धारण 
करता है” ( मनु० ३।६६-७५ )। 

इस प्रकार देनिक कार्यक्रम धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, शक्तरिक 
आदि कर्तव्यों से भरपूर था, ओर ये कर्तव्य त्याग-बृत्ति में आश्रित थे । 
ये ही व्यागमय कतंव्य पंच महायज्ञों के नाम से जाने जाते थे जिनका 
करना ग्ृहस्थियों के लिए. आवश्यक था। पारिवारिक जीवन के देनिक 
कार्यक्रम में इन पश्च महायज्ञों का महत्त्वपूर्ण स्थान था । 

ब्रह्म यज्ञू--इस यज्ञ का तात्पर्य यह था कि वेदों के अध्ययन- 
अध्यापन द्वारा सतत ज्ञान-वृद्धि म॑ प्रयत्नशील रहना, जिससे इस 
विश्व की पहेलियाँ सुलमराई जा सके । ज्ञानोपाजन का प्रारम्भ ब्रह्मचर्या- 
श्रम से ही हो जाता था, किन्तु सच्ची ज्ञान-पिपासा तो व्रह्मचर्याश्नम के 
पश्चात्‌ प्रारम्भ होती थी, जबकि अनन्‍्तचंत्षु अच्छी तरह से खुल जाते 
थे व मौलिकतापूर्ण विचार करने की शक्ति श्रधिक विकसित हो जाती 
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थी । इस यज्ञ को अनिवाय बनाने का यह भी उद्देश्य था कि कोई थह 
न समझे कि गुरुकुल से लोटकर विवाह आदि के पश्चात्‌ ज्ञानोपार्जन का 
अन्त हो जाता है, जेसा कि आजकल समझा जाता है। इस प्रकार 
बह्म यज्ञ में वेद के अध्ययन तथा अध्यापन द्वारा ज्ञान-बृद्धि का समावेश 
हो जाता है | इस यज्ञ के महत्वत्को समझे बिना इस संसार में किसी 
प्रकार की उन्नति नहीं की जा सकती । इस यज्ञ को नियमित रूप से 
करने वाले व्यक्ति अपना, अपने देश का, अपनी जाति का, व समस्त 
मानव-जाति का कल्याण करके अमरत्व को प्राप्त हो गए । इसी यज्ञ को 
अपनाकर प्राचीन भारत ने जीवन के प्रत्येक पहले को समभने वाले 
कितने ही महान पुरुषों को जन्म दिया। 

पितू यज्ञ--इस यज्ञ से साधारणतया म्रत पितरों से सम्बन्धित 
तप॑ण आदि का भाव लिया जाता द्वैे। इन पितरों की तृप्ति अन्न-बल्ति 
आदि से मानी मईं ह। किन्तु यदि इस यज्ञ पर बारीकी से विचार 
क्रिया जाय तो इसका गृढ़ रहस्य समझ में आ जायगा । एक विचार- 
सरणी यह भी हे कि इस यज्ञ में ऐसे कर्मा का समावेश हो सकता है, 
जिनके करने से परिवार को--वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों को--पूरा- 
पूरा सन्‍्तोष प्राप्त हो । इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वे वृद्ध उस 
गृहस्थी के घर में ही रहते हाँ। वानप्रस्थ आदि आश्रम में रहने पर भी 
उन्हें अपनी सनन्‍्तान के कुकर्म, सुकम से दुःख-सुख हुए बिना नहीं रह 
सकता । इस यज्ञ की आवश्यकता इसलिए होती हे कि परिवार के वृद्ध 
व नवयुवकों में विचार-भिन्नता के कारण ग्ृह-कलह न होने पाए । ज्ञान- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भी एक व्यक्ति श्रपने कतब्यों से उन्मुख हो सकता हे 
जैसा कि आजकल कितने ही स्थानों में देखा जाता है । समाज में अच्छे 
समझे जाने वाले कितने ही सुशिक्षित व्यक्ति अपने बूद्धों को सन्‍्तोष 
नहीं दे सकते, इतना ही नहीं वे अपने हृत्यों से उन्हें कष्ट भी पहुंचाते 
हैं । आज नवयुवक व बृद्धों के मनोमालिन्प तथा रूगड़ों की जड़ सें भी 
यही बात है । आजकल के शिक्षित पुत्र अपने बृद्ध माता-पिता के प्रति 
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तटस्थ बृत्ति धारण करते हैं, व कहीं-कहीं तो स्पष्ट रूप से विरोध भी 
करते हैं । आश्रम-प्रथा के लोप से ब्ृद्ध व/नवयुवक एक ही परिवार में 
साथ-साथ रहते हैं; उनका देनिक जीवन ग्रृह-कलह से परिपूर्ण रहता है । 
हन सब मंम्टटों को दूर करने के लिए ही भारत के प्राचीन ऋषियों ने 
पितृ-यज्ञ का निर्माण किया था, जिससे पारिवा रक जीवन आनन्दपूवेक 
व्यतीत किया जा सके । 

देव यज्ञ--यह तीसरा महा यज्ञ है। स्म्ृतिकारों ने हवन को देव 
यज्ञ कहा है । हवन की महिमा शअआर्ष ग्रन्थों में बहुत-कुछ वर्णित है । 
ऐतरेय आह्यण ( ७।१ ) में लिखा है कि ,“अग्निहोन्रं जल्यात्‌ स्वर्ग 
कामः ।” अर्थात्‌ स्वर्ग श्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को अ्रग्निहोत्र 
करना चाहिए । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देनिक हवन करना उचित हे, 
क्योंकि इससे वायु की शुद्धि होकर वातावरण के दोष नष्ट हो नाते हैं । 
इस सम्बन्ध में स्वामी दुयानन्द सरस्वती लिखते हैं ( सत्याथ प्रकाश, 
प्ृू० ४०-४४ )--दुर्गन्थियुक्त वायु श्रौर जल्ल से रोग, रोग से प्राणियों 
को दुःख ओर सुगन्धियुक्त वायु और जल;से श्रारोग्यता और रोग के 
नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। घर में रखे हुए पुष्प, इत्र आदि 
को सुगन्धि में वह सामथ्य नहीं है कि दूषित ग्रृहस्थ-वायु को निकाल- 
कर शुद्ध वायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं हैं 
ओर अग्नि ही की सामथ्य है कि वह उस, वायु और दुर्गन्धियुक्त पदार्थों 
को छिन्त-भिन्‍न और हल्का करके बाहर |निकालकर पवित्र वायु का 
प्रवेश करा देता है। दुर्गन्धि जिस मनुष्य के शरीर से उत्पन्न होकर 
वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों 
को जितना दुःख देती है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। 
इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतनी या उससे अधिक सुगन्धि वायु 
और जल में फेलानी चाहिए । 

अग्नि के महत्त्व को कोन नहीं जानता ? मानव-संस्क्ृति के विक्रास ' 
में जो उसका स्थान रहा है वह और किसी का नहीं है। उसमें पविन्नी- 
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करण की इतनी जबरदस्त शक्ति है कि गन्दी-से-गन्दी चीजे भी उसमें 
पड़कर शुद्ध ता को प्राप्त होती हं। इस तथ्य को सममकर ही भारत के 
प्राचीन ऋषियों ने अ्रग्निहोच्र करने का आदेश दिया। ऋग्वेद के प्रथम 
त्र मं ही अग्नि के महत््य को मान लिया गया है जसे--““अ्ग्निमी ले 
पुरादित यज्ञस्य देवम्॒त्विजमम । होतारं रत्नधातमम्‌ ।”?! 
हवन व वायु-शुद्धि--हवन का सम्बन्ध वायु-शुद्धि से रहने से 
देनिक जीवन में उसका महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। आधुनिक चिकित्सा- 
शास्त्र ने सिद्ध कर दिया है कि वायु-मण्डल में इतने बारीक-बारीक 
कीटाणु रहते हें कि जो देखे नहीं जा सकते ओर जो विभिन्‍न रोगों को 
उत्पन्न करके वायु को दूषित करते हैं । इस दूषित वायु में रहने से मनुष्य 
को कितने ही संक्रामक रोगों का शिक्रार होना पड़ता ह। इसलिए 
श्वासोच्छुवास में शुद्ध वायु का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
ही श्रावश्यक है । मनुष्य का जीवन अन्न, जल, वायु पर ही निभर 
रहता है । वायु की तो उसे प्रतिक्षण आवश्यकता होती है। वायु का 
न रहना या दूषित रहना झत्यु को आमन्त्रण देना है । इसलिए भारत 
के प्राचीन ऋषियों ने अग्निहोत्र, हवन आदि के रूप में वायु-शुद्धि का 
एक तरीका हॉंढ़ निकाला | हवन में अग्नि को घत, कपू र आदि से 
प्रज्वलित किया जाता है और उसमें घृत, चन्दन, नागरमोथा, अगर तगर 
आदि कितने ही सुगन्धित द्वव्यों की आहुतियाँ डाली जाती हैं। 
आहुतियों डालने पर अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, सोम आदि देवताओं के 
नाम भो लिये जाते हूँ । साय॑ व प्रातः अग्नि में सुगन्धित द्वव्य डालने 
से जो घुओं निकलता है वह वायु-मण्डल में फेलकर वायु की सब 
शुद्धियों को दूर करके उसे पूणतया शुद्ध करता हैँ । इस प्रकार वायु 
शुद्धि से परिवार व समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक विचार- 
सरणी यह भी है कि हवन के द्वारा भूमि में अन्न पेदा करने की शक्ति 
बढती है। हवन से हानिकारक कीटाशुओं का नाश होता है, वायु 
शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है। वायु में मेघों को धारण करने को 
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शक्ति बढ़ती है (गीता ३१४) । शरीर की जीवन धारण करने की 
शक्ति अर्थात्‌ प्राण शक्ति बढ़ती है । 

देव यज्ञ का यह भी मतलब हो सकता है कि समाज में जो 
देवतास्वरूप महान आत्माएँ उसके सूत्रधार का काम कर रही हैं, उनके 
प्रति अपने उत्तरदायित्व कों समझकर और उनके आदेशों पर चलकर 
उनके जीवनोहश्य को सफल बनाने में सहायक बनना | इस प्रकार देव 
यज्ञ सम्पादित करने का यही मतलब हो सकता है कि समाज के नेताओं 
की बातें मानकर उनके आदेशानुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए । 
ऐसा यज्ञ प्राचीन भारत में साधारणतया क्रिया जाता था। जिस समाज 
में ऐसा देव यज्ञ हो, वह उन्‍नति के शिखर पर चढ़े ब्रिना नहीं रह 
सफता । 

भूत यज्ञ--चौथा भूत यज्ञ है, जिसे स्मृतिकारों ने बलिवेश्वदेव भी 
कहा है। मनुस्म्ति ( ३।८४ ) में लिखा है कि “विधिपृवक गृह्यागिन 
में वश्वदेव किये जाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन इन देवताश्रों का होम करे ।” 
बलिवेश्वदेव करने की विधि यह है कि जो-कुछ भोजन बना हो, उसमें 
से थोड़ा-सा लेकर पाकशाला की अग्नि में डालना चाहिए तथा डालते 
समय कुछ विशेष मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
लवणाजन्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर छुः भाग भूमि 
में रखे ओर कुत्त, पतित, पापी, श्वपच, रोगी, वायस, कृमि आदि को 
दे देवे ( मनु ३६२ ) इस यज्ञ का तात्पय यह है कि मनुप्य प्राणी- 
मात्र के प्रति अपने कतंब्यों को समझे | जो निराधार हैं या अन्य किसी 
कारण से उदर-निर्वाह करने में असमर्थ हैं, डनकी भोजन आदि द्वारा 
सहायता की जाय । 

न यज्ञ--नृ-यज्ञ, जिसे श्रतिथि यज्ञ भी कहते हें, पाँचवाँ महा यज्ञ 
है | इस यज्ञ के द्वारा अ्रतिथियों की यथावत्‌ सेवा की जाती है। इस 
यज्ञ का तात्पय यह हे कि प्रत्येक ग्रहस्थी अतिथियों के प्रति भी अपने 
उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य को समझे । प्राचीन आचार्यों ने अ्रतिथियों की 
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विधिवत्‌ पूजा करना लिखा है। किन्तु वे अतिथि साधारण व्यक्ति नहीं 
होते थे । अतिथि उन्हीं को कहा जाता था, जो पूण विद्वान, परोपकारी, 
जितेन्द्रिय, धार्मिक, सत्यवादी, छुल-कपट-रहित, व नित्य भ्रमण करने 
वाले मनुप्य हों (मनु ३.३०२-११३)। जब ऐसा कोई अतिथि घर पर 
आये, तब ग्रहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके, उसे उत्तम 
आससन पर बेठाय्रे, पश्चात्‌ पूछे क्रि आपको जल या अन्न जिस वस्तु 
की इच्छा हो, सो कहिये । इस प्रकार उसको प्रसन्‍न करके ओर स्वयं 
स्वस्थ चित्त होकर उसकी हर तरह से आवभगत करे, जिससे कि वह 
अतिथि पूएतया सन्‍्तुष्ट हो जाय । 

इन पाँच महायज्ञों का विधिवत सम्पादन करना प्राचीन पारिवारिक 
जीवन का एक विशेष अद्ज था। इसी से जीवन का सच्चा आननद्‌ प्राप्त 
होता था । 

सोलह संस्कार--पारिवारिक जीवन के विकास में सोलह संस्कारों 
का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। परिवार की अनेकों प्रवृत्तियां इन्हीं 
संस्कारों द्वारा संचालित होती थीं । ये सोलह संस्क्रार इस प्रकार हैं--- 

(१) ग्भावान--श्रेप्ट सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिए यह संस्क्रार 
है । कम-से-कम पच्चीस वर्ष की आयु पुरुष की ओर सोलह वर्ष की 
आयु स्त्री की होनी चाहिए तब यह संस्कार किया जाता है । जीवन 
के उहृश्य को ध्यान में रखकर, अपने आदशों को याद करके एवं उत्तम- 
उत्तम विचारों को मन में धारण करके, पुरुष सन्तानोत्पत्ति करे, यही इस 
संस्कार का मुख्य डद्ृश्य है । 

(२) पुन्सवन--गर्भ के तीसरे मास के भीतर गर्ू की रक्षा के 
लिए यह संस्कार किया जाता है । इस संस्कार मे रुत्री पुरुष प्रतिज्ञा 
करते हँ कि वे कोई ऐसा कार्य न करगे जिससे गर्भ गिरने का भय हो । 

(३) सीमन्तोन्नयन--य्रह् संस्कार गर्भ के सातवें या शआ्राठवं मास 

बच्चे की मानसिक शक्तियों को वृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें 
ऐसे साधन किये जाते हैं, जिनसे स्त्री का मन सन्‍्तुष्ट रहे । 
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(2) जातकम - यह संस्क्रार बालक के जन्म लेते ही किया जाता 
है। बालक का पिता सोने की सल्ताई के द्वारा घी व शहद से बालक 
की जिह्नमा पर थ्रोश्म” लिखता दे । 

(४) नामकरणा--बालक के जन्म से ग्यारहव दिन या एक सों 
एकव दिन, या दूसरे वर्ष के आरम्भ म॑ यह संस्कार किया जाता है । 
इसमें बालक का नाम रखा जाता है । 

(६) निष्क्रमण--यह संस्कार बालक के जन्म से चोथे महीने में 
उसी तिथि को जब बालक का जन्म हुआ हो, किया जाता ह। इसका 
उद्ृश्य बालक को उद्यान की शुद्ध वायु का सेवन तथा र॒ष्टि के अवल्लोकन 
का प्रथम पाठ है । 

(७) अन्नप्राशन--छुठे या आठव महीने में जब बालक की शक्ति 
अन्न पचाने की हो जाय, तब यह संस्कार क्रिया जाता है । 

(८) चूड़ाकमें-- इसे मुण्डन-सस्कार भी कहते हँ। यह पहले 
अथवा तोसरे वर्ष में बालक के बाल काटने के लिए क्रिया जाता ह | 

(६) कणवध--इसमें बालक के कान बेघे जाते हैं। यह संस्कार 
तीसरे या पाँचव वर्ष में किया जाता है । 

(१०) उपनयन--जन्म के सातवें वर्ष से लेकर चीदहवें या 
सोलहदवें वर्ष तक लड़के को यज्ञोपवीत घारण कराया जाता था, ओर उसे 
गुरु के घर विद्याभ्यास करने के लिए जाना पड़ता था । 

(११) वेदारम्भ--उपनय्न-संस्कार के दिन या उससे एक वर्ष के 
भीतर गुरुझुल म॑ वेदों का आरम्भ गायत्री मन्त्र से किया जाता था | 

(१२) समावतन--यह संस्कार व्रह्मचर्य-ब्रत की समाप्ति पर किया 
जाता था । 

(१३) विवाह--विद्या-समाप्ति के पश्चात्‌ ग्रहस्थाश्रम सें प्रवेश 
करने के लिए गुणशील-सम्पन्न कन्या के पाशिग्रहण द्वारा यह संस्कार 
सम्पन्न होता था । 

(१४) वानप्रस्थ--इसका समय पचास वर्ष की झ्रायु के उपरान्त 
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था। जब घर में पुत्र का भी पुत्र हो जाय, तब गृहर्थ के धन्धों में 
फँसे रहना घर्म नहीं हैं। उस समय वानप्रस्थ की तेयारी के लिए यह 
संस्कार किया जाता था । 

(१४) संन्याल--वानप्रस्थ में रहकर जब इन्द्रियों पर विजय प्राप्त 
हो, किसी के लिए मोह, शोक शआ्रादि न रहे, तब केवल परोपकार के 
हेतु संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के लिए यह संस्कार किया जाता था। 

(१६) अन्त्यप्रि--मनुष्य के शरीर का यह अन्तिम संस्कार था, जो 
भरने के पश्चात्‌ शव को जल्लाकर किया जाता था । 

प्राचीन भारत के द्विज-परिवारों में इन संस्कारों का किया जाना 
ग्रावश्यक समझा जाता था। जो पुरुष इन संस्कारों से वश्चित रहते 
थे, साघारणतया समाज से उनका बहिप्फार किया जाता था ( मडु. 
२।३१-४० )। आज़ भी इनमें से कुछ संस्कार बचे हैं; जेसे विवाह, 
गर्भाधान, सीमन्तोन्नय्न, नामकरण, चुड़ाकम, कशाबेध, उपनयन 
ग्रादि । छिन्तु इनका स्वरूप विक्रत हो गया है तथा ये धीरे-धीरे लुप्त 
हो रहे हं। यदि इन संस्कारों पर श्राल्लोपनात्मक दृष्टि से विचार किया 
जाय तो स्पष्ट होगा कि सानव-जीवन को परिणष्कृत व संस्कृत बनाने के 
लिए ये आवश्यक हैं । 

यम-नियम--प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन में कुछ अन्य 
कठव्य-कम भी थे, जिनमें यस-नियस का पालन विशेष रूप से उल्लेख 
नीय है । इस सम्बन्ध में मथुस्ण॒ति ( ४।२०४ ) में लिखा हं क्ि 
“बुद्धिमान पुरुष सदा यमों का पालन करे, नित्य नियमों का ही पालन 
न करे । क्योकि जो यमों को नहीं पालता और केवल नियमों को पालता 
है, वह पतित होता ह ।” ब्रद्माचय, दुया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्नरता 
अहिंसा, चोरी का त्याग, मधुर स्वभाव और इन्द्रिय-दुमन--ये दस यम 
हैं। स्नान, सास, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इन्द्रिय्र-निम्नह, गुरु-सेचा, 
शौच, अक्रोध ओर अ्ग्रमाद ये दुस नियम कहे गए हं। प्राचोन भारत 
में हुन सबका यथाद्रत्‌ पालन पारिवारिक और वेयक्तिक सीख्य के लिए 
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आवश्यक समझा गया था। मनुष्य के देनिक जीवन में इनके पालन 
की कितनी आवश्यकता है यह तो कोई भी विचारशील व्यक्ति समझ 
सकता है । इनको न पालने से पारिवारिक सौख्य जाता रहता है, तथा 
क्लेष व कल्नह की मात्रा बढ़ जाती हे, जिसका समाज पर दुष्परिणाम 
हुए बिना नहीं रहता। ये यम-नियम मानव-जीवन को नियन्त्रित करने 
में समर्थ होते हैं, जिससे कि बढ़ उन्मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो पाता । 

वरो-घधम--प्रत्येक यूहस्थ के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने- 
अपने वर्ु-धर्म के अनुसार वेद-पठन-पाठनादि, देश-समाजादि की रक्षा, 
कृषि, वाणिज्य, सेवा आदि काये करे । 

संयुक्त परिवार--प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन की आधार- 
शिला संयुक्त परिवार-प्रथा थी । इसके अनुसार परिवार के सब व्यक्ति 
एक-साथ रहते थे । उनका खान-पान, रहन-सहन झादि सब इकट्रा ही 
होता था । जहाँ विश्व-माठत्व का पाठ सिखाकर स्वाथं-बृत्ति का विरोध 
क्रिया जाता हो, वहाँ इसी प्रथा द्वारा पारिवारिक जीवन का सब्चालद्षित 
किया जाना आवश्यक हें। क्योंकि निसगंतः मनुष्य एक सामाजिक 
जीव है | एकत्रित रहना उसका स्वभाव ही है। इसलिए पाश्चात्य जगत्‌ 
से आजकल जो प्रथक्‌ परिवार-प्रथा समाज में घुस रही है, वह पूर्णतया 
ग्रस्वाभाविक है । उससे सवाय की मात्रा अधिक है । वहाँ अहम! का 
ही प्राधान्य रहता है । मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी स्त्रो, मेरी दोलत, मेरा 
सब-कुछ, अपने अन्य भाइयों से मुझे कोई मतलब नहीं, द्ुद्ध माता- 
पिता से कोई वास्ता नहीं आदि भावनाओं पर एथरू परिवार-प्रथा 
अवलम्बित रहती है। इसके समथरन में बहुधा यह कहा जाता है कि 
आशिक दृष्टि से यह ठीक है | किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन 
भारत में आथिक दृष्टि ही सब-कुछ नहीं थी । अन्य दृष्टियाँ उससे भी 
अधिक महंच्चपूर्ण थीं। वहाँ तो प्रत्येक मनुष्य कर्तव्यों और उत्तरदायित्यों 
से लदा रहता था। उसे अपने निर्दिष्ट माग तक पहुँचना पड़ता था । 
आजकल के समान उसका जीवन उद्ृश्यरहित न था। ऋग्वेद ( १०। 
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१8१-१६२ ) ने संयुक्त परिवार के मर्म को इन शब्दों में समझाया है-- 
“संगच्छुध्व॑ संवदृध्व॑ सं वो मनांपि जानताम्‌ ।? अर्थात्‌ “मनुष्यों को 
एक साथ चलना चाहिए, एक-साथ बोलना चाहिए ओर एक-दूसरे के मन 
को अच्छी तरह समझना चाहिए।” आजकल संयुक्त परिवार-प्रथा 
इसलिए दोषपूर्ण मालूम होती है कि सामाज का ढाँचा बिलकुल बदल 
रहा है । आथिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने पारिवारिक जीवन को 
खूब प्रभावित किया छ। बेकारी के मसले ने तो इस प्रथा को भार-रूप 
ही बना दिया है । इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य में स्वाथ की मात्रा 
बढ़ती दिखाई देती है । यथाथ में मानव-जीवन की उन्नति संयुक्त परि- 
वार-प्रथा को अपनाने से ही हो सकती है। 

पारिवारिक जीवन पर ऐतिहासिक हृष्टि--प्राचीन भारत के 
पारिवारिक जीवन पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने से पता चलता है कि 
उसकी जड़ें ऋग्वेद तक पहुँची है | गृहपति और ग्रामणी का महत्त्वपूर्ण 
स्थान इस बात की साक्षी देता है। पंच महायज्ञ, संस्कार, यम-नियम, 
वर्ण-घर्म आदि मानव-जीवन को सच्चालित करने वाले ठत्त्व वेदिक काल 
में भी वतमान थे | ब्राह्मण, उपनिषादि ग्रन्थों से भी पारिवारिक जीवन 
का पता चलता है, किन्तु ग़ुद्य-सूत्र, घर्म-शास्त्र आदि से तो पारिवारिक 
जीवन का स्पष्ट चित्र प्राप्त होता है। प्राचीन काल में जो विदेशी भारत सें 
आए उन्होंने यहां के पारिवारिक, सामाजिक ओर वेयक्तिक जीवन की 
भूरिभूरि प्रशंसा की है। सेगस्थनीज़ आदि यूनानी लेखकों ने भारतीयों 
की सत्यनिष्ठता, धामिक वृत्ति, आ्राकृपक व्यक्तित्व व उनके उत्कृष्ट पारि- 
वारिक जीवन की प्रशंसा की है। इसी प्रकार चीनी यात्री फाहियान, 
यूएनच्वेडग आदि ने भी लिखा है । 

समय की गति से भारत का पारिवारिक जीवन धीरे-धीरे बिगड़ने 
लगा, क्‍योंकि लोग सन्‍्माग ओर सत्य-सिद्धान्तों से बिछड़ने लगे । इस 
उन्मसाग-प्रवृत्ति ने पारिवारिक जीवन के पाविच्य को नष्ट करके उसे दूषित 
करना प्रारम्भ कर दिया। महाभारत-युद्ध, जिसने भारत की प्राचीन 
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संस्कृति का लगभग संहार ही कर दिया था, इसी प्रब्नत्ति का फल है। 
पुराणों में क्रिये गए कलि-वर्णन में भी इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । 
पुराणों ने कलियुग का इतना अच्छा चित्र खींचा है कि उसको ध्यान- 
पूर्वक पढ़ने से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार दोपों के प्रादुर्भाव से 
पारिवारिक जीवन के आधार-स्तम्भ धीरे-धीरे खिसकने लगे । परिणामतः 
पारिवारिक जीवन श्रस्त-व्यस्त हो गया । 

उपसंहार--इस प्रकार प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन के 
महत्त्व ओर उसकी विशेषताओं को समझा जा सकता है। वह पारि- 
वारिक जीवन ऊंँचे-ऊँचे आदर्शा की आधार-शिला पर खड़ा था। वे 
आदर्श ऐसे थे, जिनसे मानव-जाति का ही नहीं, अपित्‌ प्राणी-मात्र का 
कल्याण हो सकता था। पंच-महायज्ञ, यम-नियम, तीन ऋण आदि 
पारिवारिक सोख्य के महा मन्त्र थे, आज भी जिनके अपनाये जाने पर 
गृहस्थाश्रम का सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है । ब्रह्मचय, सत्य, अद्विसा 
आदि पर जो विशेष जोर क्या गया है, उससे पारिवारिक जीवन की 
विशुद्ध नेतिकता का पता लगता है। सोलह संस्कारों ने तो, जिनकी 
वेज्ञानिकता और आवश्यकता क्रिसी से छिपी नहीं है, इस जीवन को 
और भी अधिक व्यवस्थित ओर सुन्दर बना दिया था। ऐसे ही पारि- 
वारिक जीवन के कारण प्राचीन भारत स्वग-स्थल कहलाता था। 
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उद्देश्य--मानव-जीवन के विशिष्ट उद्ृश्यों को, जिनकी पूर्ति भार- 
तीय संस्कृति का ध्येय था, ध्यान मं रखकर प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का 
विकास किया गया था। भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस जगत्‌ ओर 
जीव्रन की गुत्थियों को सुलमाना ही मानव-जीवन का महान्‌ कतंव्य 
समझा था, न कि आजकल के समान स्वार्थ से अन्धे होकर एक-दूसरे 
पर पाशविक साम्राज्य स्थापित करके मानवता पर कुठाराघात करना। 
उन ऋषियों ने यह भली भाँति जान लिया था कि यदि झत्यु के रहस्य 
को समझ लिया जाय तो इस संसार के कितने ही दुःखों का एकदम 
अन्त हो सकता है । वे ऋषि आत्मा व परमात्मा का सम्बन्ध तथा 
जीवन-मरण की जटिल समस्याएँ समझाने में ही अपना जीवन बिता 
देते थे। इस सम्बन्ध में बहुत-से सत्य सनातन सिद्धान्त एवं तत्त्व भी 
नहोंने समझे और हू ढ़े थे । इस प्रकार उन्होंने मानव-जीवन को पाश- 
विकता के गत में से निकालकर विशाल एवं उदात्त उद्दृश्यों से युक्त 
कर दिया था। इन उदात्त उद्देश्यों की पूर्ति भी योग्य व्यक्तियों द्वारा 
ही हो सकती है। इस योग्यता को प्राप्त करने के विचार से ही शिक्षा- 
प्रणाली विकसित की गईं थी और आश्रम-व्यवस्था का श्रायोजन किया 
गया 'था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का उद्दश्य मनुष्य की 
निसर्ग-सिद्धू शक्तियों का सम्यक्‌ विकास करके उसे सच्चे अर्थ में मनुष्य 
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बनाना था, जिससे वह जीवन की पहेलियों को सुलझाने में सम हो 
सके । 

ब्रह्मचयाश्रम--आश्रम-व्यवस्था के अन्तगंत जो ब्रह्मचर्याश्रम है, 
उसका शिक्षा-प्रणाली से विशेष सम्बन्ध है। इस आश्रम का विकास 
अत्यन्त ही प्राचीन काल से हुआ था । अथववेद ( ११।४ ) में इसके 
विकसित स्वरूप के दुशन द्वोते हैं। उसमें बरह्मचारी, आचाय, समिघ्‌, 
भच्य, मेखला, ब्रह्मचर्यादि का स्पष्ट उल्लेख आता है। अथवंबेद के 
इस वर्णन को पढ़कर तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली के स्वरूप एवं उद्देश्य 
का पता लगता है। उक्त वेद में लिखा है कि “ब्रह्मच्यंण तपसा देवा 
म॒त्युसुपाध्नत ।” अर्थात्‌ “तब्रह्मचर्य और तप से देवता लोग झत्यु को 
भी मार डालते हैं।” ( अथर्ववेद ११।४।१६) इस प्रकार बरह्मचये द्वारा 
झत्यु का भी हनन किया जा सकता है। दुनिया में कदाचित्‌ ही कोई 
संस्कृति ऐसी हो, जिसने अपनी शिक्षा का उद्वश्य इतना ऊँचा बनाया 
हो । प्राचीन भारतीयों के सामने यद्दी आदुश रहता था कि ब्रह्मचर्य॑ व 
तप को प्राप्त करके उनको सहायता से झत्यु के हनन द्वारा वे अमरत्व 
को प्राप्त हों । इसी में प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का रहस्य छिपा हुआ है। 
इस महान उद्ृश्य को कायरूप देने के लिए वर्ग-चतुष्टय का आयोजन 
किया गया था, जिसे धरम, अथ, काम, मोक्ष आदि नामों से जाना जाता 
था | ब्रह्मचर्थाश्रम में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जिससे इन 
चारों को सिद्ध करने का सामथ्य ग्राप्त किया जा सके । इसके अतिरिक्त 
इस आश्रम म॑ मानव-जीवन के सर्वाज्ञीण विकास के लिए भी पूरा-पूरा 
स्थान था। इसी आश्रम मं शारीरिक, मानसिक, श्राध्यात्मिक आदि 
शक्तियों के विकास का श्रीगणंश होता था; क्योंक्रि जब तक ऐसा 
विकास नहीं किया जाता, तब तक मानव-जीवन के उदात्त उद्दश्यों की 
पूति भी नहीं हो सकती । प्राचीन काल का विद्यार्थी केवल विद्यार्थी ही 
नहीं था, किन्तु वह ब्रह्मचारी भी कहाता था। उसके विद्याध्ययन का 
काल ब्रह्मचर्याश्रम कहाता था। “्रह्मचारी!, “ब्रह्मचयं' शब्दों का तात्पये 
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यह हे कि वह व्यक्ति या ऐसा जीवन जिसमें “ब्रह्म” याने 'सत्य” को 
खोजने की एक धुन-सो लगी हो । इसलिए ब्रह्मचारी को ऐसा जीवन- 
क्रम बनाना पड़ता था, जिससे सत्य की खोज को जा सके । 

ब्रद्मचारी का जीवन--प्राचीन काल में प्रत्येक बालक के मन पर 
यह भाव अ्रक्नित कर दिया जाता था कि वह समाज का एक घटक है; 
वह पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं है । दुनिया में आते ही उस पर माता का 
ऋण, पिता का ऋण और आचाय का ऋण लद जाता है। इन ऋणों 
को चुकाने का सामथध्ये वह ब्रह्मचर्याश्षम में प्राप्त करता था। इस प्रकार 
सात या आठ व के बालक को ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट कराया जाता 
था। आचाय या गुरू द्वारा उसे इस अ्रश्रम की दीक्ता मिलती थी । 
इसी अ वसर पर उसका यज्ञापवीत या उपनयन-संस्कार होता था, जब 
कि उसे यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार मिलता था। इसके 
पश्चात्‌ उसे गुरू के आश्रम में रहकर ही विद्याभ्यास करना पड़ता था। 
कम-से-कम पच्चीस वर्ष की अवस्था तक उसका वहाँ रहना अनिवाये 
था। यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी गुरू के परिवार का 
सदस्य बन जाता था । उसके विद्याभ्यास के स्थान को 'गुरुकुल' कहते 
थे । वहाँ गुरु और शिष्य में आत्मोयता का भाव उत्पन्न हो जाता था। 
सत्य, तप, त्याग शआरादि की मूर्ति गुरु के सच्चरित्र ओर व्यक्तित्व का 
प्रभाव कोमल हृदय ब्रह्मचारियों पर पड़े बिना नहीं रहता था। प्राचीन 
भारत के इस नंगे फकीर के पास रहकर सम्राट का पुत्र अपने राजसी 
ठाट-बाट और ऐश्वर्य को भुला देता था, व रह्न का पुत्र अपने ऐहिक 
अकिश्ञनत्व को भूलकर अपनी निसगं-सिद्ध सम्पत्ति को पहचानकर अपने 
अस्तित्व को समझ लेता था। आजकल के सप्नान नीच, ऊच, धनिक, 
गरीब आदि के भाव इन गुरुकुलों में पेदा ही न होने पाते थे । ये गुरु- 
कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त स्थान में ही होते थे। जंगल में 
किसी नदी के किनारे या किसी छोटे-से गांव के निक्रट ये रहते थे, जहाँ 
सरलता से निसगग की कृति का साक्षात्कार हो सकता था। प्रकृति देवो की 
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गोद में बेठकर गुरुकुल के ब्रह्मचारी अपनी निसम॑-सिद्ध शक्तियों का 
विकास करते थे । वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता था । जहाँ शुद्ध जल- 
वायु प्राप्त हो ओर शहरों की गन्द्‌गी कोसों दूर हो वहाँ किसका स्वास्थ्य 
न सुधरेगा ? ऐसे शुद्ध वातावरण में रहकर ब्रह्मचारी विद्याभ्यास 
करते थे । 

मनु ( मनु० २४६-२४६ ) के अनुसार ब्रह्मचारी के लिए एक 
निश्चित चर्म, सूत्र, मेखला, दण्ड, वसन आदि विहित थे, जिनका 
डपयोग वब्रतों के समय भी होता था। मनुस्म्रति में लिखा है कि ब्रह्म- 
चारी गुरु के घर में रहता हुआ नियमों का पालन करे। नित्य स्नान 
करके देवषिं-पितृ-तर्पण करके उसे देवताभ्यचन ओर समिधाधान करना 
चाहिए । मधु, मांस, गन्ध, माल्य, रस, स्त्री, श्राणी-हिंसा आदि उसके 
लिए वज्ित थे। सर्वत्र अकेला ही सोवे और कभी भी वीरय-पात न 
होने दे । सायं-प्रातः अग्निहोन्र करे और भिक्षा भी माँग लावे । हमेशा 
अध्ययन में दुत्तचित्त रहे, चाहे गुरू कहे या न कहे । मुण्ड, जटिल या 
केवल शिखाधारी रहे । पवित्र स्थान में साय-प्रातः सन्ध्या करे । हमेशा 
सद्बृत्त धारण करने की चेष्टा करे । इस प्रकार जो विश्र अविप्लुत ब्रह्म- 
चर्य धारण करता है, वह उत्तम स्थान को प्राप्त होता ह। इस प्रकार 
यदि हम मनु द्वारा निर्दिष्ट बरह्मचय-जीवन के नियमों पर अच्छी तरह से 
विचार करें, तो हमें प्राचीन-कालोन ब्रह्मचारी के देनिक जीवन का 
अच्छा ज्ञान हो सकता है। उसे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्म-मुहृर्द 
(प्रातः ४-३० या & बजे) में उठकर शौच, स्नान आदि से निबृत्त होकर 
सन्ध्योपासन, हवन आदि करने पढ़ते थे । इसके पश्चात्‌ समिधाहरण 
या भेच्य के लिए जाना पड़ता था। कदाचित्‌ भेक्ष्यचर्या का समय दोप- 
हर का था। तत्पश्चान्‌ गुरु के पास बैठकर विद्याभ्यास करना पड़ता 
था। भोजनोपरान्त कुछ विश्राम करने के पश्चात्‌ पुनः विद्याभ्यास में 
ध्यान देना पड़ता था । उसे इन्द्रिय-निग्नरह का व्रत बड़ी कढ़ाई से धारण 
करना पड़ता था ओर हर प्रकार से गुरु की सेवा-शुश्नुषा करनी पढ़ती 
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सा 


थी । इस प्रकार पवित्र श्रोर शुद्ध कर्मो द्वारा गुरुकुल के स्वास्थ्यप्रद 
वातावरण में ब्रह्मचारी अपनी विभिन्न शक्तियां का अच्छी तरद्द से 
विकास कर पाता था। 

विभिन्‍न विद्याओं का अध्ययन-प्राचीन भारत में जो विभिन्न 
विद्याश्रों व शास्त्रों का आश्वचयंजनक विकास हुआ था, उससे स्पष्ट दे 
कि उन विद्याओं व शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन आदि की भी व्यवस्था 
ग्रवश्य रही होगी । ग्रद्यादि सूत्रों व स्म्ृत्यादि शास्त्रों में गुरुकुल के 
पाण्यक्रम में वेद के पठन-पाठन को ही सम्पूर्ण महत्त्व दिया हैं। इससे 
यह भ्रम हो सकता है कि इन गुरुकुलों में वेद-पठन के अतिरिक्त कुछ 
होता ही नहीं था । यथार्थ में बात ऐसी नहीं है । वेद के सम्यक समभने 
के लिए ही छुन्द, व्याकरण, निरुक्त, निघण्टु, ज्योतिष, कल्प आदि 
विभिन्न विद्याओं तथा शास्त्रों को पढ़ना पड़ता था। यज्ञविधि आदि 
समभने के लिए शुल्वादि सूत्रों का पाठन होता हागा, जिनमें रेखागणित 
का उपयोग किया गया है। गणित आदि विद्या का ज+।तिथ से सम्बन्ध 
हैं। अ्रतएव यह स्पष्ट है कि वेद-पठन के लिए भी विभिन्‍न विद्याओं 
का पठन अनिवार्य-सा ही था। इस प्रकार यद्यपि वेदाध्ययन, यजन, 
याजन आदि पठन-पाठन के आवश्यकीय अंग थे, तथापि अ्रन्य विद्याएँ भी 
पढ़ाई जाती थीं, जिनका उल्लेख प्राचीन साहित्य में आता है। छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (७११।२) में एक स्थान पर महर्षि सनत्कुमार के पूछने पर 
ऋषि नारद कहते हें--“हे भगवन्‌ , मेंने ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, 
अथववेद, इतिहास-पुराण, वेदों के अथ-विधायक ग्रन्थ, पितृ-विद्या, 
राशि-विद्या, देव-विद्या, निधि-विद्या, वाकोवाक्य-विद्या, एकायन-विद्या, 
देव-विद्या, ब्रह्म-विद्या, भूत-विद्या, क्षत्र-विद्या, नक्षत्र-विद्या ओर सर्प- 
देवजन-विद्याओं का अध्ययन किया है ।” इन विद्याओं की व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती हे--इतिहास-पुराण” याने आधुनिक इतिहास; 
वेदानां वेद', श्रर्थात्‌ वेदों के श्रथं जिन विद्याओं से जाने जाय, जेसे 
व्याकरण, निरुक्त आदि; पिवज्यम्‌! अर्थात्‌ पितर-सम्बन्धी विद्या, 
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जिसको “मनुष्य-शास्त्र' (3777000]02५) कह सकते हैं; 'राशिम! 
अर्थात्‌ गणित-विद्या; “उत्पात-विद्या', जेसे भूकम्प, वायु-कोप आदि 
( ॥एथं००] (9९०९7०ए०॥9 ); “निधिम! अर्थात्‌ खानों की विद्या 
( 70०:00897 ); 'वाकोवाक्यम्‌” अर्थात्‌ तकंशास्त्र (],02०0); 
“एकायनम! अर्थात्‌ नीति-विद्या ( 7908 ), “ब्रह्मविद्याम!, जिसमें 
ब्रह्म की व्याख्या की हो; 'भूतविद्याम! अर्थात्‌ प्राणियों के प्रकार, उनका 
वर्णन तथा उनकी रचना आदि की विद्या ( 200089 479/०0०ाए 
8(०.); क्षन्रविद्याम! अर्थात्‌ धनुर्विद्या व राज्य-शासन-विद्या; 'नक्षत्नविद्याम 
अर्थात्‌ ज्योतिष; 'सपंदेवजनविद्याम! का तात्पय ठीक ज्ञात नहीं होता, 
परन्तु सम्भव है कि इसमें सर्पों के विष दूर करने की विद्या तथा देव 
ओर जन से सम्बन्ध रखने वाली अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन 
हो । सम्भव है कि इस व्याख्या से कहीं-कहीं विद्वानों का मतभेद हो, 
किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में नाना प्रकार की विद्याएँ 
पढ़ाई जाती थीं । साधारणतया, ब्रह्मचर्यात्रम तो एक प्रकार से श्रनि- 
वाय शिक्षा-क्रम का एक नमूना है, जेसा कि आजकल कहीं-कहीं अनि- 
वाये प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया गया है। गुरुकुल-जीवन में 
तो मनुष्य सच्चे अर्थ में मनुष्य बनता था। उसके पश्चात्‌ जो जिस 
काम को करना चाहता था, उसका ज्ञान प्राप्त करता था। राजकुमार 
को राजधम धनुवंद आदि सिखाये जाते थे, और वेश्य या शिल्पकार का 
पुत्र अपने-अपने धन्धे का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता था। विभिन्न 
उद्योग-घन्धों से सम्बन्धित जो श्रेणि, यूग आदि संस्थाएँ थीं, उनमें 
विभिन्न व्यवसायों की व्यावह्दारिक शिक्षा देने की व्यवस्था रहती थी । 
गुरुकुल-जीवन की विशेषता--इस गुरुकुल-जीवन की विशेषता 
यह थी कि उसमें पद-पद पर उदात्त भाव दृष्टिगोचर होते थे । गुरु- 
कुल्न में प्रवेश करते ही प्रत्येक बालक को ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा आदि 
के भाव भुला देने पढ़ते थे ओर बालपन से ही श्रपने कोमल हृदय 
पर समता का भाव अंकित करना पड़ता था! गृहस्थाश्रम में प्रवेश 


है. 
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करने के पश्चात्‌ वह इस भाव को समाज में फेलाता था, जिससे समाज 
का बड़ा हित होता था। सेवा-वृत्ति भी गुरुकुल-जीवन की विशेषता 
थी । गुरुकुल के प्रत्येक ब्रह्मचारी को स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर आच- 
रण करना पढ़ता था । अपना सब काम शअ्रपने ही हाथों कर उसे गुरु 
की सेवा भी करनी पड़ती थी। यज्ञ, हवन आदि के लिए जंगल से 
समिध्‌ लानी पड़ती थी तथा निकट के गाँवों में से जाकर भित्षा माँगनी 
पड़ती थी । भिक्षाचरण से ब्रह्मचारी के हृदय पर नम्नरता व विनय- 
शीलता के भाव शअ्रंकित होते थे । उसे अ्रपना जीवन पूरा सादगी का 
रखना पढ़ता था, और इन्द्रियलोलुपता को उत्तजित करने वाली भढ़- 
कीली वेश-भूषा, तेल-मर्दन आदि ःशज्ञार-सामग्री से दूर रहना पढ़ता था । 

गुरुकुल-जीवन से लाभ--गुरुकुल-जीवन को इस प्रकार व्यव- 
स्थित क्रिया गया था कि उससे प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करने का पूरा-पूरा श्रवसर मिलता 
था । शुद्ध वातावरण, नियमबद्धता आदि के कारण शरीर पुष्ट रहकर 
उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता था । जंगल की शुद्ध वायु में रहकर, ब्राह्म- 
मुह॒त में उठना, शौचादि से निवृत्त हो स्नान, सन्ध्या करना, केवल 
यही जीवन-क्रम शरीर को पुष्ट बनाने में समर्थ है; फिर इन्द्रिय-निग्नह 
व्यसनों से दूर रहना, जीवन को सादा रखना श्रादि बातें सोने में 
सुगन्ध का काम करती थीं । कम-से-कम पन्द्रह वर्ष तक ऐसा जीवन 
व्यतीत करने पर शरीर इतना हृष्ट-पुष्ट बन जाता था कि कोई रोग 
उसमें प्रवेश तक नहीं कर सकता था। ऐसे ही शारीरिक विक्रास के 
के कारण “पश्येम शरदः शत जीवेम शरदः शत” आदि का वेदिक 
आदुर्श चरिताथ किया जा सकता था। शारीरिक विकास के साथ मान- 
सिक व आत्मिक विकास भी बराबर होता था। उस काय में गुरु के 
व्यक्तित्व का जबरदस्त प्रभाव पड़ता था। वेदादि के श्रध्ययन व अन्य 
विद्याश्रों के ज्ञान से मन व बुद्धि का विक्रास होता था, तथा आचाये 
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के सब्चरित्र च. पविन्न जीवन हारा आत्मिक विक्रास के लिए प्ररणा 
प्राप्त होती थी । 

इस प्रकार विभिन्न शक्तियां के विक्रास में अग्रसर होकर विद्यार्थी 
जब गुरुऊुल से निक्रलकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, तब वहां भो 
उन्हीं सिद्दान्तों व आदर्शों के अनुसार अपना जीवन बनाता था, जो 
उसने गुरुकुल में सीखे थे। उसमे धोरे-घीरे वह शक्ति आ जाती थी 
जिससे वह सांसारिक मोह माया के फनन्‍्दे में न फँसकर जीवन की पद्दे- 
लियाँ सुलम्काने में लग जाता था ओर वर्ग-चतुष्टय की प्राप्ति में प्रय॒त्न- 
शोल होता था। उसे 'द्विज” कहलाने का अधिकार प्राप्त होता था । इस 
शब्द का अर्थ “दो जन्म वाला' होता है। धमंशास्त्रों न उन दो 
जन्मों का विवरण इस प्रकार दिया ह--एक जन्म माता के गर्भ से, 
व दूसरा गायन्नी के गर्भ स। इसका तात्पय यह हैं कि माता के गर्भ 
से उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भी शिक्षा, ज्ञानोपाजन आदि द्वारा मनुष्य में 
इतना परिवर्तन हो जाता है कि वह एकदम दूसरा आदमी बन जाता 
है। यही उसका दूसरा जन्म है । 

कुल प्राचोन गुरुकुल (विश्वविद्यालय)-प्राचीन काल में समाज 
के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थान-स्थान पर गरुकुल 
बने रहते थे । वेद-पुराण, रामायण, महाभारत व संस्कृत-साहित्य के 
अन्य ग्रन्थों में गुरुकुलों के अस्तित्व का उल्लेख कितनी ही बार श्राया 
है। किन्तु उनका विस्तृत ज्ञान तो बोद्कालीन साहित्य सं प्राप्त होता 
है, जबकि उन्होंने विश्वविद्यालय (ए7एथ५आ५ाए) का स्वरूप धारण 
कर लिया था । उनमें कितने ही विद्यार्थी पढ़ते थे तथा नाना प्रकार की 
विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं । विदेशों से भी व्यक्ति आकर इनमें ज्ञानो- 
पाजन करते थे। इस प्रकार मनुजी के वचन (मनु० २२०) “इस 
देश में उत्पन्न विद्वान ब्राह्मणों से प्रथ्वी के सब मनुष्य अपने-अपने 
चरित्र का पाठ सीखें', पूर्णतया चरिताथ होते थे । बोंछ-काल के कुछ 
गुरुकुलों के बारे में--जिन्हें विश्वविद्यालय कहना चाहिए--इतिहास 
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की सहायता से बहुत-कुछ मालूम होता है । वे विश्वविद्यालय तक्षशिला 
नालन्दा, विक्रमशिला थआादि स्थानों स्थित थे । 

तक्षशिला--तशशिला में ईं० पू० ६०० के लगभग से एक प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय था । यह नगर भारत के पश्चिमोत्तर में गान्धार देश 
की राजधानी था। ब्राह्मणीय शिक्षा का यह एक महत्त्वपूण केन्द्र था। 
सब जाति ब स्थानों के विद्यार्थी यहाँ नाना प्रकार की विद्याओ्ं का 
ग्रष्ययन करने के लिए आते थे। यहां वेद, अ्रष्टादश विद्याएँ, शिल्प 
हृत्यादि सिखाये जाते थ्रे। इसी विश्वविद्यालय में महान वेयाकरण 
पाणिनि, सुप्रसिद्ध वेद्य जीवक, अ्रथ्शास्त्र के प्रणेता विष्गुगृप्त चाणक्य, 
मोय-साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौय आदि विभूतियों ने शिक्षा 
प्राप की थी। गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ के आचाय॑ आजन्रय 
आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे । गौतम बुद्ध के वेद्य जीवक ने सात 
वर्ष तक इन्हीं आचाय॑ के चरणों में आयुर्वेद का अध्ययन किया था। 
परीक्षा के समय जीवक को पूछा गया था कि तत्षशिल्ला से पन्द्रह मील 
के घेरे में जितने वनस्पति, बृक्त, लता, घास, जड़ें आदि हैं, उनका 
वेद्यक दृष्टि से क्या उपयोग हो सकता है ? इस सम्बन्ध में वह चार 
दिन तक इधर-उधर घृमा तथा लौटकर उसने अपने आचाय॑ से कहा कि 
एक भी ऐसी वनस्पति नहीं है, जिसमें कोई-न-कोई वेद्यक गुण न हो । 
बौद्ध जातकों से इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत-सी बातें मालूम 
होती हें । 

हसी विश्वविद्यालय में यूनानी व भारतीय दाशनिक परस्पर 
संसर्ग में आये थे और एक-दूसरे के सिद्धान्तों को ग्रहण करते थे | बाबुल 
के निवासी हमेशा भारत की यात्रा के लिए स्थल-मार्ग से आया करते 
श्रे । एरियन, स्ट्र बो, टोलेमी, डायोनिसियस, प्लिनी, फ़ाहियान यूएन- 
च्वेडग तथा अ्रन्य विदेशी यात्री इसे एक प्राचीन व महत्त्वपूर्ण विद्या का 
केन्द्र बताते हैं । 

नालन्दा--बौद्ों ने जनसाधारण में विद्या-प्रसार के लिए जो-कुछ 
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फिया है, उससे ऐतिहासिक लोग भल्नली-भाँति परिचित हें। उनके 
विहार शिक्षा के महान केन्द्र थे। ईंसाई-मठों ने यूरोप में शिक्षा-प्रसार 
के लिए जो कुछ किया, उससे कहीं अ्रधिक बोद्ध संघों ने भारत में 
किया । उन्होंने विद्या का मन्दिर सब छोगों के लिए खुला कर दिया। 
चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, बुखारा, कोरिया व अन्य देशों से विद्यार्थी 
आकर बोद्ध-विद्या केन्द्रों में विद्योपाजन करते थे । गुप्तकाल में नालन्दा 
का विश्वविद्यालय बौद्ध संस्कृति का केन्द्र था। सुप्रसिद्ध बौद्ध पण्डित 
नागाजु न (ई० स० इ८०) व आयदेव (ई०स० ३२०) ने सर्वप्रथम 
इसके महद्त््व को बढ़ाया । चोनी यात्री फाहियान (हईैं० स० ३६६-४१४) 
के समय यह विश्वविद्यालय पूरा नहीं हुआ था। यूएनच्वेडइग ( ई० 
स० ६१६-६४९) व इत्सिग (ई० स० ६७९-६८७ ) के समय यह 
उच्च शिक्षा का महान केन्द्र था। उन्होंने यहाँ पर बड़े-बड़े आचायों 
से संस्कृत ओर बौद्ध धर्म-ग्रन्थों का अ्रध्ययन किया था। शीलभद्ग ने 
पन्‍्द्रह मास तक यूएनच्वेडग को संस्कृत पढ़ाई थी । यहीं से बहुत से 
'धमं-प्रचारक चीन व तिब्बत गये थे। उन्होंने विद्वत्ता, पवित्र जीवन 
ओर चीनी भाषा में बौद्ध अन्थों का अनुवाद करने के कारण वहाँ खूब 
नाम कमाया । उन्होंने चीन आदि देशों में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार 
किया । धमपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामति, जिनमित्र, 
ज्ञानचन्द्र, शीलभद्र आदि यहाँ के सुत्रसिद्ध आचाये थे। सर्वॉपरि 
आचाय को “कुलपति! कहते थे। लगभग दस हजार विद्यार्थी यहाँ 
अध्ययन करते थे । इत्सिग दस वर्ष तक यहाँ रहा । उस समय तीन 
हजार विद्यार्थी छात्रावास में रहते थे | विश्वविद्यालय का खच्चे भिन्न- 
भिन्न राजाओं द्वारा दान में दिये गए दो सो गाँवों की श्रामदनी से 
चलता था। इसके तीन भवन थे, जसे रत्नसागर, रत्नोदथि और 
रत्नरञ्षक । रत्नोदधि नोम॑ज़िला था, जिसमें धार्मिक और तान्त्रिक ग्रन्थ 
रखे रहते थे । मध्यवर्ती भवन में विद्यालय था। इसके चारों ओर आठ 
डॉल! थे । 


ग्राचीन शिक्षा-ग्रणाली ?!! 


बनारस--प्राचीन काल्न से ही बनारस काशी नाम के जनपद की 
राजधानी था। उपनिषद्‌ , सूत्रग्रन्य और बौद्ध-ग्रन्थों में इसका स्पष्ट 
उल्लेख है | प्राचीन काल से ही यह नगर संस्कृत विद्या के अध्ययन 
का महान्‌ केन्द्र रहा दै। जेन तोर्थंकर पाश्वनाथ ( ई० पू० ८३७ ) का 
भी जन्म यहीं पर हुआ था। गौतम बुद्ध ( ईं० पू० «८३ ) ने भी 
अपना सर्वप्रथम धर्मोपदेश यहीं पर दिया था। प्राचीन काल से ही 
यह नगर ब्राह्मण-धर्मं तथा संस्कृति का केन्द्र रहा है। आ्राज भी यह 
संस्कृत विद्या का केन्द्र है और यहाँ कितनी ही संस्कृत पाठशाला ओों में 
निःशुक शिक्षा दी जाती है । 

प्राचीन ओर आधुनिक शिक्षा-प्रणाली--जहाँ प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाली का ध्येय बहुत ऊँचा था, वहाँ आधुनिक शिक्षा-प्रणात्ञी का 
ध्येय. बहुत ही गिरा हुआ द्वे। श्रंग्रेजी राज्य में आधुनिक शिक्षा- 
प्रणाली का ध्येय यही था छि अ्रंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय अंग्रजी साम्राज्य 
को चलाने वाले यन्त्र में केवल कल-पुर्जो का काम दें, तथा वे देखने में 
भल्ते हो भारतीय दीखं, किन्तु अन्तर में पूरे अंग्रेज हों, अंग्रेजों ले भी 
दो कदम आगे बढ़े हुए अंग्रेज हों। स्वातन्त्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
शिक्षा-प्रणाली में कोई भी अ्रन्तर नहीं हुआ है। पहले अंग्रेजों को 
ताकते थे, अब अमरीका या रूस को । सो वर्ष के समय में ही इस 
शिक्षा-प्रणाली ने श्रपने डह्श्य को पूर्ति किस तरह की है, उसका कट 
अनुभव प्रत्येक भारतीय को हो रहा दै। कल्न-पुर्ज श्रावश्यकता से अधिक 
मान्ना में बनने से, बाजार में उनका भाव गिरने लगा । 'एम० ए०! ओर 
“बी० ए०! का सब लोग मखौल्न उड़ाते देखे एव' सुने जाते हैं; क्‍योंकि 
वे नौकरी के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकते और इस बेकारी के समय 
में सबको नोकरी कैसे मिल सकती द्वे ? इसके अतिरिक्त पुस्तकों के 
ज्ञान द्वारा कुछ परीक्षाएँ पास कर लेने का ही ध्येय रहने से 'झाजकल 
के विद्यार्थी निकम्मे बन जाते हैं । 'बी० ए०”, 'एम० ए०! तक पहुँचने 
में उनकी निसर्ग-सिद्ध शक्तियाँ भी क्षोण होने लगती हैं। शारीरिक 
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शक्ति तो उनसे कोसों दूर भागती है। विद्यार्थी-जीवन से ही भिन्न-भिन्न 
रोगों के आगार बनकर जब वे जीवन में प्रवेश करते हैं, तब बेकारी का 
भूत उन्हें निगलने दौड़ता है, और परिणामतः उनकी बड़ी दुर्दशा 
होती है । 

आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के दुगु णों के कारण समाज में षड्रिपुश्रों 
का साम्राज्य छा गया है और राष्ट्र जल्‍ल्दी-जल्दी पतन की ओर कदम बढ़ा 
रहा है । इसके विपरीत यदि प्राचीन शिक्षा-प्रणाली पर दृष्टिपात क्रिया 
जाय तो ज्ञात होगा कि जहाँ आधुनिक 'एम० ए०? परीक्षा में उत्तीण 
नवयुवक जब जीवन में प्रवेश करता है, तब लगभग वृद्ध ही बन जाता 
है, वहाँ प्राचीन काल का स्नातक ब्रह्मचर्यात्रम समाप्त करने पर जब 
जीवन में प्रवेश करता था, तब पूर्णतया नवयुवक रहता था । नवजीवन, 
नव आकांक्षाएँ, नव स्फूति आदि का समुद्र उसके हृदय में हिलोर 
मारता था । निराशा उसके पास भटकने भी न पाती थी | प्राचीन ज्षत्रियों 
के समान वह जीवन की आपत्तियों को हँसते-हँसते केलता था | जीवन 
कलह उसके लिए इतनी कठिन नहीं थी, जितनी कि आजकल है। 
प्राचीन काल में राजा का कतंव्य था कि वह सबके योगक्षेम का ध्यान 


रखे । 
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सामाजिक जीवन 
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समाज का विकास--मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक जीव है । 
निसगंसिद्ध संस्क्रारां को सहायता से वह सामाजिक विकास का प्रारम्भ 
करता है। आतस्मरक्षण व एकत्रित रहने की नेसगिक वृत्तियों का इसमें 
विशेष हाथ हँ। इन बृत्तियां के कारण पारिवारिक जीवन से ही सामा- 
" ज्ञिक विकास का प्रारम्भ होता है। इन्हीं बृत्तियों से प्ररित होकर तथा 
प्रतिकूल परिस्थितियों से सताये जाने पर बहुत से परिवार अपने को 
एकता के सूत्र में बाॉघना सीखते हैं, श्रोर उनमें एक संगठित शक्ति 
उत्पन्न हो जाती ह। आचार-विचार, आदर्श आदि को एकता पर यह 
संगठन निर्भर रहता है । इस प्रकार के मानव-समुदाय को ही समाज 
कहते है | समाज शब्द में ही संगठन-शक्ति, सांस्कृतिक विकास आदि 
के भाव समाविष्ट हैं । वही समाज सभ्य या सुसंस्क्ृत कहलाता है, जहाँ 
पारिवारिक जीवन का पर्याप्त विकास हो चुका हो, ओर अनेकों विक- 
सित परिवार आचार-विचार, आदश आदि द्वारा एकता के सूत्र में 
बंधकर रहना सीख चुके हों । 

प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन का प्रारम्भ--प्राचीन भारत 

पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि पारिवारिक जीवन के समान 
सामाजिक जीवन भी नेसर्गिक और वेज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर 
विकसित हुआ था। इस विकास का प्रारम्भ बेदिक काल से ही हो 
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गया था। ऋग्वेद से पता चलता है कि समाज संस्कृति ओर सभ्यता 

के माग पर श्रारूढ हो चुका था । समाज में एकता का भाव जागृत हो 
चुका था। इसी भाव के कारण ऋग्वेद में मानव-जाति को दो विभागों 
में विभाजित किया गया था--जैसे आय और अनायें; जिसमें दस्यु, दास, 
शूद आदि का समवेश हो जाता था। इन विभागों को दूसरे शब्दों में 
इस प्रकार भी कह सकते हें--( $ ) सभ्य मानव-समुदाय और (२ ) 
अ्सभ्य या जंगली मानव-समुदाय । ऋग्वेद को ध्यानपू्वेक पढ़ने से 
पता चलता है कि आय व दस्यु में विजेता और पराजित का भाव न 
रहकर सभ्य और असभ्य का भाव निहित था। शूद्ध आये मानव- 
समुदाय का एक विशेष अह्ग माना जाता था, जो ऋग्वेद (१०।६०।१२) 
के अनुसार परमास्मा के पेर से उत्पन्न हुआ था | शूद्ध वर्ण में बहुत से 
दस्यु, दास आ्रादि भी सम्मिलित कर लिये गए थे । इस प्रकार प्राचीन 
भारत के सामाजिक विकास का इतिहास ऋग्वेद से ही प्रारम्भ होता 
है। वेदिक काल में यह विकास अपनी किशोरावस्था में नहीं था,* 
किन्तु बहुत आगे बढ़ चुका था । इसी काल में धार्मिक, राजनीतिक, 
आर्थिक, दाशंनिक आदि क्षेत्रों में भी बहुत उन्‍नति हो चुकी थी । इन 
क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करने के लिए. सामाजिक विकास की प्रोढ़ता 
अत्यन्त ही आवश्यक है । 


(१) 
सामाजिक व्यवस्था 


मूल स्तम्भ--प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को अच्छी 
तरह से सममने के लिए यह आवश्यक है कि उसके आधार-स्तम्भों 
को समझने का प्रयत्न किया जाय, जो इस प्रकार हैं-- पारिवारिक जीवन, 
तीन ऋण, वर्ण -व्यवस्था, आश्रम-ब्यवस्था और वर्ग-चतुष्टय । पारिवारिक 
जीवन पर पहले ही विचार किया जा चुका है, तथा यह अच्छी तरह 
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समम लिया गया है कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन सामाजिक 
विकास की जड़ में है । 

तीन ऋण ; पित-ऋण--पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण, देव-ऋण आदि 
तीन ऋण माने गए हैं, जिनको अच्छी तरह से चुकाना प्राचीन भारतीय 
नागरिक का कतव्य माना गया था। पितृ-ऋण का विशेष सम्बन्ध 
पारिवारिक जीवन से है | उसी प्रकरण में इस ऋण पर पर्याप्त विचार 
किया जा चुका है | फिर भी इतना कहना यहाँ आवश्यक होगा कि 
समाज की उन्नति और विकास के लिए पितृ-ऋण का सिद्धान्त श्रत्यन्त 
ही आवश्यक है। धर्मशास्त्रों ने कहा दे कि सन्तानोत्पत्ति द्वारा इस 
ऋण को चुकाया जा सकता है । सन्तानोस्पत्ति का सम्बन्ध समाज के 
अविष्य से कितना घनिष्ठ हे, यह तो बिलकुल ही स्पष्ट है। उत्तर- 
दायित्वों और कतंब्यों को समझने वाली सन्‍्तान के उत्पन्न होने पर 
खमाज का भविष्य सुधर सकता है। आ्राजकल सन्तानोत्पत्ति के महत्त्व 
को भारत भूल रहा है। पाश्चात्त्य विचारों से प्रभावित होकर भारतीय 
नवयुवक वेवाहिक जीवन व्यतीत तो करना चाहता है, किन्तु सन्तानों- 
स्पत्ति आदि का उत्तरदायित्व श्रपने सिर पर लेना नहीं चाहता। 
इसीलिए सनन्‍्तति-निरोध आदि के कुत्सित और कृत्रिम साधन धीरे-धीरे 
समाज में फैल रददे हैं। समाज के शारीरिक, नंतिक और आध्यात्मिक 
जीवन पर इनका क्या दुष्परिणाम होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। 
यद्द स्पष्ट है कि जिस समाज के नवयुवक विलासिताप्रिय, उत्तरदायित्व- 
हीन श्रोर निकम्से बनते जाते हैं, उसका भविष्य अन्धकारमय ही है । 
प्राचीन काल में अच्छी -श्रच्छी सन्‍तान उत्पन्न करना पवित्र कतंव्य समम्का 
जाता था। वेदिक ऋषि परमात्मा से यही प्रार्थना किया करते थे कि 
“हम अच्छे पुत्र वाले बन! । इस पितृ-ऋण के कारण समाज का वाता- 
वरण पवित्र रहता था। 

ऋषि-ऋण--प्राचीन आचारयों के सतानुसार यह ऋण स्वाध्याय 
द्वारा चुकाया जा सकता है। गुरुकुलों में ऋषि अपने आजीवन योग 
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ओर तप का फल विद्या के रूप में ब्रह्मचारियों को देते थे। प्राचीन काल 
में विद्यार्थी, जो केवल विद्यार्थी ही नहीं किन्तु ब्रह्मचारी भी था, गुरु 
के कुल का सदस्य बन जाता था । वह गुरु, जो किसी गृढ़ तत्त्व के 
दर्शन करने के कारण 'ऋषि' कहलाता था, और जो वयोबद ओर ज्ञान- 
वृद्ध रहता था, बरह्मचारी को अपने पुत्र से भी अधिक चाहता था । वह 
विद्यार्थी को समाज ओर राष्ट्र की महान्‌ सम्पत्ति समझता था । वह 
अपने उत्तरदायित्व को समझ यह मानता था कि उसे समाज या राष्ट्र 
के भविष्य का निर्माण करने का पविन्न काम सोंगा गया है। इस प्रकार 
गुरु ओर शिष्य का सम्बन्ध उदात्त और पवित्र बन जाता था। शिष्य 
को विद्योपाजन के लिए कोई निश्चित द्वव्यराशि नहीं देनो पड़ती थी; 
क्योंकि तत्कालीन राजा और प्रजा गुरुकुलों को हर प्रकार की सहायता 
देना अपना पुनीत कतंब्य समभते थे । 

समाज के बालक चाहे धनी हों या रड्ढ, गुरुकुलों में वेदाध्ययन 
द्वारा ज्ञानोपाजन कर ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते थे | दुनिया की' 
किसी दोलत को कुछ भी न समझने वाले, विद्यार्थियों से कोई भी 
स्वार्थ का साधन न करने वाले, निरोह और निर्लेप ऋषि अपने शिष्पों 
के लिए सब-कुछ न्‍्योछ्ावर कर देते थे । इसलिए उन शिष्यों पर डनका 
बड़ा भारी ऋण हो जाता था । इसी को ऋषि-ऋण कहा गया है, और 
इसे चुकाना प्रत्येक का कतंव्य बताया गया है । यह ऋण स्वाध्याय 
द्वारा चुकाया जाता था । वेदाध्ययन भ्रौर ज्ञानोपार्जन के काम में लोगों 
के लीन रहने से समाज में ज्ञान की ज्योति हमेशा जगमगाती रहती 
थी । गुरुकुल से निकलने के पश्चात्‌ जब स्नातक ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता था, तब वह इस बात को नहीं भूलता था कि उसे अपने ऋषि 
का ऋण चुकाना ह--कुछ द्रव्य देकर नहीं, किन्तु अपने श्रध्ययन को 
जारी रखकर और ज्ञान-बृद्धि के साथनों की वृद्धि में सहायक बनकर । 
इस प्रकार प्राचीन भारत के ग्रहस्थ, न केवल स्वतः ही स्वाध्याय द्वारा 
ज्ञान-वृद्धि करते थे, किन्तु गुरुकुलों को हर प्रकार की सहायता भी देके 
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थे, जिससे ज्ञान-पिपासा की तृप्ति के केन्द्र सूखने न पाएँ । ऋषि-ऋण के 
सिद्धान्त के कारण समाज की शेक्षणिक संस्थाएँ न केवल जीवित-जाग्रृत 
ही रहती थीं, झिनन्‍्त उत्तरोत्तर वृद्धि और उन्नति भी करती थीं । 
प्राचीन-काज्तीन परिवार ज्ञान और बुद्धि के केन्द्र बन जाते थे, जिससे 
सम्पू्ं समाज पूर्ण रूप से विकसित होकर उन्नत अवस्था को प्राप्त हो 
पक्रता था | प्राचीन भारत की ज्ञान-ब्रृद्धि का रहस्य इसी में छिपा है। 
देव-ऋणु-स्म्तिकारों के मतानुसार यज्ञादि द्वारा इस ऋण को 
चुकाया जा सकता है। निसग की निभिन्न शक्तियों को वेदों में 'देव' 
कहा गया हे, क्योंकि उनका देदीप्यमान प्रकाश चहुँओर दिखाई देता 
है। यज्ञादि के द्वारा वायु, वर्षा आदि निसर्ग के स्वरूप को मानव- 
जाति के लिए क्रिप्त प्रकार कल्याणकारी बना सकते हैं, यह पहले ही कह 
दिया गया है। यहाँ इस ऋण पर एक दूसरी दृष्टि से विचार करना 
होगा। देव” शब्द दिव' धातु से बनता है, जिसका अर्थ 'चमकना' 
होता है । इसलिए 'देव' याने 'चमकने वाला), 'प्रकाशमान?, 'देदीप्यमान' 
आदि हुआ । 'देव' शब्द से जिस प्रकाश का तात्पय है, वह कदाचित्‌ 
कोई कृत्रिम प्रकाश नहीं है, किन्तु श्रात्मिक प्रकाश है । जिसकी आत्मा 
अधिक परिष्कृत हे उसके मुख पर एक प्रकार का दिव्य तेज मालूम 
पड़ता है । इसलिए देव” शब्द से उन महापुरुषों को सम्बोधित किया 
जा सकता है, जो आत्मिक विकास के मार्ग में बहुत शआ्रागे बढ़ गए हें; 
जिन्हें आत्मसाज्ञात्कार हो चुका है और जिन्हें बौद्धों की भाषा में बुद्ध, 
जनियों की भाषा में जिन या महावीर, हिन्दुओं की भाषा में राम या 
कृष्ण, ईसाइयों की भाषा में इंसामसीह और मुसलमानों की भाषा में 
मुहम्मद कह सकते हैं। ये महान्‌ आत्माएँ उन्मागंगामी मानव-समाज 
को पुनः सन्‍्मार्ग पर लाने के लिए ही भूमण्डल पर अवतरित होती हैं; 
जैसा कि गीता ने भी कहा है। इन विभूतियों का समाज पर कितना 
'जबरदस्त ऋण हो जाता है, यह तो प्रत्येक विचारशील व्यक्ति समझ 
सकता है। इसलिए प्राचीन भारत में समाज के सदस्यों का कतंव्य 
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मान लिया गया था कि वे इन महात्माश्रों के श्रादेशों पप चलकर उनके 
ऋण से मुक्त हो जायें । सामाजिक विक्रास के लिए देव-ऋण का यह 
भाव अस्यन्त ही झ्रावश्यक है। 

वरण-व्यवस्था-प्राचीन काल से ही भारत के आयों ने समाज को 
चार विभागों में विभाजित किया था । यह विभाग साधारणतया अर्थशास्त्र 
के “कार्य -विभाग-सिद्धान्त' पर अवलम्बित था ऋग्वेद के 'पुरुष-सूक्त! 
(१०।६०) में इसका स्पष्टीकरण किया हैं। समस्त समाज्न को पुरुष का 
रूपक दिया गया है और उसके भिन्न-भिन्न अंगों का वर्णन किया गया 
है । जिस प्रकार आधुनिक समाजशाखज्ञ मानव-समाज को एक जीवित 
व्यक्ति मानते हैं उसी प्रकार ऋग्वेद में भो रूपक द्वारा समाज को 
जीवित पुरुष माना गया हैं। इस रूपक में से यह भी ध्वनित होता 
है कि जिस प्रकार शरीर के सब अ्रंग एक-दूसरे से अच्छी तरह सम्बन्धित 
हैं और यदि एक अ्रंग में कुछ पीढ़ा हो जाय तो उसका श्रनुभव समस्त 
शरीर में होता है तथा शरीर-भर में एक प्रकार की क्रानित मच जाती 
है, उसी प्रकार समाज का भी हाल है । यहौ जीवित समाज का लक्षण 
है। संगठन व जागृति के भाव को व्यंजित करने के लिए ही “पुरुष- 
सृक्तः में समाज को पुरुष का रूपक दिया गया, और उसके विभिन्न अड्ों 
का वर्णन किया गया, जेसे “उस ( समाज-रूपी ) पुरुष का मुख ब्राह्मण 
था, उसकी भुजाएँ ज्ञत्रिय बनाई गईं । उसकी जड्डढाओं से वेश्य बने 
व पेरों से शूद्ध उत्पन्न हुए” ( ऋ० १०।६०।१२) | इस प्रकार समाज 
रूपी पुरुष के मुख, भुजाएं, जड्भाएँ और पेर क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शुद्र हें । 

ब्राह्मण -- उपरोक्त रूपक में 'मुख”' से केवल भोजन करने वाले 
मुह का ही तात्पय नहीं है किन्तु उसमें मस्तिष्क का भी समावेश 
हो जाता है | मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क ही सबसे ऊँचा और अत्यन्त 
ही आवश्यकीय अड्ग है, जिसके बिगड़ने पर झरुृत्यु ही उत्तम समझी 
जाती है। जिस प्रकार मनष्य का मस्तिष्क उसकी सब क्रियाश्रों का. 
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सब्नालन करता है, तथा उदात्त भावनाओं और विचारों को पंदा करके उसे 
सन्‍्मार्ग पर प्रेरित करता है उसी प्रकार समाज का मस्तिष्क भी रहता 
है, जोकि उसके लिए. आवश्यकीय है, ओर जिसको अच्छी स्थिति में 
रखना शअ्रत्यन्त ही वांछुनीय हैं। समाज का मस्तिष्क वे व्यक्ति कहलाते 
हें, जो निसर्गसिद्ध शक्तियों का सम्यक्‌ विकास कर अपने मस्तिष्क 
से उदात्त व सुन्दर विचार उत्पन्न करते हैं, तथा अपने अनुभव 
व ज्ञान द्वारा शअ्रच्छी आयोजनाएँ व जीवनचर्याएँ डपस्थित करते 
हैं, जिनको अपनाने से समाज सन्मार्ग में प्रवृत्त होकर अ्रपने उद्िष्ट 
तक पहुँच सकता हैँ । इन व्यक्तियों को 'आराह्मण” नाम से सम्बोधित 
किया गया; क्योंकि इनका जीवन ब्रह्म-प्राप्ति या सत्य की खोज 
में ही व्यतोत होता था। इन ब्राह्मणों को समाज का मस्तिष्क या 
मुख कहा गया। समाज जो-कुछ विचार करता था, इन्हीं के 
द्वारा करता था, जो-कुछ बोलता था इन्हीं के द्वारा बोलता था। ये 
ब्राह्मण आ्राजीवन ज्ञानोपाजन, ज्ञान-वितरण, समाज-सेवा श्रादि के पवित्र 
कार्य में लगे रहते थे; सासारिक वेभव की ज़रा भी परवाह नहीं करते 
थे । राजदरबार में इन ब्राह्मणों का बहुत मान होता था। ये ही राजा को 
मन्त्रणा भी देते थे । चाणक्य ब्राह्मण ने अ्रपनी मन्त्रणा व बुद्धि के ज्ोर 
पर चन्द्रगुप्त मोय को महान्‌ सम्राट्‌ बना दिया। वशिष्ठ व विश्वामित्र 
ने राम को कितना ऊँचा स्थान प्राप्त करा दिया । 

ब्राह्मणों के कतंव्यों के सम्बन्ध में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, सूत्र, 
रामायण, महाभारत आदि में उल्लेख आता है । सारांश में डनके 
कर्तव्य इस प्रकार हें--वेद पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, यम-नियम 
की साधना द्वारा आरात्मविकास के मार्ग में अग्रसर होना, मानव-रिपुश्रों 
का दमन कर समाज के सामने अ्रच्छा आदश उपस्थित करना । साधा- 
रणतया ब्राह्मणों का समय वेदाभ्यास, योग-साधन शआदि में ही जाता था; 
बे ऐहिक ऐश्वथं आदि की परवाह नहीं करते थे। जब तक भारत में 
ऐसे ब्राह्मण रहे, तब तक यहाँ का समाज उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया, 


(२० भारतीय संस्कृति 


किन्तु जब से इनका अभाव हुआ और इनका स्थान नामधारी ब्राह्मणों ने 
ग्रहण किया, तब ही से समाज का पतन प्रारम्भ हुआ और वह पागल 
के समान किंकतव्यविमूढ़ बन गया। आज भी संसार के जिन राष्ट्रों या 
समाजों ने उन्नति को है, उसकी जड़ में ऐसे ही निरीह व निस्स्वाथ 
व्यक्ति मिलेंगे, जो अपने तप व ज्ञान से समाज की सेवा करते हैं । वे 
हो उस समाज के लिए सच्चे ब्राह्मण ह । 

क्षत्रिय--क्षत्रिय समाज-पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। 
भुजाओं के समान ये बाह्य व आभ्यन्तर शत्रुओं से समाज की रक्षा करते 
थे। वेद-पठन, यज्ञ करना, दान देना, इन्द्रिय-निग्रह श्रादि क्षत्रिय के 
मुख्य कतंव्य थे । प्रजा-रक्षण तो उनका मुख्य कतंव्य था। जो प्रजा को 
कष्ट देता था, वह राजा नहीं कहला सकता था। बेन राज़्ा के समान 
उसे पदच्युत कर मार डाला जाता था। उसे यज्ञ भी करन पड़ते थे 
तथा अध्ययन भी जारी रखना पड़ता था। यज्ञ का सम्बन्ध आध्या- 
त्मिक जीवन से ही नहीं बल्कि ग्रोर्थक जीवन से भी था। इसलिए 
राजा को यज्ञ।सम्बन्धी सब आवश्यकताओं की पूरि करनी पढ़ती थी । 
विषयासक्ति से भी उसे दूर रहना पड़ता था। जिसके ऊपर समाज की 
रक्षा का उत्तरदायित्व हो वह यदि विषयों में फंसे तो समाज किस प्रकार 
जीवित रह सकता है ? विषयासक्ति ने राजाओं और उनकी प्रजा की 
कितनी दुर्दंशा की है, इसकी साक्षी इतिहास देता है । 

हन कर्तव्यों को पूरा करने का सामथ्य प्राप्त करने के लिए उसे 
कुछ विशेष गुण प्राप्त करने पड़ते थे, जो ये हँ--शौय॑ श्रर्थात्‌ शारीरिक 
शक्ति का अच्छा विकास कर वीरत्व को धारण करना, जिससे समाज 
की आपत्तियों का वीरता से सामना किया जा सके; तेज़, श्र्थात्‌ आत्मिक 
बल के विकास से व्यक्तित्व को ग्राकर्षक व प्रभावोत्पादक बनाना, 
इस प्रकार के व्यक्तित्व से मुख पर एक अलॉकिक तेज़ आ जाता है, 
जिसके सामने दुष्टवृत्ति मनुष्य एकद्म नतमस्तक हो जाते हैं; €ति 
अर्थात्‌ ज्षत्रियां में हिम्मत भी खूब होनी चाहिए; दाच्यम्‌ अर्थात्‌ 
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ज्षत्रियों के लिए व्यवहार-कुशलता भी आवश्यक थी, क्योंकि समाज 
का राजनीतिक जीवन उन्हीं के द्वाथ में रहता था; युद्ध से अपलायन 
अर्थात्‌ युद्ध से न भागना, यह भी ज्ञत्रियों के लिए अत्यन्त ही आव- 
श्यक था, युद्ध से मुँह मोइकर भागना जक्षत्रियों “के लिए झरत्यु से भी 
खराब सममभा जाता था। 

बे श्य-- जिस प्रकार शरीर का भार जंघाओं पर रहता है और वे ही 
डसका वहन करती हैं, उसी प्रकार समाज के भरण-पोषण का भार वेश्यों 
को वहन करना पड़ता था । समाज के आर्थिक विकास की सब जिम्मे- 
वारियाँ इन्हीं के सिर पर थीं । सम्पत्ति-बृद्धि के आयोजन व साधन 
जुटाना इन्हीं का कतंव्य था। प्राचीन काल में प्रत्येक वेश्य को यह 
सममना पड़ता था कि में समाज का एक अन्ञ-मात्र हैँ ओर समाज ने 
मुझे साम्पत्तिक विकास का काम सॉंपा है। अतएव वह जो कुछ कमाता 
था उस पर समाज का पूरा-पूरा अधिकार रहता था। अन्य तीनों वर्ण 
उसमें से अपना-अपना भाग लेते थे । समाज में किसी तरह का आर्थिक 
असन्तोष फटकने न पाता था। वेश्यों में त्याग-बृत्ति कूट-कूटकर भरी 
रहती थी । वेश्यों के कतंब्य, सारांश में, इस प्रकार हें--वेदादि का 
अध्ययन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना, कृषि करना, पशुओं की रक्षा 
करना, दान देना, साधारण ब्याज लेना आदि । भारत कृषि-प्रधान 
देश है। समाज के भरण-पोषण के लिए पशु-पालन व कृषि श्रत्यन्त 
ही श्रावश्यक थे । इसीलिए वेश्यों के कर्तव्यों में उनका समावेश किया 
गया। वेश्य केवल आजकल के समान धन कमाने के यन्त्र ही न 
बन जाय, इसलिए वेदाध्ययन, यज्ञ करना आदि भी उनके लिए विहित 
किये गए । ऐसे ही आदर्श बेश्य समाज का भरण-पोषण करके उसे 
जीवित रख सकते थे । 

शूद्र--शूद्ध समाज-पुरुष के पेरों से उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार 
शरीर म॑ बेर न » उसी प्रकार समाज में श्द्र हें । समाज की सेवा का 
सम्पूर्ण भार उन्हीं पर रहता था। जो लोग पहले तीन वर्ण के कर्म 
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करने में असमर्थ थे उन्हें सेवा का काम करना पड़ता था, जैसा कि मनु 
ने कहा हे--“इन तीन वर्णा की असूया-रहित सेवा करना यही एक कम 
परमात्मा ने शूद के ल्षि"ण बनाया” (मनु० १।६१) | सेवा-कर्म के कारण 
शुद्ध को नीचा नहीं समझा जाताथा। प्राचीन समाज में ऊंच-नीच 
का कोई भेद-भाव न था । सब वर्ण अपने-अपने क्षेत्र में महत्व्का स्थान 
रखते थे । समाज को चारों वर्णो की ही आवश्यकता थी | किसी एक 
के न रहने से वह सुचारु रूप से नहीं चल सकता था। इसी तथ्य को 
“पुरुप-सूक्त' में आलंकारिक भाषा में समझाया गया है। 

वर्ण-व्यवस्था कमें-मूलक--इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन वर्ण- 
व्यवस्था समाज-शास्त्र के मूल तत्तवों के आधार पर विकसित हुईं थी । 
चरणं-विभाजन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं था। वर्ण की कसोटी 
कतेब्य-कर्म थे | भोजन, विवाह आ्रादि के लिए कोई रुकावट नहीं थी । 
आचीन भारत ने इस वर्णं-व्यवस्था के महत्व को अच्छी तरह समका 
था। कोई प्राचीन ग्रन्थ ऐपा नहीं, जिसमें इसके गीत न गाये गए हां | 
राजा को इस व्यवस्था की देख-भाल करनी पड़ती थी । वह सब वर्णों 
को अपने-अपने कतव्य कर्मो में प्रेरित करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से 
विचार करने से पता चलता है कि वेदिक काल से महाभारत काल 
तक समाज ने इस व्यवस्था को अपनाया था। महाभारत के पश्चात्‌ 
ड्सका सच्चा स्वरूप लुप्तप्रायः हो गया और परिणामतः समाज पतन 
की ओर बढ़ता ही गया । इसी दुरवस्था को कलियुग का प्रताप बताकर 
युराणों ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में उसका वर्णन किया है ( ब्रह्म ० अ० 
२२६ )। अपने बिगड़े हुए रूप में वर्णं-ब्यवस्था आज भी भारत में 
वतंमान है । आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध आदि नामों को 
खुनकर ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा प्राचीन आदर्श वर्णं-व्यवस्था के दर्शन 
किये जा सकते हैं । 

आश्रम-व्यवस्था--आश्चम-व्यवस्था भी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था 
में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी । जीवन के मर्म को भल्नी-भाँति समझ- 
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कर ही इस व्यवस्था को विकसित किया गया था। जीवन-यात्रा में 
विश्नाम प्राप्त करने के लिए चार आश्रम बनाये गए थे। प्राचीन भार- 
तीयों को चारों आश्रमों में प्रवेश करना पड़ता था। वर्ण-व्यवस्था के 
समान यह व्यवस्था भी मनुष्य को सच्चे अथ में मनुष्य बनाकर समाज 
को अपने उद्दिष्ट तक पहुँचाती थी । वे चार आश्रम इस प्रकार हें--ब्रह्म- 
चय, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । 

ब्रद्मचयांश्रम -प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन के घार विभाग 
किये गए थे, जिन्हें चार आश्रमों में बॉँद दिया गया था। यज्ञोपवीत 
संस्कार के बाद ही बालक को गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश 
करना पड़ता था, जहाँ कम-से-कम पच्चीस वर्ष की अ्रवस्था तक रहना 
पड़ता था। वहाँ वह एक, दो या तीन वेदों का श्रध्ययन समाप्त करके 
ग्ृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। इस सम्बन्ध में मनु ने ( ३।१,२ ) 
कहा है -“गुरुकुल में बह्मचारी या तो छत्तीस बषे तक तीनों वेदों 
को पढ़ने का ब्रत रखे अथवा उससे आधा या चतुथोश । एक, दो या 
यथाक्रम सब वेदों का अध्ययन करने पर अविप्लुत ब्रह्मचय धारण करके 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ।” इस प्रकार वेदाध्ययन के लिए ब्रालक को 
ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना पड़ता था, और गुरु के चरणों में बेठ- 
कर ज्ञानोपाजन करना पड़ता था । “ब्रह्मचय” शब्द ही इस आश्रम के 
महत्त्व का द्योतक है । इस आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी अपनी विभिन्न 
शक्तियों के विकास का पाठ सीखता था। जंगल की शुद्ध हवा, फल-फूल 
का भोजन नेतिक व नियमित जीवन श्रादि से शरीर पुष्ट हो जाता 
था और गुरुकुल के पवित्र वातावरण में इस पुष्ट शरीर में बुद्धि तथा 
आत्मा.का विकास किया जाता था। इस प्रकार ब्रह्मचारी ब्रह्म-प्राप्ति के 
मार्ग में अग्रेक्रू होता था। 

ब्रद्मचारी के कर्तेव्य--ब्रह्मचारी को अपना जीवन अत्यन्त ही 
सर॑ल बनाना पड़ता था, ओर विचार बहुत ही उदात्त रखने पढ़ते थे । 
शारीरिक कष्टों की परवाह न करके उसे सब नियमों का पालन करना पड़ता 
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था । उसका सबसे बड़ा कतेब्य अग्निचर्या' था। यज्ञ करने की पवित्र 
अग्नि के लिए उसे सायं-प्रात! समिधाहरण करना पड़ता था। देनिक 
क्रिया के पश्चात्‌ उसे 'भेक्षचर्या' के लिए जाना पड़ता था। यहाँ 
पर यह प्रश्न होता है कि क्या सब गुरुकुलों में भेक्षचर्या की प्रथा 
काय रूप में लाईं जाती थी या वह केवल सेद्धान्तिक रूप से ही थी ? 
इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि श्रत्यन्त ही प्राचीन 
काल में कदाचित्‌ यह प्रथा काय रूप में लाई जाती होगी; किन्तु 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गाया त्यों-त्यों भिक्षाचरण रस्म-अदाई का 
रूप धारण करने लगा, जेसा कि आजकल बन गया है । जब गुरुकुल 
बड़े व विकसित स्वरूप में स्थापित होने लगे, तब भिक्ताचरण असम्भव- 
सा हो गया और दान-दाता स्वयमेव सब व्यवस्था करने लगे, जेसा 
कि कितने ही ताम्रपन्नों व शिलालेखों से मालूम होता है। शतपथ 
ब्राह्मण ( ११।३।३।९,७ ) में भित्षाचरण को श्रनिवायं बताया गया 
है। इसका उद्दश्य कोमल-हृदय ब्रह्मचारी के मन पर नम्रता व विनय- 
शीलता के भाव अक्लित करना था । इसके कारण त्रह्मचारियों में गरीब 
व धनवान्‌ का भाव रहने नहीं पाता था । इनके श्रतिरिक्त ब्रह्मचारी को 
इन्द्रिय-निग्रह करके वेदाध्ययन करना पड़ता था ओर अपना देनिक 
जीवन बहुत ही पवित्र बनाना पड़ता था । 

ग्रृहस्था श्रम--विद्या-समाप्ति पर ब्रह्मचारी स्नातक बनकर विवाह 
करता था और ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। लोकिक दृष्टि से यह 
आश्रम अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था, क्‍योंकि श्रन्य तीन शआराश्चमों 
का अस्तित्व इसी पर निभर रहता था । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी व 
संन्यासी उदर-निर्वाह के लिए गृहस्थ पर ही अवलम्बित रहते थे। 
इसीलिए इसे अन्य आश्चमों का आधार-स्तम्भ कहा जाता था। ग्रह- 
स्थियों को सच्चे नागरिक बनना पड़ता था। पूवं आश्रम में तीन 
ऋणों को चुकाने का जो सामथ्य प्राप्त किया गया था, उसे मूते स्वरूप 
देने का अवसर इसी आश्रम में रहता था। इन ग्रहस्थियों को अपना 
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जीवन इस प्रकार बनाना पड़ता था, जिससे कि वे मानव-जीवन के 
उदात्त ध्येय तक पहुँच सके । पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिए उत्तम- 
उत्तम सन्तान पेदा करनी पड़तो थी । वेदाध्ययन द्वारा आत्म-विकास 
के मार्ग में अग्रसर होकर उन्हें अन्य दो ऋणों को चुकाने की भी 
व्यवस्था करनो पड़ती थी । उन्हें धर्म, अथ, काम, मोत्त आदि की सिद्धि 
में लगना पड़ता था | इस आश्रम में भी नंतिकता को पूरा-पूरा स्थान 
था इन्द्रिय-लोलुपता को कोई स्थान नहीं था। ग्रहस्थ को यज्ञादि द्वारा 
धार्मिक जीवन व्यतीत करके ग्राम, नगर देश आदि के शासन-काय में भाग 
लेना पड़ता था। उसे द्रव्य का अजन करने पर भी व्याग-चृत्ति धारण 
करनी पड़ती थी । इस प्रकार ग्ृहस्थाश्रम को पूरा करके उसे वानप्रस्था- 
श्रम में प्रवेश करना पड़ता था । 

वानप्रस्थाश्रम--उपनिषदों ( बहदारण्यक १०।४।१ ) में कहा है 
कि दारंषणा, वित्तपणा, लोकेषणा आदि को छोड़कर ग्रृहस्थ वानप्रस्थ 
में प्रवेश करते हैं। ये तीन प्रकार की इच्छाएँ ही मनुष्य को माया-मोह 
के जाल में फँसाती हैं। ग्ृहस्थाश्रम में इन तीनों का यथेष्ट अनुभव 
लेकर उन्हें छोड़ देना ही उत्तम रहता है। यदि वे आजीवन मनुष्य के 
साथ रहीं, तो उसका जीवन बिलकुल नष्ट हो जाता है और समाज में 
श्रशानित हो जाती है। जीवन के तृतीय विभाग म॑ इस आश्रम में प्रवेश 
किया जाता था। प्रत्येक को तप की साधना द्वारा संयम प्राप्त करना 
पड़ता था। गृहस्थाश्रम की त्रुटियों को यहाँ दूर किया जाता था | ये 
वानप्रस्थी आत्म-विकास के माग में प्रव्ृत्त होकर देश व समाज के हित 
को ध्यान में रखते थे। वे अपने परिपक्त अनुभव व ज्ञान के द्वारा 
जीवन-मरण की गुत्थियाँ सुलम्काने में मग्न हो जाते थे । उनके ये प्रयत्न 
उपनिषदों के रूप में दिखाई देते हें । 

मनु ने ( ६१-३६ ) इस आश्रम का सुन्दर चित्र खींचा है- 
&स्नातक द्विज इस प्रकार विधिपूवक गृहस्थाश्रम में रहकर फिर शाखत्रोक्त 
विधि से इन्द्रियों को रोककर नियम से वन में वास करें । जब गृहस्थी 
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देख ले कि अपने शरीर का चमड़ा ढीला हुआ, और केश पक गए, 
और पुत्र के भी पुत्र हो गया, तब वन का आश्रय ले । गाँव के आहार 
को और सब ठाठ को स्यागकर ख्त्री को पुत्रों के हाथ सॉपकर या साथ लेकर 
वन को जाय । अनेक प्रकार के मुनियों के शुद्ध अनन्‍्नों से या शाक मूल- 
फल आदि से पाँच महायज्ञों को विविपूर्वक करे । म्ूग आदि का चम 
था पुराने बस्त्र धारण करे; जटा, दाढी आदि के बालों को सदा धारण 
करे और नखों को सदा धारण करे। नित्य स्वाध्याय में लगा रहे, 
सरदी, गरमी आदि को सहे, सबका उपकार करे, मन को रोके रहे, सदा 
दान दे परन्तु प्रतिग्रह न ले और प्राणियों पर दया रखें। वानप्रस्थ 
ब्राह्मण वन में बसकर इन पूर्वोक्त तथा सब नियमों का पालन करे और 
आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए उपनिषद्‌ आदि अनेक श्रुतियों का अ्रभ्यास 
करे । इस प्रकार वह आयु के तीसरे भाग में वन में विहार करे और 
आयु के चतुर्थ भाग को विषयों से विरक्त होकर संन्यासाश्रम ग्रहण करके 
बिताये । ऋषि, देव और पितृ इन तीनों के ऋण चुकाकर मोक्ष-लाधन 
में मन लगाना चाहिए, क्योंकि इनका ऋण बिना चुकाये मोक्ष के लिए 
यत्न करने से नरक प्राप्त होता हे ।!” सनु के इस वर्णन से वानग्रस्थाश्रम 
के मूल तक्त्वों पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है । 

संन्यासाश्रम--सम्यक्‌ आत्म-विकास करने के पश्चात्‌ अन्तिम 
आ्राश्नम में प्रवेश किया जाता था, जिसे 'संन्यासाश्रम, कहते थे । इसे 
यह नाम इसलिए दिया गया था कि इसमें सब सांसारिक बन्धनों को 
तोड़कर फेंक देना पड़ता था। मनुस्म्ृति ( ६।६९, ६६ ) में लिखा है 
कि “अग्निहोनत्रादि सब कार्मों को छोड़कर कम-दोषों का नाश करते हुए 
नियमपूर्वक वेदों का अध्ययन करके पुत्र द्वारा दिये गए भोजन-छादन को 
प्रात क ओर सुखपूर्वक रहे । इस प्रकार सब कामों को छोड़कर आत्म- 
साक्षात्कार के काय में लीन होकर व निरुप्रह बनकर तथा संन्यास के पार्षो 
का हनन करके परम गति को प्राप्त होता है ।” सब बन्धनों से मुक्त होकर 
ओर आत्मबल से सुसज्जित बनकर ये संन्यासी देश-भर में घृम-घूम- 
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कर सत्य-सिद्धान्तों का प्रचार करते थे तथा समाज की त्रुटियों को दूर करके: 
डसे सन्‍्माग पर चलने के लिए प्ररित करते थे । यदि राजा भी कोई गलती 
करे तो उसे भी वे अपने नियन्त्रण में रख सकते थे । ये ही राजा को हर 
प्रकार की मन्त्रणा देते तथा प्रजा की देख-भाल करते थे । ये समाज के: 
आध्यात्मिक जीवन के रक्षक थे। समाज-सेवा ही इनका सर्वस्व था # 
हनका डदर-निर्वाह भिनक्षा से होता था | इनके लिए भी कड़े नियमों का 
पालन आवश्यक था, जिससे ये प्रमाद आदि के चंगुल में न फँस 
जायूँ । दुनिया की कोई भी दौलत इन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं 
कर सकती थी । स्वा्थं, द्रप, मोह, मत्सर आदि इनके पास फटकने 
भी न पाते थे । इसीलिए समाज इनको पूजता था | बौद्ध, जेन आदि 
भिक्तुओ ने भी इन्हीं की जीवनचर्या को अपनाकर अपने-अपने धर्मों का 
विकास क्रिया था । 

उपरोक्त कथन से आश्रम-व्यवस्था का महत्व समझ में आ जायगा 8 
प्राचीन काल में इसके अनुसार जीवन-क्रम बनाना अनिवाय-सा ही था + 
जब तक यह व्यवस्था समाज म॑ आदर पाती रदह्दी, तब तक समाज की 
उन्‍नत शअवस्था थी । जब से समाज ने इसे ठुकराया, तभी से वह पतन 
के गत में गिरकर नाना प्रकार की यातनाएँ भोग रहा हे । आजकल तो 
हस व्यवस्था का विक्रृत व विकराल स्वरूप ही बचा है । ब्रह्मचर्य श्रम 
यज्ञोपवीत-सस्कार के पश्चात्‌ कुछ ही घण्टों में खत्म हो जाता है + 
बालपन से तो श्मशान में जाते तक तो ग्रहस्थाश्रम टूटी-फूटी हालत में 
चलता है। वानप्रस्थ और संन्प्रासाश्रम का ठेका तो नामधारी साधु, 
दण्डीस्वामी, महन्त, पुजारी आदियों ने ले रखा है, जो तीथ-स्थानों में 
अडु जमाकर रहते हैं तथा धर्म के ठेकेदार बने अपने गौरवान्वित पूर्वजों 
की धवल कीति पर कालिमा पोतते हं। 

वर्णाश्रम-व्यवस्था का महक्त्वत--वर्णाश्नम-व्यवस्था पर यदि 
अौलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि वह उदार 
वेज्ञानिक सिद्धान्तों पर अवलम्बित थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आत्म- 
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विकास का पूरा-पूरा श्रवसर मिलता था। मनुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा 
आदि के सम्यक्‌ अध्ययन द्वारा उसके परम हित को ध्यान में रख कर 
समाज-शाख्त्र के सहारे इस व्यवस्था को विकसित किया गया था । इसी- 
लिए यह देश-काल आदि से परिसीमित नहीं हो सकती । यह तो सब 
देश व सब काल के लिए है, जिसका क्रियात्मक उदाहरण प्राचीन 
भारत ने विश्व के सामने उपस्थित कर दिया है। वर्णाश्रम के कारण 
समाज में किसी प्रकार की भी विषमता फेलने नहीं पाती, जेसी कि इस 
बीसवीं शताब्दी में चहुँओर दिखाई देती है। धनाढ्यों व गरीबों के 
झगड़े, एक के द्वारा दूसरे का रक्त-शोषण, ईर्ष्या, स्वार्थ तथा वेमनस्य 
का नग्न शअ्रद्वदास आदिके हृदय-विदारक दृश्य प्राचीन काल में नहीं 
दिखाई देते थे, जबकि वर्णाश्रम-व्यवस्था को काय रूप में परिणत 
किया जाता था । सरस्वती व लक्ष्मी का बे कराकर, औ्रोर व लक्ष्मी को 
सरस्वती के पूर्ण अधीन बनाकर प्राचीन भारत ने गरीब व अ्रमीर के 
रूगड़े को पेदा ही नहीं होने दिया । वहाँ तो विश्व-भ्रातृत्व का सिद्धान्त 
अपनाया गया था । क्या अ्रमीर, क्या गरीब, क्या विद्वान, क्‍या मूख, 
सब ही उसी परम पुरुष के अ्रज्ध-मात्र थे, इसलिए वे सब सगे भाई- 
भाई थे | एक धनाढ्य भाई अपने धन-विद्वीन भाई को किसी प्रकार भी 
अआ्रपत्ति में नहीं दख सकता था । तब के समाज में ये ही पवित्र भावनाएँ 
कूट-कूटकर भरी थी । 

वर्ग-चतुफ्य--प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में बग- 
चतुष्टय की प्राप्ति जीवन का उदृश्य मानी गई थी। वर्ग-चतुष्टय में 
धरम, अथ, काम व मोक्ष का समावेश हीता है । इन्हीं को पुरुषार्थ भी 
कहते थे । इसी पुरुषाथ की सिद्धि के लिए चार आश्रम बने थे । वर्ग- 
चतुष्टय में प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनों का समावेश हो जाता था। इन चारों 
में अन्तिम मोक्ष था। प्रत्येक को सांसारिक वेभव तथा ऐश्वय आदि 
की प्राप्ति के श्रतिरिक्त जीवाव्मा को जीवन-मरण के बन्धन से मुक्त 
करना पड़ता था| इसी को मोक्ष कहते थे । प्राचीन भारतीयों का जीवन 
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अधिकांशतः आध्यात्मिक था। किन्तु संसार की अ्रवह्देलना नहों की जा 
सकती थी । धरम, अर्थ, काम आदि की प्राप्ति के खाधनों व प्रयत्नों में 
सांसारिकता का समावेश होता था, क्रिन्तु संयम की मात्रा उसमें 
अधिक रहती थी | वर्ग-चतुष्टय को अ्रच्छी तरह से समभने के लिए 
घमंशार्र, अथशार्र, कामशाख्र व ब्रह्मविद्या को विकसित किया गया 
था। ये शास्त्र क्रमशः धर्म, अथं, काम व मोक्ष से सम्बन्धित थे । 
वग-चतुष्टय के सिद्धान्त का तात्पर्य यह था कि मानव-समाज सर्वान्नीण 
संस्कृति का विकास कर सके और भोतिकता तथा आध्यात्मिकता के 
सुन्दर सम्स्रिश्रण से ऐहिक जीवन को सुखमय बनाकर अपने उहिष्ट 
तक पहुँच सके । 

सामाजिक व्यवस्था की उदारता--प्राचीन भारत के सामाजिक 
रीति-रिवाजों का आलोचनात्मक विचार करने से पता चलता है कि 
तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था बहुत ही उदार थी। आजकल के 
समान कुण्टित मनोवृत्ति ने समाज में प्रवेश नहीं किया था। इस 
उदार-बृत्ति का पता विवाह, नियोग आ्रादि सामाजिक प्रथाओं से चलता 
है। प्राचीन काल में खान-पान आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। 
चारों वण बराबर एक-दूसरे के हाथ का भोजन कर सकते थे। आप- 
स्तम्ब धमंसूत्र (२।१।३।४) में लिखा है कि यज्ञ के लिए शूद्र भोजन 
बना सकता है। गौतम (२७१), बीधायन (१।२॥१८-१६) आदि ने 
प्रयत-शूद के हाथ का भोजन विहित किया है। अज्विरस (१२०-१२१) 
के अनुसार पव के दिन ज्षत्रिय का बनाया भोजन ब्राह्मण कर सकता 
है । ब्रह्मचारी तो किसी के भी घर भोजन कर सकता था । याज्ञवल्क्य 
स्मृति (आचार०, १६६) ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है कि “शूद्रों 
में दास, ग्वाला, वंश-परम्परागत मित्र, किसान, नाई व शरणागत इन 
सबका भोजन किया जा सकता है। मुस्लिम यात्री अलबेरुनी (ईसा 
की ११ वीं शताब्दी) अपने ग्रन्थ “तहक़ीक़ाते हिन्द” में लिखता है 
कि चारों वर्णो के लोग एक साथ रहते तथा भोजन करते थे । 
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विवाह--विवाह-प्रथा भी उदात्त सिद्धान्तों पर विकसित की गई 
थी । अत्यन्त प्राचीन काल में कोई भी क्रिसो से विवाह कर सकता 
था । इस सम्बन्ध में कितनी ही कथाएं पुराणों में हैं (मत्स्य ३०११७- 
२२) । मन्वादि स्म्ृतियों ( मनु १०।११; याज्ञ० आचार० ६३-६९ ) 
में प्रतिलोम विवाहां का उहलेख स्पष्टतया सिद्ध करता है कि प्राचीन 
काल में अ्रसवर्ण विवाह प्रचलित थे । प्रतिल्लोम विवाह के अनुसार 
कन्या उच्च वर्ण की और पति नीच वर्ण का रहता है, तथा अनुलोम 
विवाह के श्रनुसार कन्या नीच वणण की ओर पति उच्च वर्ण का रहता है । 
प्रतिलोम विवाह बोद्ध काल के प्रारम्भ में (ई० पू० ६०० वर्ष के लग- 
भग) तथा अनुलोम विवाह लगभग ईं० स० ३०० वर्ष तक प्रचलित 
थ्रे। स्म्ृत्यादि में प्रतिलोम विवाह को अच्छा नहीं माना गया है; 
उसकी सनन्‍तान को चाण्डालादि से सम्बन्धित किया गया है, तथा 
वर्णसंकरों में सम्मिलित किया गया है। मनुस्म्रति (१०।११) में लिखा 
हैँ कि वेश्या, ज्षत्रिया व ब्राह्मणी स्त्री व शूद्र पति से क्रशः आयोगव, 
क्षत्ता तथा मनुष्यों में अधम चाण्डाल-पुत्र उत्पन्न होते हैं ।” याज्ञ- 
वल्क्य स्मृति (आचार, ६३।६९) में लिखा हे कि “ब्राह्मणी स्त्री से 
क्षत्रिय पति द्वारा सूत, वेश्य द्वारा वेदेहिक और शूद्र द्वारा चाण्डाल-पुत्र 
उत्पन्न होता है, जो सब धर्मो से बहिष्कृत है। ज्ञषन्निया स्त्री से वेश्य 
द्वारा मागध व शूद्र द्वारा ज्षत्तार पुत्र उत्पन्न होता है। वेश्या स्त्री से 
शूद्र ह्वारा आयोगव पुत्र उत्पन्न होता है।” इन प्रमाणों के सहारे यह 
कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे प्रतिलोम विवाह समाज में अग्रिय होने 
लगे। किन्तु अनुलोम विवाह बहुत समय तक समाज में प्रचलित थे । 
इस मन्तव्य की पुष्टि में ऐतिहासिक प्रमाण भी दिये जा सकते हैं। 
चन्द्रगुप्त मो (इ० पू० ३२०-२६८) ने यवनराज सेल्युकस निकॉटर 
को पुत्री से विवाह किया था। कविराज बाणभद्ठ (इंसा की ७वीं सदी) 
का शूद्रा माता से उत्पन्न एक पारशव भाई था। ईं० स० ८३७- 
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८६१ के मन्दसीर-प्रतिहारों के लेखों से पता लगता है कि हसरिश्रन्द्र. 
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नामी ब्राह्मण ने भद्गा नामी क्षत्रिय-लड़की से विवाह किया था । ब्राह्मण 
कवि राजशेखर (ईसा की १०वीं शताब्दी) ने चोहान-लड़की से विवाह 
किया था। दक्षिण भारत में भी बाद्यणों ने क्षत्रिय-लड़कियों से विवाह 
किये थे । गुलवाडा गाँव के निकट एक गुफा में खुदे हुए लेख में 
वब्लूर-वंशीय ब्राह्मण के क्षत्रिय-लड़की से विवाह का उल्लेख है। धम्म- 
सूत्रों तथा स्मृतियों में भी श्रनुलोम विवाह कितने ही स्थलों पर 
उलिखित हैं। पुराणों ने ऐसे विवाहों का कलियुग में निषेध किया हैं । 
बोधायन सूत्र (१।८।६-८; १।६।३) में लिखा है कि असवणं स्त्री का 
विद्वान पुत्र सवण स्त्री के मूस्म पुत्र से अच्छा ह। गौतम ध्मसूत्र, 
बोधायन घमंसूत्र तथा वशिष्ठट धर्मसूत्र के अशोच प्रकरण में भिन्न-भिन्न 
वर्णो की माताओं के सम्बन्धियों का स्पष्ट उल्ल ख है। उनके पुत्रों को 
पेतक सम्पत्ति का भाग मिलता था। मनुस्मृति (३।१२,१३) में ऐसे 
विवाहों के सम्बन्ध में कहा है कि “द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) 
क॑ लिए अपने वर की स्त्री से विवाह करना उत्तम है । किन्तु अपनी 
इच्छानुसार विवाह करन वाले के लिए विवाह करने की विधि इस 
प्रकार है। शूद्र के लिए शूद्धा ही चेश्य के लिए शूद्र तथा बेश्या, 
ज्त्रिय के लिए शूद्रा, वेश्या तथा ज्षत्रिया और ब्राह्मणों के लिए चारों 
वर्णा की पत्नी हो सकती है ।” याज्ञवल्क्य स्मृति ( व्यव० १२६ ) में 
लिखा है कि ब्राह्मण-पुत्र को अपनी माता के वर्ण के अनुसार चार, 
तीन, दो या एक भाग मिलना चाहिए, ज्ञत्रिय के पुत्र को तीन, दो 
अथवा एक; वेश्य-पुत्र को दो अथवा एक ।” 

उपरोक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में 
असवर्ण विवाह समाज में प्रचलित थे, यहाँ तक कि शूद्र भी ब्राह्मणी 
से विवाह कर सकता था। किन्तु समय के फेर से ज्यों-ज्यों अज्ञाना- 
न्‍्धकार छाने लगा त्यों-त्यों उच्च बण के लोगों में अहं भाव का संचार 
होने लगा। इसी भाव से प्रेरित होकर समाज के संचाल्ञकों ने प्रति- 
लोम, अ्रनुलोम आदि विवाहां को बन्द करने के लिए “वर्णसकर! का 


7२९ भारतीय संस्कृति 
सिद्धान्त बना लिया | ऐसे विवाहों की सनन्‍तान को तत्कालीन असभ्य 
व जंगली जातियों से सम्बन्धित करने के कारण जनसाधारण भी उनसे 
घृणा करने लगे। 

आठ प्रकार के विवाह--प्रतिलोम, अनुलोम आदि असवर्ण 
विवाहों के अतिरिक्त धर्मशास्त्रों ने और आठ प्रकार के बिवाह माने हैं 
जसे ब्राह्म, देव, आष॑, प्राजापत्य, गान्धवे, राक्तस व पेशाच । मनुस्म्गति 
(३॥२७-३४) में इन विवाहों का वर्णन इस प्रकार दिया है--“कन्या 
को सुन्दर वस्त्र पहनाकर और उसकी पूजा करके किसी श्रुतिशोीलवान 
को स्वयं बुलाकर उससे कन्या का विवाह करना “ब्राह्म-विवाह” कहलाता 
है। जबकि श्रच्छी तरह से यज्ञ किया जा रहा हो तथा ऋत्विक्‌ अ्रपना 
कार्य करता हो तब उस ऋत्विक्‌ को वस्त्र-आभूषण श्रादि से 
सजी हुईं कन्या देना 'देव-विवाह' कहलाता है। एक या दो गोमिथुन 
वर से धर्मपूवक लेकर यथाविधि उसे कन्या देना “आषंे-विवाह” कह- 
लाता है। “दोनों एक साथ धर्माचरण करो! इन वचनों को कहकर 
पूजा करके जो कन्या दी जाती है, वह “प्राजापत्य” विवाह कहलाता 
हैं। सम्बन्धियों व कन्या को यथाशक्ति धन देकर अपनी स्वतन्त्र 
इच्छा से जो कन्या प्राप्त की जाती है उसे “आसुर-विवाह' कहते हें । 
कन्या व वर का अ्रपनी-अपनी इच्छा से जो संग्रोग होता है, वह 
धान्धवे-विवाह” है। यह मेथुन्य व काम-सम्भव है। मार-पीट व अंग 
छेदन करके दीवारादि तोड़ चिल्लाती व रोती कन्या को ज़बरदस्ती घर 
से ले जाना 'राक्षस-विवाह” कहलाता है। सुप्त, मत्त या प्रमत्त कन्या 
से एकान्त में मेथुन-निमित्त जो विवाह किया जाता है, वह सबसमें 
अधम पापिष्ठ 'पेशाच-विवाह” है ।” इन विवाहों के उल्लेख से भी 
सामाजिक उदारता का पता लगता है। विवाह के लिए योग्य नियम 
थे, जिनका पालन करना प्रत्येक का कतंव्य था। किन्तु यदि नियमों के 
विरुद्ध भी किसी सरुत्री-पुरुष का सम्बन्ध हो जाता, तो समाज उन्हें ठुकराता 
नहीं था; मनुष्य से भूल होती है, इस सिद्धान्त को मानकर उन्हें समाज 


सामाजिक जीवन र३ 


में स्थान मिलता था । रुत्री व पुरुष के नेसर्गिक आकर्षण के मार्ग में 
समाज रोडा बनना नहीं चाहता था । ऐसा करने से समाज म॑ अधिक 
अशानित नहीं फेल पाती थी । गान्धर्व, राक्ल, पेशाच आदि विवाहों 
का मान्य किया जाना इसी भाव का द्ोतक हे । 

बारह प्रकार के पुत्र- बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता देना भी 
सामाजिक उदारता का अच्छा नमूना है । प्राचीन भारतीय समाज ने 
उन पुत्रों को यथायोग्य स्थान दिया था। मनुस्म्ृति ( &।॥१४८-१६०, 
१६६-१७८) ने उन पुत्रों का वर्णन इस प्रकार किया हे--“'स्वायम्भुव 
मनु ने जिन बारह पुत्रों का वर्णन किया है, उनमें से छः 'बन्चुदायाद! 
हैं व छुः अदायादबन्धु” हैं। औरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गृढोत्पन्न, 
ओर अ्पविद्ध ये छुः दायाद व बान्धव हैं । कानीन, सहोढ़, क्री त, पौन- 
भव, स्वयंदत्त व शौद्र ये छः अदायाद-बान्धव” है । अपने ही ज्षेत्र में 
संस्कार से परिशुद्ध स्त्री में स्वयं जिस पुत्र को उत्पन्न करे, उसे 'औरस!' 
पुत्र जानना चाहिए जिसे प्रथम स्थान दिया जाता है। मत, नपु'सक, 
रोगी आदि की पत्नी से जो गुरु द्वारा यथाविधि क्रिय्रे गए नियोग से 
उत्पन्न होता है वह ्षेत्रअः कहलाता हैं। आवत्काल में माता-पिता 
प्रीतिपूवबंक अपने जाति वाले को जल द्वारा अपने जिस पुत्र को दे दे 
वह 'दत्तक' पुत्र कहलाता हे । गुण-दोष को समझने वाले व पुनत्र-गुणों 
से युक्त अपने जाति वाले को पुत्र बनाने पर वह “कृत्रिम” कहलाता है । 
जो घर में पेदा हो किन्तु किसका हे यह ज्ञान न हो, वह उसी का 
होता है जिसकी पत्नी से उत्पन्न हुआ हो, व उसे “गूढ़ोत्पनन! कहते हैं । 
माता-पिता या उनमें से किसी एक के द्वारा परित्यक्त पुत्र को यदि 
स्वीकार किया जाय तो वह 'अपविद्ध” कहलायगा । पिता के घर कन्या 
छिपकर जिस पुत्र को उत्पन्न करे, उसे अपने से विवाह करने का 
'कानीन! पुत्र बतावे । जान या अनजान में जिस गभिणी का विवाह- 
संस्कार हो जाता है, उसका गर्भ उससे विवाह करने वाले का हो जाता 
है, व उत्पन्न पुत्र 'सहोढ़' कहलाता है। माता-पिता के पास से जिसे 
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पुत्र बनाने की इच्छा से खरीदा जाता है, वह “क्रीतक! पुत्र कहलाता 
है । चाहे वह खरीदने वाले की जाति का हो या न हो । जो पति से 
से त्यागी गई है या विधवा है, वढ़ अपनी इच्छा से किसी दूसरे से 
विवाह करके जिस पुत्र को उत्पन्न करती है, वह 'पोनभंव” कहलाता है । 
माता-पिता-विहीन या बिना कारण माता-पिता का त्यागा हुआ वह 
अपने को जिसे दे दे उसी का 'स्वयंदत्त' पुत्र हो जाता है। ब्राह्मण 
इच्छापू्वक शूद्धा में जिस पुत्र को उत्पन्न करे वह 'पारशव” कहलाता 
ह कि वह जीवित रहते हुए भी शव के ही समान है ।” इन पुत्रों को 
स्थान देकर समाज ने अपनी उदारता का ही परिचय दिया है। प्राचीन 
काल में नेतिकता का भाव इतना कुर्ठित नहीं था, जितना कि आाज- 
कल हैं । वहाँ तो सबके हित पर दृष्टि रखी जाती थी । प्रत्येक जीव 
परमात्मा का ही अंश माना जाता था। इसीलिए प्रत्येक बालक, चाहे 
उसके पेंदा करने वालों ने सामाजिक नियमों का उछड्जन करके ही उसे 
क्यों न पेदा किया हो, समाज में स्थान पाने व पूर्णतया रक्षित किये 
जाने का अधिकारी माना जाता था। समाजन्न माता-पिता के अपराध 
के लिए उस बालक को शासित करना पूर्ण अन्याय समझता था जेसा 
कि आजकल किया जाता है। आजकल कितने ही कानीन व पौनर्भव 
पुत्र निदंयतापूर्वक मार डाले जाते हैं। आधुनिक समाज इन्द्रिय- 
निग्रह का पाठ सिखाने के बदले गरीब शिशुओं की हत्या में ही धर्म 
को रक्षा समझता है। धर्म के ठेकेदारों को चाहिए कि कर्ण व ईसा के 
के समान कानीन पुत्रों व कबीर के समान पोनभंव पुत्रों के जीवन पर 
विचार कर और सोचें कि उनके समाज में धर्म के नाम पर कदाचित्‌ 
करण, कबीर थग्रादि का गला घोंट दिया गया होगा । इन सब बातों से' 
पता लगता है कि सामाजिक व्यवस्था जहाँ उच्चतम नेतिक 
आदर्शो पर अ्रवल्लम्बित थी, वहाँ उसमें मनुष्य की गलतियों के लिए 
भी स्थान था| अ्रमवशात्‌ यदि किसी से कोई गल्लतो हुईं तो समाज 
उसे हेय नहीं समझता था, किन्तु एक उत्तम डॉक्टर के समान उसकी 
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गलतियों का विचार करफे उसे आत्म-सुधार के माग मं प्रवृत्त करता 
था । यही सामाजिक उदारता है, जोकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
में ओत-प्रोत थी । यही कारण हे कि कानीन, सहोढ़ तथा गृढ़ज़ आदि 
पुत्रों को भी समाज में स्थान दिया गया। 

नियोग--पति के मरने, विदेश चले जाने, नपुसक हो जाने या 
रोगग्रस्त हो जाने पर निस्सन्तान स्त्री को अधिकार था कि वह किसी 
धरमंनिष्ठ, विद्वान व योग्य व्यक्ति से सन्तान प्राप्त करे । इस प्रकार के 
उत्पादित पुत्र ्षत्रज” कहलाते थे। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था 
अनुसार पुत्र-प्राप्ति अत्यन्त ही आवश्यक मानी जाती थी । निस्सन्तान 
के लिए कोई स्थान नहीं था। ऐतरेय ब्राह्मण (७।१३-१८) आदि में 
इसका विशद विवेचन किया है। प्राचीन इतिहास में कितने ही ज्षेत्रज 
पुत्रों का उल्लेख है । युधिष्टिर, भीम, अजु न, नकुल तथा सहदेव 
आदि पाण्डव भी क्षेत्रज थे । इस प्रथा पर यदि विच्यर किया जाय तो 
स्पष्ट होगा कि पारिवारिक जीवन को श्द्डला को बनाये रखने तथा 
निसर्ग-सिद्ध जनन-शक्ति के विक्रास के लिए यह प्रथा आवश्यक है । 

समाज में अन्यों को स्थान-प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में 
जन्म के सिद्धान्त को कोई महत्त्व नहीं दिया गया था। वह सामाजिक 
व सांस्कृतिक व्यवस्था मनुष्य-मात्र के लिए थी । कोई भी व्यक्ति उसमें 
सम्मिलित हो सकता था। आजकल के समान, गोरा हब्शी, चीनी 
ग्रादि जातीय द्वुषों को बढ़ाने वाले भावों ने समाज में प्रवेश नहीं किया 
था। विदेशियों व शअ्रसभ्य जातियों को भी सुसंस्कृत बनाकर समाज 
में सम्मिलित कर लिया जाता था तथा उन्हें सम्पूर्ण सामाजिक अधिकार 
भी दिये जाते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि धीरे-धोरे दस्यु, दास 
आदि अआयत्व के रंग में रैग दिये गए थे ( ऋग्वेद १।१०२।९; 
३।३२।१४; ६।३३॥।३ ६।२२।१०, ७।८३॥१ )। पुराणों में शकादि 
विदेशियों को भारतीय संस्कृति में रंग दिये जाने का उल्लेख कितने ही 
स्थानों पर है ।.इसी उदारता के परिणामस्वरूप यूनानी हिलियोडोरो 
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(ई० पू० प्रथम शताब्दी) 'परम भागवत” की पदवो धारण करके पक्का 
वेष्णव बन गया। बेसनगर ( मध्य भारत में भमेलसा के पास ) में 
उसका विष्णुध्वजस्तम्भ व उस पर खुदा प्राकृत लेख आज भी इस 
बात की साक्षी दे रहा है। शक, हण, आभीर, पोर्चगीज़ आदि कितनी 
ही विदेशी जातियाँ भारतीय सामाजिक संगठन द्वारा पचा ली गई 
जिनके वंशज आज अ्रपने को भारतीय संस्कृति के परम भक्त मानते हैं । 

समाज में प्रगतिशीलता--प्राचीन भारतीय समाज एक जीवित 
एवं प्रगतिशील संस्था के रूप में उपस्थित होता है। सेद्धान्तिक दृष्टि 
से तो समाज के संचालन के लिए वेद ही सब-कुछ थे, किन्तु सामा- 
जिक विकास के लिए भी पूरी स्वतन्त्रता थी । जिन नियमों द्वारा समाज 
सब्चालित किया जाता था, उन्हें धरम कहते थे। साधारणतया, वेद को 
घर मान लिया गया था। किन्तु, देश-फाल के अनुसार परिवतन- 
शीलता व विभिन्नता को भी पूरा-पूरा स्थान दिया गया था। विभिन्न 
धर्म-सूत्रों व स्म्रतियों का अस्तित्व इस बात की पुष्टि करता है। प्राचीन 
आचार्यो ने भी घमं-प्रामाणय के बारे में लिखते समय इसी भावना को 
स्थान दिया है। मनु ( मनु० २।१२,१३ ) इस सम्बन्ध में इस प्रकार 
लिखते हें--“सम्पूर्ण वेद धर्म का मूल हें, वेदज्ञों की स्मृति व उनका 
शील भी । इसी प्रकार साधुओं का आचार व आत्मा की तुष्टि भी धर्म 
का मूल है । वेद, स्म्शति सदाचार व जो-कुछ आत्मा को प्रिय लगे वह 
भी प्रमाणरूप माने जाते थे।” इस प्रकार धर्म-प्रामाण्य में वेदों का 
स्थान सबसे ऊँचा था । तत्पश्चात्‌ स्मृति का स्थान था । वे ही स्मृतियाँ 
प्रमाण मानी जाती थीं, जो वेदों के विरुद्ध न थीं। किन्तु सदाचार 
याने विद्वान्‌ रूज्जनों का श्राचरण व अपनी श्रात्मा को जो प्रिय लगे वह 
भी प्रमाण-रूप माने जाते थे। इससे मालूम होता है कि प्राचीन काल 
में भारतीय समाज में विचार-स्वातन्त्य को पूरा-पूरा स्थान दिया गया 
था और नये-नये परिवर्तनों को भी अपना लिया जाता था। कभी-कभी. 
इन सबके लिए श्र॒ुति-प्रमाण भी मिल जाता था। फिर समाज में यह 
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भाव भी प्रचलित था कि वेदों की कितनी ही शाखाएँ लुप्त हो गई हैं। 
इसलिए यदि किसी के लिए कोई श्रति प्रमाण न मिलता, तो ड्से 
किसो लुप्त श्रति से सम्बन्धित कर दिया जाता था। इस प्रकार समाज 
में नई-नई बातों का भी प्रवेश करा दिया जाता था । इसके श्रतिरिक्त 
यदि कोई प्रथा अपग्रिय हो जाठी तो उसे 'कॉलवर्ज कद्दकर राक दिया 
जाता था । नियोग, अनुलोम, प्रतिल्लोम आदि विवाहा का यही हाल 
हुआ ? धमंसूत्र-स्सत्यादि का बाहुल्‍वय तथा मध्यकाल्लीन टीकाकारा व 
निबन्धकारों की बड़ी संख्या इस बात की साज्षी देती है कि प्राचीन 
भारतीय समाज जीवित-जागृत संस्था था, जहाँ विचार-स्वातन्त्य को 
पूरा! स्थान था । 


(२) 
समाज में स्त्रियों का स्थान 

स्त्री व सामाजिक जीवन--जिस प्रकार प्रकृति के बिना पुरुष का 
कार्य अपूर्ण ही रहता है उसी प्रकार स्त्री के बिना मनुष्य का जीवन भी 
श्रपूर्ण ही है। प्राचोन भारत ने जेसा समाज में स्त्री के स्थान को समका 
था, वैसा और किसो के स्थान को समाज ने कभो नहीं समझा । किसी ने 
उसे अपनी मिलकियत समझकर घर के अन्दर बन्द रखना ही ठीक 
समझभा, किसी ने खिलौना सममकर उससे जीवन-भर खिलवाड़ की , ओर 
किसी ने उसे ऐश-आराम की चीज समझकर खूब चेन की बन्सी बजाई। 
किन्तु प्राचीन भारत ने उसके सच्चे दर्शन किये एवं उसे समाज में 
समुचित स्थान दिया। 

जीवन-गाडी के दो पहिये--रुत्री व पुरुष जीवन-गाड़ी के दो 
पहिये माने गए थे। दोनों पहिये बराबर रहने चाहिएँ व साथ-साथ चलने 
चाहिएँ, तब तो जीवन-गाड़ी अच्छी तरह चल सकती है । इसीलिए 
स्‍त्री को प्ररुष की अर्धाज्ञिनी कहा । शतपथ ब्राह्मण ( ९।३।१।३० ) 
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लिखा है कि “पत्नी पुरुष की आत्मा का आधा भाग है। इसलिए 
जब तक मनुष्य पत्नी को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक प्रजोत्पादन न 
होने से वह अपूर्ण रहता है ।” महाभारत (ञ्रादि पर्व ७४।४०) में लिखा 
है कि “भार्या मनुष्प का आधा भाग है व श्रष्ठतम मित्र है। वही 
त्रिवर्ग की जड़ है, वही तारन हारी हैं ।” इसी प्रकार मन्वादि स्मृतियों 
में भी लिखा है। पुरुष को कहीं इस बात का घमणड न हो जाय कि 
वह अधिक शारीरिक शक्ति रखता है, इसलिए स्त्री पर उसका अधिकार 
रहना चाहिए। जम्रकि रुत्री उसीका आधा अ्रज्ञ है, तब अधिकर्ता व 
ग्रधिकत का भाव रह ही नहीं सकता । वे तो दोनों ही बराबर हेसियत 
रखते हैं । स्त्री व पुरुष एक ही पारिवारिक जीवन के दो विभिन्न पहलू 
हैँ । पारिवारिक जीवन में दो प्रकार की जिम्मेवारियाँ रहती हें-- 
ग्रान्तरिक जीवन-सम्बन्धी ओर बाह्य जीवन-सम्बन्धी , जिनसे क्रमशः स्त्री 
व पुरुष सम्बन्धित रहते हैँ । पारिवारिक सुख तथा शान्ति के लिए. जीवन 
के दोनों पहलुओं का सुचारु सशद्बालन अ्रत्यन्त ही आवश्यक है। यदि 
दो में से किसी एक में कमी रही तो जीवन दुःखमय हो जाता है । 
ग्रहिणी--परिवार के सदस्य घर में रहकर जो-कुछ करते हैं या 
डनके लिए जो-कुछ किया जाता है, वह सब परिवार के आन्तरिक 
जीवन में समाविष्ट हो जाता है। स्त्री-पुरुष के एक-साथ रहने से 
ही पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ होता है । ज्यों-ज्यों सन्‍्तान-बृद्धि होती 
है या अ्रन्य प्रकार से परिवार के सद॒स्यों की संख्या बढ़ने लगती हे, 
त्यों-स्यों उसका आन्तरिक जीवन भी विकसित होने लगता है। इस 
जीवन का सम्बन्ध पूर्णतया स्त्री से ही रहता हैे। उसे ही परिवार के 
छोटे-बड़े सब सदस्यों की चिन्ता करनी पड़ती है । उसे अपने घर को 
साफ-सुथरा रखना, भोजन की व्यवस्था करना और अ्रतिथि-सत्कार के 
उत्तरदायित्व को पूरा करना पड़ता था । उसे अपनी सन्तान का पालन- 
पोषण करके उन्हें योग्य नागरिक श्रोर समाज-सेवक बनाने का प्रयत्न भी 
करना पड़ता था। परिवार के छोटे-बढ़े सब सदस्यों की चिन्ता उसे ही 
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करनो पड़ती थी। इन सब घरेलू बातों को जिम्मेवारी स्त्री पर ही 
रहती थी । इसीलिए उसे ग्रहिणी-पद्‌ पर सुशोभित किया गया था । 
महाभारत ( शान्ति० १४४।६६ ) में लिखा है कि “घर घर नहीं हे, 
गरृहिणी घर कही जाती है।” मनुस्खति (३१९६-६२) शाकुन्तल (४।१८) 
आदि में सन्नी के ग्ृहिणी-पद का सुन्दर विवेचन किया है । श्राजकल 
भी बोल-चाल को भाषा में वह 'घर वाली” कहलाती है। प्राचीन सामा- 
जिक जीवन में ग्रहिणी-पद अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण था; क्योंकि उस समय 
का पारिवारिक जीवन स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर स्थित था । इसलिए 
साधारणतया स्त्री को कपड़ा बुनना, गाय दुहना ओर कृषि-सम्बन्धी 
बहुत-से कामों की जिम्मेवारियाँ उठानी पड़ती थीं। बाह्य जीवन का 
भार स्त्री नहीं उठा सकती थी; क्योकि निसगग ने उसे घर के ही लिए 
बनाया है । बालक को नो मास गर्भ में धारण करके उसे जन्म देना और 
तत्पश्चात्‌ कितने ही दिनों तक अपना अधिकांश समय उसी की सेवा 
में व्यतीत करना आदि बाते बताती हैं कि द्रव्योपाजन आदि उदर- 
निर्वाह के साधन जुटाना उसकी मर्यादा के बाहर के काम हैं। ये काम 
तो पुरुष के लिए बनाये गए हें, क्योंकि स्वभावतः ही वह उस योग्य 
है। यदि स्त्री घर की सब जिम्मेवारियाँ अपने सिर पर न उठाए तो 
पुरुष को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि स्त्री भी 
डसके समान उदर-निर्वाह के साधन हॉढने बाहर जाय तो घर का 
आनन्‍न्तरिक जीवन कदाचित्‌ शून्य के बराबर ही रहेगा, जेसा कि आज- 
कल पाश्चात्य रंग-में-रैंगे हुए परिवारों में दिखाई देता है । 
माता--ग्रहिणी-पद के अतिरिक्त निसग ने स्त्री को माव-पद के 
योग्य भी बनाया हे | माता” शब्द पारिवारिक जीवन के लिए अमृत का 
भाण्डार है। वह क्‍या है, मानो परिवार के लिए त्याग, तप और प्रेम 
की त्रिवेणी ही है । जिसे इस त्रिवेणी के पवित्र प्रम-जल में स्नान करने 
का सोभाग्य न मिला हो, उससे अधिक अभागा और दूसरा न होगा । 
माता ओर पुत्र का जो परस्पर प्रेम रहता है, डसी से पारिवारिक जीवन 
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अधिक सुखी बनता है। माता समाज-सेवा के ऊँचे-पे-ऊँचे आदर्शो की' 
साक्षात्‌ मूर्ति ही हैं । वह अपने लिए जीवित नहीं रहती बल्कि अपने' 
परिवार के लिए, अपने पुत्रों फ़े परिवार के लिए | पारिवारिक सुख को 
बढ़ाने में वह कोई बात उठा नहों रखतो । अपने बच्चों के पालने- 
पोसने में वह सब कष्टों को हँस-हँसकर भेलती ह, क्योंकि उन्हें सुयोग्य 
बनाने की जिम्मेवारी उसी पर रहती है। .<स प्रकार मातृत्व का पद 
उसे पारिवारिक जीवन का केन्द्र बना देता है । प्राचीन भारत में स्त्री 
के पद को भी अच्छी तरह से समझा गया था, और इसका महत्त्व श्रीर 
विवेचन सूत्र-स्मृत्यादि साहित्य में किया गया है । 

सहचरी--स्त्री का उपरोक्त दो पदों के अतिरिक्त एक ओर पद 
प्राप् था और वह था पुरुष की सहचरी का | गृहिणी एवं माता की 
जिम्मेवारियों से उसका जीवन नीरस न हो जाय तथा परिवार के बाह्य 
जीवन के मरंमकटों मे रात-दिन पड़े रहने से उसके पति का जीवन भी 
नीरस न हो जाय, इसलिए वह पति को सहचरी बनकर जीवन-सौख्य 
का आनन्द लेती थी । प्रकृति ने उसे जो सौन्दर्य एवं माधुय दिया है, 
उसे अ्रपने प्रयत्नों से ललित कला आदि के रूप में परिणत करके वह 
जीवन के दुःखो को भुलाने में समर्थ होती थी । उसका सौन्दय और. 
माधुयपूर्ण प्रम, 3. उसके अद्ञ-अज्भा से टपकता था, पति की दिन-भर 
की चिन्ताओं और मंमटों को भस्मसात्‌ करने में समर्थ होता था।' 
पुरुष ऐसी सहचरी पाकर अपना दुःख आधा और सुख दुगुना कर लेता 
था। यह साहचर्य किसी एक दिशा में ही परिसीमित नहीं था; उसका 
सम्बन्ध जोवन के प्रत्येक पहलू से था। श्रापस्तम्ब धर्म सूत्र ( २।६११ ३॥ 
१६-१७ ), महाभारत ( आदि० ७४।४० ) आदि प्राचीन अन्थों में 
स्‍त्री के सहचरी-पद का अच्छा विवेचन किया गया हैं। विवाह-संस्कार 
के आलोचनात्मक अ्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में स्त्री 
की तीनों हैसियतों पर विशेष रूप में ध्यान रखा गया था . विवाह-संस्कार 
की सप्तपदी, अश्मारोहण, प्र व-दर्शन आदि रस्में ध्यान देने योग्य हैं । 
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पप्तपदी में वरवधू धीरे-धीरे सात कदम एक-साथ चलते हैं और निश्चय 
करते हैं कि उनका साथ आजन्म निसेगा, तथा एक-दूसरे को सुखी 
बनाने में कुछु बाकी न रखा जायगा । इसी रस्म से स्थायी मेत्री के अथ 
में 'साप्तपदीन सख्यम्‌? शब्द का प्रयोग संस्कृत में प्रारम्भ हुआ । 
इस रस्म के पूरा होने पर ही कानून को दृष्टि से विवाह पूरा समझा 
जाता है। अश्मारोहण में वधू के पेर को वर पत्थर पर रखता है ओर 
उसके पेर के अंगूठे को अपने हाथ से पकड़कर कहता है कि “पत्थर के 
समान स्थिर बनो | जिस प्रकार पत्थर में दृढ़ता, स्थेयं और अपने स्थान 
पर डटकर रहने की क्षमता रहती हे, उसी प्रकार वधू को अपने गृह स्था- 
श्रम में स्थिर बनने के लिए कहा जाता था। ध्र्‌ ब-दशन का तात्पय था 
कि वधू स्वाभाविक चज्चलता के वशीभूत होकर दृढता को न छोड़े । इसके 
'पश्चात्‌ वर-वधू को सन्तानोत्पत्ति तथा वर्ग-चतुष्टय की प्राप्ति आदि 
से सम्बन्धित कितने ही प्रण करने पड़ते थे ( ऋ० १०।८९।३६; अथव० 
4४।१।४०; आश्व० गृ० १।७।३ )। विभिन्न रस्मों के समय जो वेद- 
मन्त्र ( ऋ० १०।८९।३६; ऋ० १०।८२।३६-४२; अथव० १४।१।४७- 
४८,६९०; यजु १७१; तेत्ति० ब्रा० २२।५।५४-६ ) पढ़े जाते थे, उनमें 
स्त्री के गहिणी, माता और सहचरी के पदों का स्पष्ट विवेचन है। ये 
भाव पहले ही से वधू के मन पर अक्लित कर दिए जाते थे, जिससे नये 
जीवन भें प्रवेश करने के पहले वह अपने ऊपर आने वाली जिम्मेवारियों 
को भी भज्जी भाँति समझ ले । विवाह स्त्री-पुरुष को आजीवन-बन्धन 
में बाँध देता था । वह एक धार्मिक कृत्य तथा जीवन की जिम्मेवारियों 
को सबके सामने सह्ष स्वीकार करने का सुबर्ण अवसर था । 
स््री-जीवन का उद्देश्य ओर उत्तरदायित्व-प्राचीन भारत की ख्री 
विवाह के समय ही समझ जाती थी कि उसे विवाहित-जीवन में केवल 
इन्द्रिय-लॉलुपता को तृप्ति हो नहीं करनी है, अपितु ग्रहिणी, माता तथा 
स॒हचरी के उत्तरदायित्व को भी उठाना है । वह आदर्श ग्रहिणी, आदशशे 
माता और आदर्श सहचरी बनने में श्रपना गोरव समझती थी । ग्रृहिणी 
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के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए. वह अधिकांश समय घर की 
देख -भाल में बिताती थी ओर उसे स्वगं-तुल्य ब्रनाती थी। वह माता 
ओर सहचरी के उत्तरदायित्व को भी पूरो तरह से निबाहती थी । 
इसीलिए मनु (३११९-६२) ने स्त्रियों के लिए कहा हं---/बहुत कल्याण 
चाहने वाले पिता, आता, पति तथा देवर आदि इन स्त्रियों का 
आदर करें | जहाँ नारियों पूजी जाती हं, वहाँ देवता रमण करते हैं । 
जहाँ इन्हें पूजा नहीं जाता वहाँ सब काये निष्फल होते हैं। जहाँ स्त्रियाँ 
दुखी रहती हैं वह कुल शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। जहाँ ये 
दुखी नहीं रहतीं वह कुल बृद्धि को प्राप्त होता है। जिन घरों में अ्रप- 
मानित होकर स्त्रियां श्राप देती हैं, वे पूर्णतया नाश को प्राप्त होते हैं, 
मानो किसी कृत्या ने उनका विध्वस क्या हो । इसलिए आभूषण, वस्त्र 
तथा भोजन आदि द्वारा उत्सव आदि पर उन लोगों द्वारा जो, कल्याण 
को इच्छा रखते हैं, इनकी सदा पूजा को जानी चाहिए। जिस कुल में 
पत्नी से पति और पति से पत्नी सदा सन्‍्तुष्ट हों वहाँ निश्चित रूप से 
कल्याण रहता है । यदि स्त्री-पुरुष को न रुचे ओर वह उसे प्रसन्न न करे 
तो इस शअ्रप्रसन्नता से कुल वृद्धि नहीं हो सकती । स्त्री के रुचने पर 
सम्पूर्ण कुल अच्छा लगता है, उसके न रुचने पर कुछ भी अश्रच्छा नहीं 
लगता ।” इस प्रकार मनु ने स्पष्ट भाषा में स्त्री के स्थान, उत्तर- 
दायित्व ओर उसके साथ किये जाने वाले व्यवहार श्रादि का श्रच्छा 
विवेचन किया है । 

स्‍त्री का महक्त्व-विवाह के पश्चात्‌ से सुत्री-पुरुष को प्रत्येक पारि-- 
वारिक काय में एक-साथ रहना पड़ता था। रुत्नी की अ्रनुपस्थिति में 
कोई भी धार्मिक काय नहीं हो सकता था। पारिवारिक जीवन में स्त्री 
का बड़ा महत्त्वपूण स्थान था। कालिदास ने रुत्री के महत्त्वपूण स्थान 
का वर्णन “अज-विलाप? के अवसर पर अज़ के मुख से इस प्रकार 
करवाया है ( रघु० ८।६७ )--““गृहिणी, सचिव, सखी ओर ललित- 
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कला सीखने में तू मेरी प्रिय शिष्पया थी। निदंय भाग्य ने तुझे मुझसे 
छीनकर मेरा क्या न छीना ?” 

ख्री का कार्य-च्षेत्र परिवार तक ही सीमित नहीं था, समाज से भी 
उसका पूरा सम्बन्ध था। पुरुष के समान उसका भी वेयक्तिक व 
सामाजिक जीवन रहता था । उसे वेद पढने व उपनयन आदि संस्कारों 
द्वारा सुसंसकृत बनने का अविकार था। पुरुष के साथ उसे भी तीन 
ऋण चुकाने पड़ते थे तथा शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों 
का सम्यक्‌ विकास करना पड़ता था। वह पति के साथ वानप्रस्थ आश्रम 
में प्रविष्ठ होकर आत्म-विकास के मार्ग में अग्रसर होती थी । स्त्री अपना 
हर प्रकार से विकास कर सकती थी । र्री-शिक्षा का भी यथोचित 
प्रबन्ध किया जाता था । ख्त्रियों के लिए भी गुरुकल रहते थे । पाणिनि 
ने उपाध्याय शब्द के दो ख्ीलिड़ रूप बताये हैं--एक “डपाध्याया” 
अर्थात्‌ उपाध्याय की पत्नी, दूसरा “उपाध्यायानी” अर्थात्‌ उपाध्याय 
'के समान अध्यापन-कार्य करने वाली ८ अ्रष्टाध्यायी ४।३।३२२ पातअल् 
भाष्य )। मनु (२५४१) कहते हैं “जो वेद के एक भाग अथवा 
वेदाड़नों को जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है ।”” 
इससे स्पष्ट है कि कुछ स्त्रियां जीविका के लिए अध्यापन-कार्य भी 
करती थीं । अथवेवेद ( ३।९।१८ ) में लिखा है कि “ब्रह्मचय ब्त 
समाप्त करने पर कन्या युवा पति को प्राप्त होती है।” इस प्रकार 
वेदाभ्यास लड़कियों के लिए भी अनिवाय-सा था । 

पातिब्रत्य तो भारतीय स्त्रियों का जीवन-सवंस्व था । प्राचीन भार- 
तीय गाह॑स्थ्य सोख्य का रहस्य पातिवत्य व दाम्पत्य-प्रेम में छिप। है । 
पति के चुनने में उसे स्वतंत्रता रहती थी । कहीं-कहीं स्वयंवर-प्रथा भी 
थी । एक बार पति चुन लिया कि फिर ग्राजन्म साथ निबाहना पड़ता 
था। सती-प्रथा भी प्राचीन काल में प्रचलित थी। खी-जीवन को मिट्टी 
में मिलाने वाल्ली कुप्रथाएँ प्राचीन भारत में नहीं थीं। बाल-विवाह 
बृद्ध-विवाह श्रादि श्रज्ञात थे । विधवाओं का भी कोई विशेष प्रश्न नहीं 
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था । एक तो वृद्ध-विवाह की प्रथा नहीं थी, दूसरे साधारणतया सती 
की प्रथा थी । इससे विधवाओं की संख्या बढ़ नहीं पाती थी । फिर भी 
नियोग द्वारा वे सन्‍तान प्राप्त कर सकती थीं । इस प्रथा के बन्द होने पर 
विधवा-विवाह की प्रथा चल पड़ी । मनु तथा पराशर श्रादि स्म्ृृतिकारों 
ने 'पौनभंव' पुत्र को मान्यता देकर विव्वा-विवाह की स्वीकृति दी हे। 
प्राचीन स्त्रियॉ--प्राचीन भारत की स्त्रियाँ माता, ग्रहिणी आदि 
के उत्तरदायित्व का अच्छी तरह से निर्वाह करती थीं। बालक के गर्भ में 
ग्राते ही माठत्व की जिम्मेवारियों प्रारम्भ हो जाती थीं । माता बालक 
को अपने दृध के साथ उत्तम-उत्तम आदर्शो का पान भी करा देती थी। 
ध्र्‌ व, प्रह्दद, राम, कृष्ण आदि विभूतियों का बहुत-कुछ गौरव बाल- 
पन की शिक्षा ही के कारण था। तारा, कौशल्या, मन्दोदरी, सीता, 
द्रोपदी आदि के गाहंस्थ्य-जीवन की सफलता का कारण गृहिणी-पद 
का सम्यक्‌ निर्वाह ही था। संयुक्त-परिवार-प्रथा में तो गृहिणी के उत्तर- 
दायित्व बढ जाते हें। विद्याध्ययन श्रादि के क्षेत्र में भी प्राचीन स्त्रियों 
ने आ्रश्चयेजनक उन्नति की थी । मन्त्रदृष्टी, दार्शनिका, कवयित्री, गणि- 
तज्ञा आदि के रूप में प्राचीन स्त्रियां भारत के सांस्कृतिक इतिहास में 
अमर हो गई हैं । विश्ववारा आज्रेयी ( ऋ० €।२८ ), अयाला आतन्रयी 
(ऋ० ८।८०।६ १), घोषा काक्षीवती (ऋ० १०।३६-४०),सिकता निवावरी, 
यमी वेवस्वती आदि मन्त्रदृष्टियों के वेद-मंत्र आज भी ऋग्वेद में 
वतमान हैं। दशशन-शास्त्र के इतिहास में गार्गी व मेत्रयी के नाम शमर 
हैं। शरीरिक शक्ति व वीरता के ज्षेत्र में ककेयी आदि ने अपना गौरव 
प्रदर्शित किया है और सीता राम के साथ जंगल-जंगल भटकी ! पति-प्रम 
व पति-निष्ठा में भी प्राचीन ख्त्रियों ने कुछ कम प्रशंसा प्राप्त नहीं की हे। 
इसका उत्कृष्ट उदाहरण साविन्नी के जीवन में मिलता है । सावित्री, 
सीता, मन्दोदरी, द्ोपदी आदि आदश सतियों मानी जाती हैं । 
आधुनिक ललना--भारतीय खियों का प्राचीन वेशिप्ख्य आज भी 
कुछ अंशों में बतमान है । आधुनिक भारतीय ललना पति की सहचरी 
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का आदर्श दुनिया के सामने रख सकती है| इस गिरी हुई हाह्नत में भी 
उसमें जो तप, त्याग, पति-निष्टा आदि के भाव कूट-कूटकर भरे हैं, वे 
अन्प्त्र कहीं नहीं पाये जाते । स्त्रियों ने प्राचोन आ्रादर्शों को बहुत-कुछ 
सैंभाल रखा है, किन्तु पुरुष उनमे च्युत्र हो गए हैं। खी को|कितने ही 
दुःख सहने पढ़ते हैं | पति मूरूता के कारण उसे ठुकराता है तथा पर- 
ख््री-गमन शआ्रादि दोषों से असह्य कष्ट भी देता है। वह सब यातनाएँ 
मूक भाव से सह लेती है । 

उपसंहार--सारांश में यह कहा जा सकता है कि प्राचोन भारत 
की सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को समुचित स्थान दिया गया था। 
पारिवारिक व सामाजिक जीवन में उनकी उपयोगिता का विचार करके 
उन्हें आदर्श ग्रहिणी, आदर्श माता व आदश सहचरी बनाने की व्यवस्था 
की गईं थी । प्राचीन भारत के लोग ख्त्रियों का आदर करना भो जानते 
थे। स्त्री-शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गईं थी । आजकल भारतीय 
ख्त्रियों की जो शोचनीय व दुयनीय स्थिति है, वह प्राचीन भारतोय 
संस्कृति के आदर्शों के बिलकुल विपरीत है । 


(३) 
अस्परयता 

अस्प्रश्यता का कलक्लु--जिस देश में मानव-जीवन को उन्नत 
बनाने के लिए ऊचे-से-ऊँचे सिद्धान्त विकसित हुए हों, ऊँची-से-ऊँची 
सामाजिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ हो, वहीं मानव-समाज के एक 
अज्ञ को अस्पृश्य कहकर ठुकराया जाय, यह तो अत्यन्त ही दुःख व 
आश्रय की बात है। मनुप्य-मात्र के लिए कल्याणकारी भारतीय 
संस्कृति पर अस्पृश्यता बड़ा भारी लाब्छन ह। वेद और स्म्वति को 
मानने वाले उच्चवर्णीय समाज के एक श्रज्ञ को तोड़कर फेंकने में जरा 
भी नहीं हिचकिचाते, किन्तु उसे धार्मिक कृत्य मानते हैं। इस मनो- 
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वृत्ति के कारण समाज व राष्ट्र का कितना अहित हो रहा है यह किसी 
से छिपा नहीं हे । 

प्राचीन भारत में अस्पृश्यता का अभाव--यह निष्पक्ष भाव से कहा 
जा सकता हद कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में अ्रस्पश्यता को कोई स्थान 
नथा। वेद तथा तदनुकूल स्मृत्यादि में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं 
है। जहाँ 'उदारचरितानां तु वसुधव कुटुम्बकम” का सिद्धान्त चरि- 
ताथ किया जाता हो, वहाँ समाज के एक बड़े श्रद्भ को तोड़कर फेंक देने 
का आदेश हो, यह कंसे सम्भव हो सकता है ? प्राचीन काल में वर्ण- 
व्यवस्था कमंमूलक मानी जाती थी । समाज को एक जीवित पुरुष मान- 
कर चार वर्ण उसके चार अज्ञ माने जाते थे। 'पुरुष-सूक्त! ( ऋष० 
१०।६०।११ ) में शूद्रों को परमात्मा के परों से उत्पक्ष हुए बताया गया 
है। इससे यह स्पष्ट है कि समाज को शूद्ध की नितान्त आ्रावश्यकता 
थी । उसका बहिष्कार करना अपने पेरों पर कुल्हाड़ी मारना हैं। अ्रश्रव वेद 
( १६।६२।१ ) में लिखा है कि “मुझे देवताओं में प्रिय बनाओ | में. 
सबका प्रिय बनू , चाहे आय हों, चाहे शूद्ध हों।” इसमें भी शूद्रों के 
प्रति अच्छे व्यवहार का स्पष्ट उल्लेख है | शूद्ध के प्रति घृणा के भाव 
का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यज॒वेंद ( २६।२ ) में लिखा है कि 
“मैंने यह कल्याणकारी वाणी मनुष्यों के लिए--बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूदर अरण आदि के लिए कही है | देवताओं को दक्षिणा देने वाले का 
में प्रिय बन, मेरे काम की सम्दद्धि हो व उपमाद कम हो ।” यहाँ शूद्रों. 
को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है। यजुर्वेद (३०७ ) में 
विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों का उल्लेख है जेसे कुम्हार, लुद्दार, 
जड़िया, बाग बनाने वाला, धनुष बनाने वाला, धनुष की रस्सी बनाने 
वाला, शिकारी आदि । इसी प्रकार चाण्डाल का भी उल्लेख आता 
है । ( यजु० ३०१२१ ) इन उल्लेखों का आलोचनात्मक अध्ययन करने 
से स्पष्ट होता हैं का इन व्यवसाय करने वालों को हेय, घृणास्पद या. 
अस्पृश्य नहीं समझा जाता था। यजुबवँद में तो डनके नामों के साथ 
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उनके विभिन्न कार्यो का उल्लेख भी है । श्राजकल उनमें से कुछ (कुम्द्ार, 
चाण्डाल, शिकारी आदि) अवश्य अस्पृश्य माने जाते हैं । 

इन उद्धरणों के अतिरिक्त वेदों में कितने ही स्थलों पर इस बात 
का स्पष्ट उल्लेख है. कि शूद्ध अस्पश्य नहीं समझा जाता था और न 
घृणा का पात्र ही, अपितु उसे भी समाज में स्थान प्राप्त था। विभिन्न 
वर्णो के लोग स्वतन्त्रतापूवंक आपस में रोटी-बेटी-व्यवहार करते थे । 
ब्राह्मण-ग्रन्थों से भी मालूम होता है फ्ि शूद्रों की सताया नहीं जाता 
था; उन्हें समाज का आवश्यक अद्ञ समझा जाता था। शतपथ 
ब्राह्यण ( €।४।६।६ ) में लिखा है कि ब्राह्मण ओश्म से, क्षत्रिय भू! 
से, वश्य 'भुवः से व शूद्ध 'स्वः” से उत्पन्न हुए हैं। राज्याभिषेक के 
समय नो  रत्नियों में शूद्रों का भी स्थान था (तंत्तिरीय सं० १।८।६।१-२, 
तेत्तिरीय ब्रा० १॥७।३, शतपथ ब्रा० ९।३।१ )। मनु ( १।३१ ), ने 
'पुरुष सूक्त' के समान वर्णो की उत्पत्ति बताते हुए शूद्ध को परमात्मा के 
पैरों से उत्पन्न बताया हैं। प्राचीन स्राहित्य में प्रतिल्ञोम तथा अनुलोम 
विवाहों के उल्लेख से मालूम होता है कि प्राचीन काल में शूद्र उच्च 
वर्णो से विवाह भी कर सकता था। इसी प्रकार खान-पान के सम्बन्ध 
में भी कोई रुकावट नहीं थो | शूद्ध भोजनादि भी बना सकता था। 

शूद्रों के अधिकार--वेदिक संहिताशों से पता चलता है कि 
'रथकार! को बहुत-ले अधिकार प्राप्त थे । तेत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।४।८) 
में शूद्र के 'अग्न्याधान' के लिए भिन्न समय निर्दिष्ट हें। उसका यज्ञो- 
पवीत संस्कार भी हो सकता था | सूत्र-काल में भी उसे बहुत-से अधि- 
कार प्राप्त थे । गौतम धमंसूत्र ( २१, ९<।४ ) में लिखा है कि “शूद्ध के 
लिए भो सत्य, अक्रोध, शोच ओर श्राद्ध कर्म है ।” कुछ श्राचार्यों के 
मतानुसार वे पाक यज्ञ भी कर सकते हैं। महाभारत (शान्ति €०४०) 
में लिखा है कि “इसलिए शूद्ध स्वयं जनेऊ घारण करके पाक-यज्ञ कर 
सकता है ।” इस प्रकार शूद्रों को कित्तने ही धार्मिक अधिकार प्राप्त थे । 
धीरे-धीरे शूद्वों में भी 'सत्‌ शूद्व,' तथा असत शूद्र' दो भेद हो गए । 
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कुछ स्मृतिकारों के मत में केवल 'सत्‌-शूद्र!' ही यज्ञ कर सकते थे । 
इसी प्रकार 'श्राद्धी शूद्र!ं और “अश्राद्धी! का भी भेद हो गया। वीर- 
मित्रोदय, जातूकर्णी आदि मध्यकालीन लेखकों के मतानुसार शूद्ध 
संस्कार भी कर सकते थे । साधारण तया शूद्र के लिए दास्य-कर्म विहित 
था; किन्तु व्यवहार में वह कोई भी कर्म कर सकता था। गौतम 
(१०१६) तथा विष्णु-स्मृति (२।१४) में शूद्ध व्यापारियों का उल्लेख 
आ्राता है | मनुस्म्ति (१।६१; १०२०) में शूद्ध के लिए. 'दास-कम' व 
4$शिल्प-वृत्ति! विहित है । 

अस्प्रश्यता के भाव का उदय--डपरोक्त प्रमाणों पर विचार करने 
से स्पष्ट हो जाता दे कि प्राचीन काल में वर्ण-ब्यवस्था कार्य-विभाग के 
सिद्धान्त पर अवलम्बित थी और समाज के किसी भी अज्ज को अस्पृश्य 
नहीं माना जाता था । इतिहास से पता चलता है कि मुस्लिम-आक्रमणों 
के पूर्व तक जितने भी विदेशी आये उन सबको समाज पचा गया। 
मुसलमानों के आने पर उसे मन्दाग्नि रोग हो गया और उसका शरीर 
सड़ने लगा । समाज को आत्मरक्षा की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा । 
युद्ध आदि में ही जीवन व्यतीत हो जाता था। अतएव धार्मिक गअन्थों 
के मर्म भुलाये जाने लगे । अहिंसा के सिद्धान्त के कारण भी शाका- 
हारी, मांसाहारियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे। इस प्रकार 
भोजन के नियम बनने लगे। धीरे-धीरे रीति-रिवाजों की भिन्नता के 
कारण भी समाज के छोटे-छोटे टुकड़े होने लगे । ऊँचे वणों की नकल 
करके शूद्रों ने भी अपने को छोटे-छोटे विभागों में विभाजित कर लिया, 
और डनमें भी आपस में रोटी-बेटी-व्यवहार बन्द हो गया | इसी समय 
जो शूद्र गन्दे काम करते थे एवं अस»य थे, वे “अन्त्यज” अर्थात्‌ 
अ्रस्पुश्य शूद्र कहलाये । इन लोगों को नगर के ब्राहर रहना पड़ता 
था तथा गरीबी के कारण फटे-पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। इनसे 
समाज के अन्य लोग घृणा करने लगे, ओर अस्प्ृश्यता के भाव का 
उदय हुआ | ईसा की दसवीं शताब्दी के पूवे आधुनिक स्वरूप में 
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अन्त्यज और अस्पृश्यता के भाव का जन्म नहीं हुआ था। कुछ असम्य 
और जंगली जातियाँ अवश्य थीं जिनसे सभ्य समाज को दूर ही रहना 
पड़ता था, किन्तु उन्हें सभ्य बनने का पूर्ण अवसर दिया जाता था | 
प्रत्रि (१६६), यम (३३), उशनस (३१-३२); अरज्ञिरस (पए० २९२) 
आदि स्मृतियों मे अन्त्यजों का डल्लेख हे। याज्ञवलक्य स्मृति 
(३।२६५) ने घोबी, चमार, नट, बसोड, मेद ओर भीलों को अन्त्यजों 
में सम्मिल्नित किया हैं। अन्नि स्छृति (२४६) में लिखा है कि “देव- 
यात्रा, विवाह, यज्ञ तथा सब्र उत्सवों में छुआछूत नहीं रहती ।” इससे 
मालूम होता है. कि उस समय भी आजकल के समान अस्पृश्यता का 
भाव नहीं था । 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक श्रस्पृश्यता को प्राचीन 
भारतीय सामाजिक जीवन में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। वह पूणतया 
अवेदिक तथा अशास्त्रीय है, साथ ही भारतीय संस्कृति की आत्मा के 
'बिलकुल प्रतिकूल है। इसका बहिष्कार करना वेद और धमर्मशाख्तर के 
प्रत्येक भक्त का परम कतब्य है । 
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आशिक विकास का महत्त्व--प्राचीन भारत की सांस्कृतिक 
उन्नति में आर्थिक विकास को भी समुचित स्थान दिया गया था। 
कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन भारत केवल आअ्राध्यात्मिक रंग में 
रँगा था, लौकिक तथा व्यावहारिक बातों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
था; क्योंकि उसका सिद्धान्त था कि संसार दुःखमय है, परम सुख की 
प्राप्ति इस लोक को छोड़कर उस लोक में होती हे । इसीलिए सांसारिक 
मंझटों में पड़ना उचित नहीं। इन विद्वानों के मतानुसार प्राचीन दशन- 
कारों ने भी अपने सिद्धान्तों मं इसी दृष्टि को अपनाया है। भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास में अवश्य एक समय ऐसा था, जबकि दुनिया के 
दुःखों से ऊबकर विचारक उससे अलग होना चाहते थे, तथा तप के 
बहाने कितने ही शारीरिक कष्ट मेलते थे । वेदान्त के मिथ्यावाद या 
मायावाद ने भी कदाचित्‌ इस मनोर्यृत्ति के विकास में सहायता दी 
हो, किन्तु इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारत का सांस्कृतिक 
विकास इसी निराशा को मनोबृत्ति के पाये पर हुआ था, और 
प्राचीन भारतीय सांसारिक वेभव की जरा भी परवाह नहीं करते थे । 
भारतीय संस्कृति के निर्माताओं ने मानव-जीवन का सर्वाज्भीण >अ्रध्ययन 
करने के पश्चात्‌ संस्कृति के मोलिक पिद्धान्तों का सूत्रपात किया था। 
मानव-जीवन का सर्वाज्ञीण विकास ही उस संस्कृति का मूल-मन्त्र था। 
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भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस बात को पुष्टि करता है। वेद, 
स्मृत्यादि ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर आधिक विकास के महत्त्व को 
समझाया गया है। वेदों में वर्गात्पत्ति के प्रकरण में वेश्यों को जो 
स्थान दिया गया है उसके व अन्य प्रमाणों के सहारे यह कहा जा 
सकता हे कि प्राचोन भारत ने आथिक विकाप्त के महत्व को भली 
भांति समझा था । 

वर्ग-चतुप्रय--धर्म, अथ, काम व मोक्ष को प्राप्ति ही मानव-जीवन 
का ध्येय था। प्राचीन भारतीय का प्रस्येक काम, प्रत्येक प्रयत्न वर्गे 
चतुष्टय को प्राप्ति के लिए रहता था। आध्यात्मिकता के मार्ग पर प्रवृत्त 
होने की तेयारी करना और उसी को समस्त जीवन का आधार बनाना 
धर्म कहलाता था। कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय आदि द्वारा द्वव्योपा्जन करके 
ऐहिक उन्नति करना ही अर्थ था। काम से यह तात्पय था कि मनुष्य 
आध्यात्मिक व पारलोकिक महत्वाकांक्षाओं को सफल बनाने के साधन 
प्राप्त के । आश्रम-व्यवस्था विशेष रूप से वर्ग-चतुष्टय से सम्बन्धित 
थी | ग्ृहस्थाश्रम का अर्थ से सम्बन्ध था। ग्रृहस्थियों को आध्थिक 
विकास से सम्बन्धित करना बिलकुल उपयुक्त था। केवल ग्ृहस्थाश्रमी 
ही ऐसे थे, जिन पर आधिक व आध्यात्निक उन्नति का उत्तरदायित्व रहता 
था। उन्हें मानव-जीवन के सच्चे उद्दश्य को ध्यान में रखकर आर्थिक 
उन्नति करनी पढ़ती थी। प्राचीन भारत का आर्थिक विकास समाज को 
उन्नत बनाने के क्षिणु था, न कि भीतिक आवश्यकताओं को बढ़ाकर 
ऐश-आराम करने के जिए | इस प्रकार प्राचोन भारत के आर्थिक 
विकास की भूमिका का पता लग जाता है । 

प्राचीन भारत की आथिक व्यवस्था--बेदों के आल्लोचनात्मक 
अध्ययन से पता लगता है कि समाज का श्राधिक जीवन श्रथंशास्त्र 
के सिद्धान्तों पर व्यवस्थित व सश्बान्नित किया गया था। उपभोग, 
उत्पादन, वितरण, आदान-प्रदान आ्रादि के बहुत से साधन वठमान थे । 
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श्रम-विभाग के सिद्धान्त के आधार पर समाज को चार विभागों में 
विभाजित किया गया था । 

सम्पत्तियों की निधि वसुन्धरा--प्राचीन भारत ने भल्ली भांति 
सममभ लिया था कि संसार की अनेकों सम्पत्तियों की निधि पृथ्वी हो 
है । इसी लिए उसका नाम “वसुधा' या 'वसुन्धरा” रखा गया, जिसका 
अ्रथ “द्रव्य धारण करने वाली!” होता है । वेज्ञानिक दृष्टि से भी यह 
शब्द कितना अ्रथंपूर्ण है, यह स्पष्ट ही है । प्रथ्त्री के द्वारा अन्न, जल, 
चस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। उसी के गभ में से सोना, चॉदी, 
तोंबा, लोहा, कोयला व हीरे-माणिक आदि विविध रत्न मिलते हें । 
आज भी समस्त मानव जाति का साम्पत्तिक जीवन प्रथ्वी पर ही 
निर्भर है। इस प्रकार आर्थिक विकास में एथ्वो का महन्वपूण स्थान 
है । इस तथ्य को प्राचीन भारत अच्छी तरह समझ गया था। यही 
कारण है कि ऋग्वेद के कितने ही मन्त्र (६।|३२।१०; &।४२।१३; 
१०।४।३; €।€८।७; ८।१८।६, ७।४०।४ ) प्रथ्वी की स्तुति में लिखे 
गए हें। 

कृपि--भूमि से सम्पत्ति उत्पन्न करने का सबसे प्राचीन व सरल 
तरीका कृषि है। भारत की भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहाँ पहले 
ही से कृषि-कर्म सम्पत्ति के उत्पादन का मुख्य साधन रहा है । प्राचोन 
काल से आज तक यहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर ही निभर रहते आए 
हैं। यहाँ ग्रामों का आधिक्य हे व इसे कृषि-प्रधान देश कहते हें । वेदों 
से पता चलता है कि कृषि कम अत्यन्त ही पवित्र माना जाता था। 
ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर खेत जोतने, हल चलाने व फसलों से 
हरे-भरे खेतां का उल्लेख हे । वर्षा से सम्बन्धित देवता इन्द्र की स्तुति 
कितने ही मंत्रों में की गईं है । प्रथ्वी को 'गो' नाम से सम्बोधित करके 
पूजनीय माना गया है। राजाओं को भी क्रिसी-किसी अवसर पर अपने 
हाथों से हल चलाना पड़ता था। जनक के समान धार्मिक राजा को 
यज्ञ-भूमि में हल चलाना पड़ा था, जिससे सीता का जन्म हुआ ! 
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ऋग्वेद में इन्द्र-बूत्र-युद्ध के वर्णन में समझाया गया है कि कृषि-प्रधान 
भारत में वृष्टि की कितनी आवश्यकता होती थी व श्रनाबृष्टि से कितनी 
हानि होती थी । 

ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर कृषि-सम्बन्धो वहुत सी वस्तुश्रों 
का उल्लेख आता है | कृष्ट व अकृष्ट भूमि आदि के लिए कितने ही 
शब्द प्रयुक्त किये गए हैं, जेसे उबरा, क्षेत्र, फवर आदि । खेती के 
श्रौजारों का भी निर्देश किया गया है, जसे स्तेग, फल, लाड्नल, सीता, 
सीर, अस्र आदि | सिंचाईं, खत देना आदि के बारे में ऋग्वेद से 
बहुत-कुछ मालूम होता है | यव, त्रीहि आदि के उल्लेख से उस समय 
पेदा किये जाने वाले अनाज का पता लगता है। इस प्रकार यह 
कहना श्रत्युक्ति न होगी कि वेदिक काल में ही खेती का अच्छा विक्रास 
हो गया था व तत्सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान भी लोगों को था । खेती 
बेलों के द्वारा होती थी, इसीलिए प्राचीन काल के श्रा्थिक विकास में 
गं।-पालन का भी विशेष स्थान था, व उसे एक स्वतन्त्र उद्योग-घंधघे के 
रूप में विकसित क्रिया गया था । वेदिक काल में कृषि-कम का प्राधान्य 
रहने से उससे सम्बन्धित लोगों को खेतों के निकट गाँवों में रहना पड़ता 
था | इसलिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में ग्रामों का महच्वपूण 
स्थान था। ऋग्वेद में ग्रामणी का उल्लेख आता हे, जिसका आदर 
राज-दरबार में भी होता था । इस प्रकार वेदिक काल में देहात के लोग 
अपने खेतों की उपज पर निर्भर रहकर दनिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते थे । श्रन्न-वसत्र की उन्हें कभी कमी नहीं रहती थी। वेदिक 
काल के पश्चात्‌ भी कृषि-कर्म सम्पत्ति-वृद्धि, उदर-निर्वाह व आर्थिक 
विकास का मुख्य साधन रहा है । ब्राह्मण, उपनिषद्‌, रामायण, महा- 
भारत, पुराण आदि ग्रन्थों में करषि-कर्म का स्पष्ट उल्लेख है | वही राजा 
अच्छा समझता जाता था, जिसके राज्य में अच्छी-अच्छी फसलें पेदा 
होती थीं । यज्ञ का सम्बन्ध भी कृषि से जोड़ा गया था, क्योकि समाज 
की मान्यता थी कि यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा न होने पर ऋषि लोग 
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बारह-बारह वर्ष के यज्ञ आयोजित करते थे । इस प्रकार क्ृषि-कर्म का 
प्राचीन भारत के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान था । 

गो-पालन--गो-पालन का कृषि से बहुत ही निकट का सम्बन्ध हे 
गाय के महत्त्व को जितना अधिक भारतवासी समझते हैं, उतना कोई 
नहीं समझा । आ्राज भी पाश्चात्य देशों में गो-पालन होता है, किन्तु 
साथ ही गो-भक्षण भो होता है । जननी के पश्चात्‌ गाय ही मनुष्य के 
पोषण व वधेन में अधिक सहायक बनती है | उसके बछुड़े खेती करने 
में सहायता देते हैं । वह स्वतः अपने बछुड़े के दूध में से बचाकर हमें 
दूध व घी देती है, जिसे खाकर हम अपने अन्ञन्प्रत्यड्र खूब मजबूत 
बनाते हैं । जब मनुष्य जाति पर गाय का इतना उपकार है तब यदि 
भारतीय उसे माँ कहकर पुकार तो क्या हज है ? यही तो मानवता हे, 
न कि उसके घी दूध से मजबूत बने हुए हाथों से डसी की गरदन पर 
छुरी चलाकर उसके रक्त व मांस का भक्षण करना। किन्तु बीखवीं 
शताब्दी के इस सभ्य जगत्‌ में कितने ही स्थानों पर इसी प्रकार गाय 
के उपकार को भुलाया जा रहा है । 

बेदिक काल से ही गाय को पूजनोय माना गया था। वेदिक 
ऋषियों ने (१।१६४।२७,४०) “अध्न्या हि गोः” श्रथात्‌ “गाय को 
मारना नहीं चाहिए? कहकर उसे सम्बोधित किया, जिससे कोई उस 
पर हाथ न उठा सके । गो-पालन प्राचीन श्रार्यो का पवित्र कतंब्य समझा 
जाता था | गाय प्राचीन आ्रार्यो की विशेष सम्पत्ति थीं। प्रथ्वी व गाय 
दोनों को बहुत पहले से पूजा जाता था। खेती के लिए बछुड़े, शरीर 
मजबूत बनाने के लिए घो-दूध देहातों के धर लीपने के लिए गोबर, 
जलाने के लिए कंड आदि सब गाय से ही प्राप्त होते थे। आ्राथिक दृष्टि 
से समाज में गाय का इतना अधिक महत्त्व था व उप्से ज्ञोग अश्रपने को 
इतना सुखी मानते थे कि जब स्वर्ग में देवताओं के निवास-स्थान की 
कल्पना की जाती थी, तब डसमें बड़े-बड़े सींग वाली बहुत सी ग़ार्ये 
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: विशेष रूप से रहती थीं, जैसा कि ऋग्वेद (१।१९४।६) में विष्णु लोक 
के सम्बन्ध में कहा गया है । 
कामधेनु--पुराणों ने समाज के प्रति गाय के डपकार का बंदला 
अच्छी तरह से दिया है। सचमुच ही, कामधेनु की कढ्पना स्तुत्य है । 
मानव-जाति की समस्त कामनाओं की पूति करने वाली कल्पित काम- 
घेनु स्त्रगे में बसती थी | वह कभी-कनी झूत्यु-लोक पर भी कृपा-दृष्टि 
कर देती थी, जेसी उसकी लाडली नन्दिनी ने भक्ति के परिणामस्वरूप 
पुत्र-रत्न देकर राजा दिलीप पर की थी (रघुबंश २१) । कालिदास ने 
दिलीप की गो-सेवा का जो सौन्दयपूर्ण चित्र खींचा है (रघु० स० २) 
उसमें भारतीयों के गाय के प्रति डस पूज्य भाव के दर्शन होते हैं, 
जिसका उन्होंने बेदिक काल से ही अन्तःकरण में धारण करना सीखा 
था । यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि स्वर्गीय कामधेनु की 
पौराणिक कल्पना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि रूत्यु-लोक की गाय 
भी इस कामधेनु से किसी प्रकार कम नहीं ठहरतो । इस बात का 
साक्षात्कार श्राज भी किया जा सकता है । 

कृष्ण व गो-पालन--पुराणों द्वारा गायों को एक और भंट दी गई 

है, ओर वह है कृष्ण को गायमय वातावरण में बालपन को व्यतीत 
करने को बाधित करना । कृष्ण काराग्ृह में पेदा होकर भी गोप-गोपियों 
में पाले व पोसे जाते है | बालपन से ही बसरी बजा-बजाकर गायों को 
चराना उनके जीवन का उद्द श्य हो गया था । याद रहे कि गायों के 
चरवये कृष्ण ने ही अजु'न को उपदेश देकर गीता के रूप में दाशनिक 
तत्त्वों का अमित भाण्डार दुनिया के सामने रखा, जिसके जाज्वल्यमान 
प्रकाश में इस बीसवीं शताब्दी की आँखें भी चॉधिया जाती हैं। 
प्राचीन भारतीयों को गाय के दशन इतने प्रिय थे कि गाय॑ दिन-भर 
जंगल में चरने के बाद जब घर लौटतीं तो स्वेप्रथम उनके पर की 
घूलि देखकर इन्हें प्रसन्नता होती थी व वे प्रतिदिन उप्त समय की 
प्रतीक्षा करते थे, जबकि गोधूलि आकाश में दिखाई दे । इसीलिए 
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विवाह के समान पवित्र संस्कार के लिए भी वही समय उत्तम समका 
जाने लगा तथा डसका नाम “गोरज मुहूत' व गोधू लि-वेला रखा गया । 
श्राज भी गोरज मुह्त का विवाह बहुत हो शुभ समझा जाता है। गृद्य- 
सूत्रों व मनन्‍्वादि स्मृतियों में विवाह के उपलच्य में पुरोहित को गाय 
देने का आदेश है । 

वेदिक काल के त्रज--वेदिक काल से ही गाय, बेल आदि के 
बाँचने के लिए शअ्रलग-अलग अहातों की व्यवस्था रहती थी 
(ऋ० ९।६।७) | ऋग्वेद में बृत्र के द्वारा इन्द्र की गायों के चुराये जाने 
का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि गाय एक प्रकार की दोलत 
समभी जाती थी । गृह्य-सूत्रों से यह भी पता चलता है कि प्राचीन-काल 
में गाय व्यापारिक विनिसय का साधन मानी जाती थी । पुराणों से 
मालूम होता है कि गायों की संख्या पर व्यक्तियों की हंसियत निभर 
रहती थी । गोप, नन्‍द आदि दस-दस हजार गाये॑ रखते थे । गायें ही 
उनकी दौलत होती थीं। इस प्रकार प्राचीन भारत के आ्राथिक जीवन में 
गो-पालन का महत्त्व स्पष्ट है । 

भेड़, बकरी आदि का पालन--प्राचीन भारत में गायों के अति- 
रिक्त भेड़, बकरी आदि भी पाली जाती थीं। ऋग्वेद में मेष व मेषी 
का उल्लेख कितने ही स्थलों पर आया है। 'उणंवती' शब्द स पत! 
लगता है कि उस समय भेड़ों से ऊन निकालने का व्यवसाय भी ज्ञात 
था। ऊन के कपड़े बनाये जाते थे । ग्रज. व श्रजा का भी उल्लेख 
ऋग्वेद में कितनी ही बार आया है । बकरी का दूध भा पिया जाता 
था | वेदिक काल से आज तक भी भारत को कितने ही भागो में गरीब 
प्रामीण भेड़, बकरी आदि पालकर ही उद॒र-निर्वाह करते हें। 

वाणिज्य -क्रषि व गो-पालन के अतिरिक्त एक और साम्पत्तिक 
विकास का साधन था, जिस वाणिज्य कहा गया है। कृषि आदि का! 
सम्बन्ध ग्रामों से था, जोकि प्राचीन काल में श्राथिक उत्पादन के केल्द्र 
थे। देनिक आवश्यकता को वस्तुएँ अधिकांश ग्रामों में ही उत्पन्न की 
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जाती थीं । प्राचीन काल में आजकल के समान बड़े-बड़े यन्त्र नहीं थे 
''कि नगरों की आवश्यकता होती । फिर भी राजकीय व आर्थिक आव- 
श्यकताओं की पूर्ति के केन्द्र अवश्य थे, जो विक्रसित होकर नगर 
बन गए थे । 
प्राचीन भारत के व्यापार के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से विशेष पता 
नहीं लगता, झिन्तु परोक्ष रूप से बहुत-सो बातें मालूम हो जाती हैं। 
वेदों के सम्बन्ध में कुछ विद्वान कहते हैं कि बेदिक सभ्यता पूर्णतया 
ग्रामीण थी, बेदिक काल में नगर नहीं थे । किन्तु यह उक्ति श्रमपूर्ण 
है। ऋग्वेद (६।२८।६;७।४।६;८।३४।६) में सभा, पुर आदि का उल्ल्ले् 
आता है; कितने ही स्थल्नों पर सुबर्ण (१॥४३।९;३।३४।६;४।१०।६; 
४।१७।११ आदि) उछिश्वित हु व धनपति बनने की इच्छा दरसाईं गईं 
है। ऋग्वेद में ओर भी बहुत-सी बातें उलछिमित हैं, जिनसे नगरों का 
ग्रस्तित्व स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है । यजुर्वेद (३०१६,७,११,१७,२०) 
में वर्णित उद्योग-धंघरों से भी विकसित नागरिक जीवन का पठा चलता 
है। इसलिए यह कथन कि वेदिक काल में नगर नहीं थे केवल ग्राम 
ही थे. ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता । 
नगरों के अस्तित्व से श्रधिकांश लोगों, विशेषकर धनाढ्यों का 
सब्नालन व निग्रह करने वाली फ्िसी सत्ता की छन्न-छाया में एकत्रित 
रहना स्पष्टतया सूचित होता है। एक बड़े मानव-समुदाय के एकत्रित 
रहने पर देनिक आवश्यकता की पूर्ति के साथन भी हॉढ़े जाते हें, व 
यहीं से वाणिज्य या व्यापार का प्रारम्भ होता है। गाँवों में इसके 
विकास की गुर्जाइश नहीं रहती । वाणिज्य और नगर का लगभग 
चोली-दामन का साथ है | वाणिज्य! शब्द वणिक्‌ शब्द से बनता 
है, जिसका अर्थ बनिया या व्यापारी होता है। वाणिज्य” शब्द से ही 
'ड्यापार का बोध होता है। ऋग्वेद के 'पुरुष सूक्त' में वेश्यों को जड्ढाश्रों 
खे सम्बन्धित किया गया है। मनु आ्रादि स्म्रृतिकार कृषि, वाणिज्य 
भ्रादि को वेश्य का स्वाभाविक कर्म बताते हैं। इस पर से यह कहा 
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जा सकता है कि वदिक काल में भी वेश्य का वही काम था। इसमे 
जरा भी सन्देह नहीं कि भारत के व्यापारिक व व्यावसायिक इतिहास 
का प्रारम्भ वेदिक काल से ही होता है । कृषि की उपज, घी, दूध, 
वस्त्र व देनिक जीवन से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं द्वारा व्यापार क्रिया 
जाता था । सूत्रादि ग्रन्थों से बड़े-बड़े बाजारों के श्रस्तित्व का पता 
लगता है | ये बाजार वेदिक काल में भी रहे होंगे । वेदों में सुबर्ण 
निष्क का भी उल्लेख आता है, जोकि व्यापारिक विनिमय का साधन 
रहा होगा । 

ऋग्वेद में समुद्र द्वारा व्यापार--ऋग्वेद (१।९६।२;१।४८।३; 
१।२९७॥७; $।११६।३;२।४८!३,७।८८।३-४) में “नावः समुद्विद: श्र्थात 
समुद्र में चलने वाली नावों का उल्लेख आ्राता हैं, तथा भुज्यु नाविक 
के बहुत दूर चले जाने पर मार्ग भूल जाने व पूषा की स्तुति करने पर 
सुरक्षित लोट आने का वर्णन है (ऋक० १।११६।३) | ऋग्वेद 
(१०।१०८।॥३) में पणियों का भी उल्लेस्ब हे । उनके सम्बन्ध में कहा 
गया हे कि वे बड़े धनलोलुप व कंजूस हैं, स्वार्थ तो उनका परम धर्म 
है। अश्विनीकुमारों से प्राथना की गईं है कि परणियों के हृदयों के 
टुकड़े-टुकद कर दो (ऋक० ६।४३।७-८) । यहाँ यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि 'परय' शब्द, जिसका अथ बेचने का माल तथा “आपण' 
शब्द, जिसका अथ बाजार होता है इसी 'पणि' शब्द से बनते हैं । इसमें 
यत्किश्वित्‌ भी शक नहीं कि ये पणि वेदिक काल के बढ़े-बढ़ व्यापारी 
थे जो व्यापार के लिए देश-विदेशों के कोने-कोने में पहुँचते थे । 

परणणि व फिनिशियन्स'-कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि पणियों 
का सम्बन्ध पश्चिमी एशिया के प्राचीन देश फिनीशिया के निवासियों 
से है । उनके मतानुसार पणि व 'फिनिशियन्स! एक ही हैं। फिनिशि- 
यन्प्र प्राचीन काल में जबरदस्त व्यापारी थे, जिनके व्यापार का केन्द्र 
भूमध्यसागर और उसके तटवर्ती देश थे। इसलिए “फिनिशिया' 
व्यापारियों का राष्र कहलाता था । उन्होंने उत्तर अ्रफ्रोका में बड़ा भारी 
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साम्राज्य स्थापित किया था, जिसकी राजधानी कार्थेज थी । इसलिए यह 
कार्थेजियन!-सांम्राज्य भी कहलाता था। स्पेन आदि यूरोप के देश भी 
इसमें सम्मिलित कर लिये गए थे । यहाँ तक कि कार्थेजिनियन' लोगों 
के वीर सेनापति हेनिबाल ने इटली के रोम आदि विभिन्न नगरों पर भी 
आक्रमण किये थे । इस प्रकार ये 'फिनिशियन्स! प्राचोन यूरोप में 
बहुत महत्त्वशाली थे। यदि वेदकालीन पणियों से उनका सम्बन्ध 
हो जाय तो भारत के वेदेशिक व्यापार की प्राचीनता पर अच्छा प्रकाश 
पड़गा। 

बोद्ध-साहित्य में व्यापार--भारत के प्राचीन व्यापार का स्पष्ट 
पता बोद्-साहित्य, सूत्र, स्मृति, कोटिलीय अथंशाख्र आदि से लगता 
है । अर्थशास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन है, किन्तु बोद्ध जातकों से इस 
सम्बन्ध में बहुत-कुछ मालूम होता है और यह साहित्य स्मृति, अथ- 
शास्त्र आदि से अधिक प्राचीन माना जाता है। जातकों के 
अलोचनात्मक अध्ययन से मालूम होता है कि बोद्ध-काल में भारत का 
व्यापार खूब बढा-चढा था। उत्तर भारत में श्रावस्ती, राजग्रृह, 
कोशाम्बी, उज्नयिनी आदि महान नगर थे, जहाँ बड़े-बड़े धनाढ्य 
व्यापारी रहते थे, जिनमें से अधिकांश गौतम बुद्ध को बहुत आशिक 
सहायता देते थे। उन व्यापारियों ने समस्त भारत को व्यापारिक सूत्र 
में बाँध रखा था । व्यापार इतना बढ़ा-चढा था क्रि कितने ही ब्राह्मण 
अपना काम छोड़कर व्यापार करने लगे थे (जातक ४।१९) और इस 
प्रकार लखपति बनने की धुन मं ल्ग गए थे। व्यापार में साधारणतया 
वश-क्रम का ही विशेष स्थान था । व्यापारी का पुत्र ही अधिक सफल 
व्यापारी बन सकता था। इसलिए व्यापारियों के परिवार-के-परिवार 
रहते थे, जो कभी-कभी मिलकर या अलग-अलग होकर व्यापार करते 
थे । यह सम्भव है कि व्यापारियों का कोई संगठन अवश्य रहा हो । 
किन्तु जातक-पग्रन्थो में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 
“चुलकसेट्टी जातक” (जातक १।१।२२) में लगभग सौ व्यापारियों का 
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उल्लेख है, जो विदेशों से आये हुण माल को खरीदने जाते हें, जहाँ 
प्रत्येक अपनी-अपनी बाजी मारना चाहता है, जैसा कि एक नवयुवक 
व्यापारी ले हिक्मत से बहुत सा माल खरीदकर किया। 'वलाहस!' 
(२।१२८, नं० १६६) व 'पण्डार' (जातक २।१२८;२।७९) जातक 
में ऐसे जहाजों का उल्लेख है, जिनम लगभग पाँच सी व्यापारी यात्रा 
कर रहे थे, जोकि डूब गए | बहुत से व्यापारी स्थल-मार्ग से भी एक 
साथ यात्रा करते थे । उनका एक मुखिया रहता था, जिसे “सात्थवाह! 
कहते थे । वह व्यापारियों का नेता माना जाता था। उसी की आज्ञा- 
नुसार व्यापारी माल से लदो हुई अपनी-अपनी बेलगाड़ियों को ठहराते 
या आगे बढाते थे । मार्ग में चोर, डाक आदि से सबकी रक्षा की 
व्यवस्था करना भी सात्थवाह का काम था । 

जातकों से पता चलता हे कि व्यापार सामेदारी से भी होता था । 
कूरवाणिज” “महावाशिज्ञ' व सिरिवाणिज!” तथा “पायासि 
सुत्तनत' में इसका उल्लेख हैं (जातक, १॥४०४; २॥१८१, ४।३९०) । 
“जरूदयान-जातक' से पता चलता हैं कि बहुत से व्यापारी मिलकर 
बहुत सा माल खरीदते हं और उसको विदेशों में भेजकर मुनाफा श्रापस 
में बॉट लेते हैं ( ज्ञातक २२-६४ )। व्यापारियों की यह “कम्पनी! 
अपनी यात्रा के पूव व पश्चात्‌ बुद्ध की सेवा में उपस्थित होकर उसे 
बहुत-कुछ घन भेंट देती है । श्रावस्ती के सब बड़े-बड़े व्यापारी श्रनाथ 
पिण्डद के श्रधीन रहकर उसको सलाह से काम करते थे । इस अनाथ 
पिण्डद ने बुद्ध को क्रितना हो दान दिया था तथा उसके अ्रनुयाग्रियों के 
लिए. विहार भी बनवा दिए थे। 'गृत्तिल जातक!” में लिखा हे कि 
बनारस के व्यापारी न केवल अपना काम एक साथ मिलकर करते थे, 
किन्तु खेल, मनोरञ्षन आदि भी हकद् ही करते थे। स्थल-यात्री 
व्यापारियों के सम्बन्ध में जातकों में उल्लेख आता है किवे पूव व 
पश्चिम की ओर जाते हैँ और मरुस्थल को भी पार करते हैं, जिसमें उन्हें 
कितने ही दिन लग जाते हूं । रात्रि के समय्र वे लोग 'थत्न नियामक! 
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के मागदशकत्व में तारों के सहारे चला करते थे। इस यात्रा में अना- 
वृष्टि, दुष्काल, जंगली जानवर, डाकू, राक्ोास आदि का भय बताया 
गया है। ये व्यापारी बनारस के समान व्यापारिक व ओद्योगिक केन्द्र 
से राजपृताना की मरुभूमि में से होते हुण भरुकच्छु, सोवीर आदि 
बन्दर-स्थानों में माल ले जाते थे। वहीं से बावेरु ( बेबीलोन ) से 
व्यापार किया जाता था । 

तामिल साहित्य में व्यापार--प्राचीन तामिल साहित्य से पता 
चलता है कि चोल राजधानी “कावबिरीपट्दविनम', जिसे 'पेरिप्लस'” में 
“कमर! कहा गया हैं व टोलेमी ने 'ग्वबरी' कहा है और जो कावेरी नदी 
पर बसा हुआ है, एक ज़बरदस्त अन्‍्तर्राष्टीय व्यापार का केन्द्र था। 
यहाँ पर यवन व्यापारी विशेष रूप से आते थे | उत्तर भारत के व्यापारी 
भी यहाँ पर आते थे तथा समुद्र द्वारा भारत के दोनों किनारों के बन्दर- 
स्थानों में घूमते थे । 

ह आयात-निया त--आयात व निर्यात के सम्बन्ध में जातकों से 
कुछ विशेष पता नहीं चलता | सुबर्णं, जोकि प्राचीन काल में पारस 
भेजा जाता था, जातकों में उलछिगित नहीं है । जातकों में लिखा है कि 
विदेशी व्यापारों यहाँ के मोती, जवाहिरात आदि की फिराक में अक्सर 
रहते थे । रेशम, मलमल, महीन कपडा, चाकू-केंची आदि, कवच, 
बेल-वूटे ज़री आदि की चीजें, कम्बल, सुगन्धित द्रव्य, दवाहयाँ, हाथी- 
दाँत, जवाहिरात सोना-चॉंदी आदि का व्यापार खूब होता था। शाक- 
भाजी व दूसरी खाने की चीजें कदाचित्‌ नगर के फाटकों के बाहर ही 
बेची जाती थीं बड़े-बड़े कारग्वान व बाज़ार नगर के शअन्दर रहते थे, और 
अलग-अलग माल के लिए अ्रलग-अ्लग बाज़ार रहते थे। प्राचीन 
नगरों में आजकल भी ऐसी व्यवस्था है, या कम-से-कम उस व्यवस्था 
के सूचक मुहछों के पुराने नाम अभी भी वतंमान हैं। श्रावस्ती, बना- 
रस आदि के बाज़ारों में सब चीज़ें मिल सकती थीं । 

विनिमय--व्यापारिक विनिमय के साधन के बारे में मालूम होता 


?$२ भारतीय संस्कृति 


है कि कभी-कभी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का परिवतन किया जाता 
था । जातकों में 'काहायण' नामी सिक्‍के का उल्लेख है । इसी के द्वारा 
साधारणतया चीजें खरीदी व बेची जाती थीं। आधे व चोथाई 
'काहायण' के सिक्‍के भी रहते थे। इसके सिवाय कदाचित्‌ सुवर्ण 
निष्कों का भी उपयोग होता था । 

लेन-देन--जातकों से लेन-देन के धन्धे का भी पता लगता है, 
जिसका उल्लेख सूत्र-स्मृत्यादि में भी आता है | लेन-देन करने वाले 
दस्तावेज लिखवाकर रुपया उधार देते थे; ब्याज कितना लेते थे इसका 
पता नहीं चलता । व्यापारिक जगत्‌ में हुएडी का उपयोग भी होता 
था। बड़े-बड़े सेठां के पास जो-कुछु धन जमा रखा जाता था, उसका 
भी दस्तावेज लिया जाता था ( जातक १।॥१२१; ६।९२१ )। 

व्यापार के स्थल-मागं--जातक ग्रन्थों से व्यापार के स्थल-मार्गों 
का पता भी लगता है, जिससे तत्कालीन व्यापार के विस्तार का ज्ञान 
होता है। अनाथपिणडद्‌ और उसके व्यापारी श्रावस्ती से दक्षिण-पूव 
की ओर चलकर राजगृह आते थे और उसी मार्ग से वापस जाते थे, 
तथा पश्चिमोत्तर में गान्चार तक भी जाते थे। श्रावर्ती से दक्षिण में 
प्रतिष्ठान ( हेदराबाद राज्य पठण ) तक भो व्यापार का एक मार्ग था । 
बीच में छुः स्थानों में ठहरना पड़ता था। वहाँ से सिन्ध व पश्चिम 
भारत को भी मागे जाता था | उत्तर में तक्षशिला से मध्य एशिया के 
व्यापारिक केन्द्रों तक भी मार्ग जाता था। इस प्रकार समस्त भारत 
में व्यापारिक मार्गों का जाल फेला हुआ था । 

बेदेशिक व्यापार--प्राचीन भारत का वेदेशिक व्यापार भी बहुत 
ही पुराना ह । पहले ही लिख दिया गया है कि वेदिक काल में किस: 
प्रकार लोग जहाक्षों में बेठकर समुद्र में दूर-दूर तक जाते थे तथा परणणि 
उस काल के बढ़े व्यापारी थे, व सम्भवतः वे 'फिनिशियन” लोगों से 
सम्बन्धित थे । इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के वदेशिक 
व्यापार का श्रीगणेश वेदिक काल से ही होता है । उसके पश्चात्‌ भी 
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हस व्यापार की उत्तोत्तर वृद्धि होती गईं, यहाँ तक कि बोद्ध काल से तो 
इसका खूब विकास होने ज्षगा । इसलिए जातकादि बौद्ध साहित्य, रामा- 
यण, महाभारत, सूतन्र-साहित्य, ज्योतिष-साहित्य, पुराण व अ्रन्य संस्कृत 
साहित्य आदि के द्वारा वेदेशिक व्यापार के बारे में बहुत-कुछ ज्ञात होता 
है। प्राचीन बाबुल, भिस्र आदि के लेग्वों में तथा ग्रोस, रोम आदि के 
प्राचीन साहित्य में कितने ही स्थलों पर भारत के वेदेशिक व्यापार का 
उल्लेख आता है । 

यह सर्वमान्य बात है कि पश्चिम एशिया के अ्रसुरबेनीपाल (ई० पू० 
६६८-६२६ ) राजा के पुस्तकालय में प्राप्त 'सिन्धु?! शब्द भारतीय 
कपास का द्योतक है, और यथार्थ में प्राचीन 'एकेडियन” भाषा का है। 
इतिहास से पता लगता हैँ कि असुरबेनीपाल एक प्रसिद्ध कृषि-प्रिय 
राज। था। उसने भारत से बहुत-से पौधे मेगवाये थे, जिनमें भारत के 
“उन के पौधे ( कपास को पाश्चात्य लोग ऊन कहा करते थे ) भी थे । 
इससे तो स्पष्ट हु कि भारत का कपास-व्यापार बहुत पुराना है। प्राचीन 
नगर मुघर (उर) के चन्द्र-मन्दिर में तथा राजा नेब्र॒ुकेडनंजर के महल 
में भारतीय इमारती लकड़ो पाई गई है। ये दोनों ईं० पू० छुटठों 
शताब्दी के हैं! शलमनसार तृतीय” (ई० पू० ८६० ) के स्तम्भ पर 
बन्दर भारतीय हाथी और बेक्ट्रिया के ऊँट खुदे हुए हैं। प्राचीन इति- 
हासकार एकिनियस से पता लगता है कि टोलेमी फिलेड लफोस के 
जुलूस में भारतीय स्त्रियों, भारतीय शिकारी कुत्ते श्रौर भारतीय गायें 
भी रहती थीं, तथा साथ ही उँटों पर भारत के मसाले ले जाये जाते थे, 
जिनको देखकर लोगों को बढ़ा आश्चय होता था। रोम का सुप्रसिद्ध 
लेखक प्लिनी ( ७८ ई० के लगभग ), जिसने रोम-निवासियों की 
अपव्ययता की कड़ी ग्रालोचना की है, ज़ोरदार शिकायत करता है कि 
भारतीय व्यापार के कारण रोम का कोष बहुत खाली हो जाता है । 
कह कहता है कि भारत, चीन व अरब मिलकर रोम से प्रति वर्ष दस 
करोड़ 'सेसटेरेस' ले जाते हैं, जिनमें से अधिकांश भारत में जाता है । 
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यह रकम लगभग दस हज़ार 'पौणड' के बराबर होती है। प्राचोन 
रोम के सिक्‍कों का दक्षिण भारत में पाया जाना तथा दक्षिण भारत के 
साहित्य में रोम के साथ व्यापारिक सम्बन्ध के उल्लेख आदि से स्पष्ट 
होता है कि इईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ में रोम ओर दकतिण भारत के बीच 
बहुत ही जोरदार व्यापार होता था| पश्चिमी एशिया, मिस्र और यूरोप 
के पश्चिमी छोर से मत्लाबार किनारे तक व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो 
गया था। हिब्न साहित्य में भारत की, विशेषकर दक्षिण भारत की 
बनी हुईं बहुत-सी चीजों का उल्लेख है । प्राचीन रोम के प्रसिद्ध इति- 
हासकार टेसिटस ने लिखा है कि एक भारतीय नाविक का जहाज यूरोप 
के उत्तरीय समुद्र में रेती में फेस गया था। 'एक्सोडस' में भी एक 
भारतीय व्यापारी का उल्लेख आता है, जो यूनानियों को अरब-समुद्र 
में से भारत के मलाबार किनारे तक लाया था। मिस्र के एक प्राचीन 
लेख में 'सोफन इण्डोज़” नाम के एक सुप्रसिद्ध भारतीय नाविक का 
उल्लेख आता है । इस प्रकार इन प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि 
प्राचीन भारत का वैदेशिक व्यापार बहुत पुराना है, और वह विश्व में दूर- 
दूर तक फेला था । परोक्ष रूप से इस मन्तव्य की पुष्टि भारत के प्राचीन 
साहित्य से भी होती है । 

बौद्ध-जातक व वेदशिक व्यापार--ज्ञातक खाहित्य में समुद्र- 
यात्रा और वेदेशिक व्यापार का वणन कितने ही स्थानों पर आता है। 
“विनय पिटक! में पूरे नामी एक भारतीय व्यापारी के छः बार समुद्र- 
यात्रा करने का वर्णन हद । सातवीं बार उसके साथ श्रावस्ती के कुछ 
बौद्ध यात्री भी थे, जिनके संसर्ग से वह स्वतः बौद्ध बन गया। 'सुत्त- 
पिटकः में दूर-दूर के देशों तक की जाने वाली समुद्र-यात्रा का वर्णन 
है। 'संयुत्तनिकाय! ( ३३११६; €।९१ ) व “अंगुत्तर (४।२७) मे छः 
छुः महीने तक नाव द्वारा की जाने वाली यात्रा का वणन है । दीघ- 
निकाय! ($।२२२) में वणन आता है कि दूर-दूर देशों तक समुद-यात्रा 
करने वाले व्यापारी अपने साथ पक्ती रखते थे। जब जद्दाज स्थल से 
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बहुत दूर पहुँच जाता ओर भूमि के कोई चिह्न न दिखाई देते, तब उन 
पक्षियों को छोड़ दिया जाता था। यद्दि भूमि निकट ही रहती तोवे 
पक्ती वापस नहीं आते थे, अन्यथा थोड़ी देर तक इधर-उधर उड़कर 
वापस आ जाते थे। “बावेरुजातक' (३ न० ३३६ ) में भारत व 
बेबिलोन के व्यापारिक सम्बन्ध का उल्लेख हे । इसी प्रकार 'सुपारक! 
“'महाजनक', 'शंख!, 'सुसोन्दी” आदि जातकों में भारत के बेदेशिक 
व्यापार तथा जहाजों द्वारा समुद्व-यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है । ( जातक 
४।१३८-१४२; ६।३२-३९, नं० ९३६, ६।१५-१७, नं० ४४२; ३॥१८८, 
नं० ३६० )। 

रामायण व विदेश--वाल्मीकि-रामायण में कितने ही स्थलों पर 
भारत व दूरस्थ देशों के मध्य समुद्र द्वारा आवागमन का उल्लेख हे। 
किष्किन्धा काण्ड ( ४०२९ ) में सुग्नीव सीता की खोज के सम्बन्ध में 
बन्दरों को उन देशों के नाम बताता है, जहाँ सीता के रहने की सम्भा- 
वना थी । इस सम्बन्ध में बहुत से द्वीपों के पव॑तों को उछिखित किया 
गयी हैं। किप्किन्धा-काण्ड (४०।२३) के एक स्थान पर कोसकर देश 
का उल्लेख है, जिससे चीन का तात्पय है । एक जगह यवद्वीप व 
सुवर्णद्वीप का उल्लेख है, जिनका सम्बन्ध जावा और सुमात्रा से है । 
इसी प्रकार लोहित सागर ( ]२९० 5०८४७) का भी उल्लेख पाया जाता 
है । अयोध्या-काण्ड ( ८४७८ ) में एक जगह नौका-युद्ध की तेयारी 
का वर्णन शआ्राता है । रामायण में उन व्यापारियों का उल्लेख भी हे, 
जो समुद्र द्वारा दूर-दूर के देशों को अक्सर जाया करते थे, और राजाशों 
के लिए श्रच्छी-अच्छी भेंट लाते थे । 

महाभारत व विदेश--महाभारत में राजसूय-यज्ञ तथा अजुन 
व नकुल्न को द्ग्विज्रय के सम्बन्ध में भारत के बाहर के बहुत से देशों 
का वर्णंन आता है, जिनसे भारत का सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। 
खा पर्च ( ३१६५-६८ ) में वर्णन आता है कि सहदेव बहुत से 
समुद्गस्थ द्वीपों में गया, व उसने वहाँ के सब स्लेच्छ निवासियों को 
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जीत लिया । द्रोण-पव में आधी से त्रसित नाविक्रों का द्वीपों में पनाह 
'लैने का उल्लेख दै । उसी पर्व में दूसरी जगह एक बड़े समुद्र में ऑधी 
द्वारा छिन्न-भिन्न किये गए जहाजों का उल्लेख है। कर्ण-पर्व में वर्णन 
आता है कि कौरवों के योद्धा इस प्रकार घबरा गए, जैसे गहरे समुद्र में 
आधी द्वारा अपने जहाजों के छिन्‍न-भिन्‍न किये जाने पर व्यापारी 
लोग घबराते हैं । शान्ति-पव में कर्म व सत्य-ज्ञान द्वारा प्राप्त मुक्ति की 
तुलना उस आश््थिक लाभ से की गई है जोकि एक व्यापारी समुद्र 
द्वारा व्यापार से प्राप्त करता हैं । एक जगह विदुर द्वारा विशेष रूप 
से बनवाये गए जहाज के नष्ट हो जाने पर पाण्डवों के बच जाने का 
वर्शन आता है । वह जहाज बहुत बढ़ा व यन्त्रयुक्त था, उसमें 
युद्ध के सब प्रकार के हथियार थे, तथा वह इतना मजबूत था कि आँधी 
व समुद्र की छोलें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं । 

सूत्रों में वेदेशिक व्यापार--बौधायन घर्म-सूत्र (२।२।२; १२। ४) 
में धार्मिक ब्राह्मणों के लिए समुद्व-यात्रा निषिद्ध है, किन्तु उसमें यह 
भी डल्लिखित हे कि उत्तर के निवासी बहुधा उक्त नियम का उल्लद्डन 
करते थे। उत्तर में रहने वालों के लिए ऊन, घोड़े, खच्चर आदि का 
व्यापार करना निषिद्ध था । बौधायन धमंसूत्र ( १११८।१४ ) व गौतम 
धमसूत्र ( १०३३ ) में राजा को नावकों द्वारा दिये जाने वाले कर को 
निश्चित किया गया है | स्मृतियों में भी वेदेशिक व्यापार का उल्लेख 
हे, तथा नदी व समुद्र द्वारा यात्रा के किराये के बारे में लिखा है 
( मनु० ८। ४०४-४०६ ) । मनु ( ३।१५८; ४४४०८, ४०६ ) ने समुद्र - 
यात्रा की सुरक्षा-सम्बन्धी बहुत से नियमों का उल्लेख किया है। 
उन्होंने एक जाति-विशेष का वर्णन किया है, जिसका काम व्यापार 
तथा विदेशों की आवश्यक वस्तुओं व वहाँ की भाषाओं की जानकारी 
प्राप्त करना था। याज्ञवल्क्य स्मृति ( ४८ ) में दूर-दूर के देशों की 
समुद्र-य्ात्रा का उल्लेख हे | ' 

ज्योतिप-प्रन्थों में वेदेशिक व्यापार--पुराणों में भी वेदेशिक 
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व्यापार का उल्लेख है | वराह पुराण में एक निपुतन्र व्यापारी गोकर्ण की 
व्यापाराथे समुद्व-यात्रा का वर्णन है । यह व्यापारी समुद्र की आँधी 
के कारण बाल-बाल बच गया । एक व्यापारी ने मोती के काम में 
होशियार व्यक्तियों को लेकर मोतियों के फिराक में सममुद्द-यात्रा की 
थी । रघुवंश में कालिदास ने रघु द्वारा बद्भाल की नोका-सेना की पराजय 
का वर्णन किया है, व रघु के स्थल-मार्ग द्वारा पारसीकों को जीतने 
जाने का उल्लेख किया है ( रघु० ४।३६ )। इससे स्पष्ट है कि पारस 
जाने के लिए जल्न-माग भी काम में लाया जाता था। शाकुन्तल में 
चीन का उल्लेख है, जहाँ से बहुत-सा रेशम आता था। “चीनांशुक! 
शब्द संस्कृत साहित्य में कितनी ही बार प्रयुक्त किया गया है। 
शाकुन्तल में एक निःसन्तान धनवृद्धि नामक व्यापारी का वर्णन आता 
है, जिसकी झत्यु के पश्चात्‌ उसका सब धन राजा को मिल गया। 
हर्पक्रत रत्नावली में सिंहल के विक्रमबाहु राजा की राजकुमारी के 
' जहाज के मध्यसमुद्र में दूबने, आपत्ति में पड़ने, व कोशाम्बी के 
व्यापारियों द्वारा बचाये जाने का वर्णन है | दुण्डी के दशकुमारचरित 
में रत्नोदभव नामक व्यापारी का वर्णन है, जिसने कालश्रवण द्वीप में 
जाकर एक लढ़की से शादी की, किन्तु लौटते समय उसका जहाज डूब 
गया। एक दूसरे व्यापारी मिन्रगुप्त ने एक यवन जहाज पर समुद्व-यात्रा 
की, व मार्ग भूलने पर किसी दूसरे द्वीप पर पहुँचता है | माघ-कृत 
शिशुपाल-वध में वर्णन आता है कि द्वारिका से हस्तिनापुर जाते समय 
श्रीकृष्ण उन व्यापारियों को देखते हें,जों माल से लदे जहाजों में 
विदेशों से आते हैं, व भारत के माल को पुनः विदेशी जहाजों में भर: 
वाते हैं सोमदेव-कृत कथासरित्सागर में भी समुद्र-यात्रा का उल्लेख है। 
इसके नव लम्बक की प्रथम तरड्ज में एक कलाकार के साथ प्रथ्वीराज 
के मुक्तिपुर-द्वीप जाने का वर्णन है | दूसरी तरह्ज में समुद्र-यात्रा करते 
समय जहाज डूब जाने पर एक व्यापारी व उसकी स्त्री के एक-दूसरे से 
बिछुड़ जाने का वर्णन है। चौथी तरक्ग में समुद्सुर व एक दूसरे 
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व्यापारी का व्यापार के लिए सुवर्णद्वीप जाने व उनके जहाज के डूबने 
का वर्णन हैं | छुठी तरंग में व्यापारी-जहाजों पर चन्द्रस्वामी के भिन्न- 
भिन्न द्वीपों में अपने पुत्र की खोज में जाने का वर्णन है। हितोपदेश. 
में भी समुद्द-यात्रा के जद्दाज व व्यापारियों का उल्लेख आता है! 
उसमें लिखा है कि एक व्यापारी बारह वर्ष तक समुद्र यात्रा करता रहा 
व अन्त में अपने जहाज को बहुत से अनमोल रत्नों से लादकर वापिस 
झाया । 

प्राचीन काल में दक्षिण भारत में मोतियों का व्यापार बहुत जोरों में 
था, जिसके लिए नोका-विद्या का ज्ञान रहना आवश्यक है । ब्ृहत्संहिता, 
गरुड़पुराण आदि में हिन्द महासागर में किये जाने वाले मोती के 
धन्धे का उल्लेख है, जिसके मुख्य केन्द्र सिहल, पारलौकिक, सौराष् 
ताम्रपर्ण, पारसव, कौवेर, पाण्डयवाटक व हेम देश के किनारे थे । 

अ्रन्य उद्योग-धन्धे---प्राचीन भारत के आ्राथिक विकास में दस्तकारी 
भग्रादि धन्धों का भी विशेष हाथ था। ऋग्वेद में कितने ही स्थानों में 
चरखे द्वारा सूत कातने व कपड़ा बुनने का उल्लेख हे; उत्तरीय व अधो- 
वस्त्र धारण करने का भी उल्लेख उसमें आता है | इससे मालूम होता 
है कि प्राचीन भारत में हाथ से सूत कातकर कपड़ा बनाने का धन्धा 
उन्नत अ्रवस्था में था। इसका ग्रामों में विशेष-रूप से प्रचार होगा । 
ऋग्वेद ( २।३।६ ) में बुनने वाले को 'वय” कहा गया है । पूषा को 
ऊन का कपड़ा बुनने वाला कहा गया है । 'सिरी? शब्द भी कदाचित्‌ 
बुनने वाले के अ्रथ में प्रयुक्त हुआ है। “'तनन्‍्तु', 'तन्त्र', 'ओतु', “तसर,' 
“मयूख” आदि शब्द, जिनका उल्लेख ऋग्वेद (६।६।२, ३, १०।७१।६; 
६।६।२; १०।१३०।२; ७।६६।३, १०।२६।६) में आता है, बुनने की,कला 
से ही सम्बन्धित हैं। इसके श्रतिरिक्त ऋग्वेद में रथ बनाने के लिए 
विभिन्‍न धातुओं को गलाने, गहने बनाने, हथियार बनाने, घर बनाने, 
नाव जहाज आदि बनाने, व अन्य ऐसे कितने ही धन्धों का 
अप्रत्यक्ष उल्लेख आता है। यजुर्वेद ( ३०६-७, ११, १७, २० ) 
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२० ) में विभिन्‍न धन्यों को करने वालों का स्पष्ट डह्लेख हे 
जेसे रथकार, तक्षा, कौलाल, कमंकार, मणिकार, इपुकार, धनुष्कार, 
रज्जुसज, म्गयु, हस्तिप, अश्वप, गोपाल, श्रविपाल, अश्रजपाल, 
सुराकार, हिरएयकार, वणिक्‌, ग्वालिनू आदि । इन नामों से तत्कालीन 
आर्थिक विकास का पता चलता है। सम्भवतः इन सब धन्धों वाले बौद्ध 
काल के अनुसार संगठित रूप से रहते होंगे । ज्यों-ज्यों समय बीतता 
गया, स्यॉ-त्यों इन धन्धों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती ही रही | ब्राह्मण, 
सूत्र, स्मृति, बोद्ठ व जेन साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन से 
विभिन्न धनन्‍्धों के विकास व समाज की सम्रद्धिशील अवस्था का पता 
लगता है। बौद्ध जातकों की सहायता से ईं० पू० सातवीं या छुथवीं 
शताब्दी में भारत की आर्थिक परिस्थिति का बहुत सुन्दर चित्र खींचा 
जा सकता है । उस समय के उन्‍नत व्यापार का विस्तृत वर्णन पहले 
ही कर दिया गया है | यहाँ पर तत्कालीन संगठित व विकसित धन्धों 
के बारे में कुछु जानना आवश्यक हे । 

बोद्ध-काल में धन्धे--इस काल में भिन्न-भिन्न कलाएं दस्तकारियाँ 
धंधे आदि का आश्र्यंजनक्र विकास किया गया था। 'दीघनिकाय! 
(१।९१) में विभिन्न दस्तकारियों व घन्धों का उल्लेख है । राजा 
अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध से पूछा कि तुम्हारे संन्यास से क्या लाभ है, 
जब कि लोग विभिन्न धन्धों द्वारा द्रव्य कमाकर चेन से रहते हें ? इसके 
पश्चात्‌ उक्त राजा ने उन धन्धों की सूची दी, जोकि इस प्रकार दहै-- 
हाथी पर सवारी करने वाले, घुड़सवार, रथ पर बेठने वाले, धनुष-बाण 
चलाने वाले, पाँच प्रकार के सेनिक काम करने वाले, दास, भोजन 
बनाने वाले, नाई, स्नानागार के नोकर, हलवाई, फूलमाली, धोबी, 
जुलाहे, बसोड़, कुम्हार, मुनीम आदि । श्रन्य स्थान पर विभिन्न धंधे 
करने वालों के संघों के उल्लेख के अवसर पर कितने ही धंधों का वर्णन 
आ्राया है, जेसे (१ ) लकड़ी का काम करने वाले, चाक, धर, नाव व सब 
प्रकार की गाड़ियाँ बनाने तथा बढ़ई का काम करते थे; (२) धातु का 
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काम करने वाले लोहे के श्रोजार, सब प्रकार के हथियार, बारीक-से- 
बारीक सुहयों व सोने-चोंदी के गहने आदि बनाते थे; (३) पत्थर का 
काम करने वाले घर या तालाब की पेड़ियाँ, बढ़े-बड़े स्तम्भ, छोटी-छोटी 
सुन्दर वस्तुएँ आदि बनाते थे; (४७) जुलाहे कपड़ा, बारीक-से-बारीक 
रेशम, कम्बल, चादरें, दरियाँ, गलीचे आदि बनाते थे; (९) चमड़े का 
काम करने वाले जूते. चप्पल व अन्य छोटी-छोटी सुन्दर चीजे बनाते 
थे, (६) कुम्हार घरेलू काम के लिए सब प्रकार के मिद्दी के बरतन बनाते 
थे; (७) हाथीदाँत का काम करने वाले हाथीदात को छोटी-छोटी 
सुन्दर चीजें बनाते थे, जिनके लिए भारत आज भी असिद्ध है; (८) 
रैगरेज,कपड़े रँगने का काम करते थे; (६) जड़िये रत्न, जवाहरात आदि 
का सुन्दर काम करते थे; (१०) मछण मछली पकड़ते थे; (११) शिकारी 
शिकार किये हुए जंगली जानवर व जंगल की शाक-भाजी गाड़ियों में 
भरकर बेचने के लिए नगरों में लाते थे; (१२) रसोइये व हलवाहे; 
(१३) नाई व मालिश करने वाले; (१४) फूलमाली; (१९) कसाईं; 
(१६) नाविक नदी व समुद्र में खेने का काम करते थे; (१७) बलोड़; 
व (१८) चितन्रकार । 

हस प्रकार स्पष्ट होता है क्रि बौद्ध-काल में क्रितना आश्चर्यजनक 
आ्रार्थिक विकास हुआ था। ऊपर बताये हुए धन्धे अधिकांश रूप में 
नगरों से सम्बन्धित थे । ग्रामों में कृषि, गो-पालनादि का अधिक प्रचार 
था । यहाँ यह बात विशेष रूप से याद रखने योग्य है कि बोद्ध-ग्रन्थों 
में निर्दिष्ट उद्योग-घंघे यजुव॑ंद में भी उलिखित हैं। रामायण, महा- 
भारत, पुराण आदि ग्रन्थों से भी इसी बात की पुष्टि होती है। सोर्यों, 
आन्धों, गुप्तों आदि के समय में भी यही परिस्थिति थी । इससे आर्थिक 
व्यवस्था की सत्यता का भी पता चलता है । 

धन्धों का संगठन--ये सब धंधे जैसा कि बोछू-साहित्य से मालूम 
होता है, संगठित रूप से चलते थे । इन सबके संगठन थे, जिन्हें पूग 
शअ्रंशि, निगम आदि नामों से जाना जाता था। स्खव्यादि ग्रन्थों में 
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हन संगठनों के सश्धालन, उनकी व्यवस्था आदि के नियम वशित हैें। 
राजा की और से भी उनके नियमों को मान्यता दी जाती थी । प्राचीन 
राजवंशों, विशेषकर आन्‍्ध्रों व गुप्तों के लेखों में भी श्रेणि, पूग आदि 
का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे उनकी काय-प्रणाली आदि पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है । उनके सशञ्बालन आदि के बारे में मालूम होता है कि 
सदस्यों पर उनका पूरा-पूरा नियन्त्रण रहता था; यहाँ तक कि विवाह 
आ्रादि के बारे में भी उनकी सलाह लेनी पड़ती थी । सदस्यों की शिक्षा 
की व्यवस्था भी की जाती थी । सुनार, जुलाहे आदि के लड़के श्रेणि, 
निगम, पूग आदि की सहायता से किसी कुशल कारीगर के यहाँ रहकर 
काम सीखते थे । ये प्रथाएँ आज तक भी विकृत रूप में वर्तमान हैं । 

श्रेणि, पूग, निगम आदि की नियमित रूप से सभाएं हुआ करती 
थीं, जिनमें बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार किये जाते थे | सभा के प्रधान 
को 'श्रष्ठिन! कहते थे। आजकल भी गुजराती बनियों की जाति का 
सरपञ्न 'सेठ' कहलाता दे । विभिन्न श्रेणियों आदि का भी एक केन्द्रीय 
संगठन रहता था, जिसका प्रमुख 'महाश्रष्ठिन” कहलाता था। इन 
संगठनों द्वारा खरीदे व बेचे जाने वाले माल की कीमत का नियन्त्रण भी 
होता था। कहीं-कहीं हन्दें अपने सिक्के चलाने का भी अधिकार प्राप्त 
था। इस प्रकार विभिन्न धन्धे करने वालों का जीवन पूर्णतया संगठित 
था यह संगठित जीवन बहुत दिनों तक रहा। आज भी हम इसके 
बिगड़े स्वरूप को विभिन्न जातियों के रूप में पाते हेँ। जाति-नियमों 
को कढ़ाई से शक्तिशाली संगठन का पता चलता है । 

वबातोा--आर्थिक विकास के साथ-साथ विद्वानों ने श्रार्थिक समस्याश्रों 
को समझकर तस्सम्बन्धी उत्तमोत्तम सिद्धान्त भी विकसित किये थे, 
जोकि विभिन्न ग्रन्थों में समाविष्ट किये गए हैं। इस शाख को “वार्ता 
कहते थे । प्राचीन साहित्य में अन्य विद्याश्रों के साथ में वार्ता का भी 
उह्लेख आता है| प्राचीन काल में इस शास्त्र में निष्णात कितने ही 
आचार थे, जिनका उल्लेख 'कोटिलीय अथं-शास्त्र” में पाया जाता है। 
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'कौटिलीय अ्थंशासत्र” इस विषय का अत्यन्त ही महत्त्वपूण ग्रन्थ हे। कुछ 
ऐतिहासिकों के मतानुसार उसमें मौरयकालीन राजनेतिक व आर्थिक 
परिस्थिति का दिग्दर्शन है। 

आधिक विकास का प्रभाव--प्रावीन भारत के आर्थिक विकास ने 
सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया था। समाज में समृद्धि रहने 
के कारण विभिन्न कला, विद्या श्रादि का विकास होने लगा। विद्वान 
लोग जीवन के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक परिश्रम करने लगे, 
क्योंकि उन्हें जीवन-कलह के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना 
पड़ता था । सब लोगों को अन्न, वख्र तथा अन्य देनिक आवश्यकताएँ 
सरलता से प्राप्त होती थीं। इसलिए उन्हें संसार की पद्देलियों के सम- 
माने तथा अध्यात्म-जोवन को उन्नत बनाने के ज्षिए अध्रिक समय 
मिलता था । 

उपसंहार-- सारांश में यह कहा जा सकता है कि वेदिक काल से 
ही भारत के आर्थिक जीवन का विकास प्रारम्भ हो चुका था। कृषि का 
प्राधान्य था; किन्तु गाय, भेड़, बकरी का पाह्नन, कपड़ा बुनना व नाना 
प्रकार की अन्य वस्तुण बनाने का ज्ञान भी लोगों को था। यह सब 
संगठित रूप से किया जाता था | प्राचीन साहित्य से संगठित आधिक 
जीवन का पता चल्नता है। राजा का भी कर्तव्य था कि वह आर्थिक 
संस्थाओं का आदर करे तथा उन्हें पूरी-पूरी सहायता दे | भारत के ग्राम 
विशेष रूप से उत्पादन के केन्द्र थे। प्राचीन काल में व्यापार का भी 
खूब विकास हुआ था, विशेषक्र समुद्र द्वारा वेदेशिक व्यापार का । 
भारत की कपास, कपड़ा, मोती, हाथीदाँत, रत्न आदि की बनी हुईं 
चीजें, मसाला शआ्रादि पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी व 
पश्चिमी यूरोप के बाजारों में बिकने जाते थे । इस प्रकार भारत के 
ब्यापारों विदेशों से कितना ही सोना भारत में लाते धे। यही कारण 
है कि प्राचीन भारत घनधान्यपूर्ण व समृद्धिशाली था । 
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राजनोति की प्राचीनता--प्राचीन भारत के सांस्कृतिक विकास 
में राजनीति का भी महत्वपूछ स्थान था। ऋग्वेदादि प्राचीन साहित्य 
के आ्रल्लोचनात्मक अ्रध्ययन से तत्काल्लीन राजनीतिक विकास का पता 
लगता है। प्राचीन भारत में राजनीति के बहुत से सिद्धान्त ज्ञात थे । 
वेदों में राजा ( ऋ० १०१७८; अथर्व० ६।८७।८८ ) सभा (ऋ० १०। 
७१।१०; अथवं ० ७।१२; यजु० १६।२८; १६।२४), समिति (अथवे० 
६।८८।३, ९।१६।१७), राजकृत (अथवं० ३।४।६-७), राजा का चुनाव 
(अथवं० ३।४।२), राजाओं का पदच्युत किया जाना व पुनः सिंहासना- 
रूढ़ किया जाना (श्रथवें० ४।८।४; ३।३।९; ३।४।६) आदि से तत्कालीन 
राजनीतिक जाग्रति का स्पष्ट दिग्दश्न होता है । यह भी ज्ञात होता 
है कि राजा पर प्रजा का पर्याप्त नियन्त्रण रहता था। प्रजा में पूरी 
राजनीतिक जाग्रृति थी । वेदों में वशित सभा और समिति द्वारा कहीं- 
कहीं राजा का चुनाव होता था | इस प्रकार वेदिक काल में पर्याप्त 
राजनेतिक विकास हुआ था। राजनीति के सिद्धान्तों को समझने का 
प्रयत्न किया गया था तथा इस शास्त्र को वेज्ञानिक दंग पर विकसित 
भी किया गया था। इस शाख्त्र में निष्णात कितने ही आचाय हुए थे 
जिनका उल्लेख 'कीटिल्लीय अथ्थ-शास्त्र! ( साम शास्त्री द्वारा अनुवादित, 
चूं० €-६, ३३-१४) व महाभारत ( शान्ति० *७-४८ ) में आता है । 
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विशालाक्ष, इन्द्र (बहुदन्त), बृहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्वाज, गौरशिरस्‌ 
पराशर, पिशुन, कोणपदुन्त, बातव्याधि, घोटमुख, कात्यायन, चारायण 
आदि राजनीति के आचाय अथंशास्त्र में डलिखित किये गए हैं और 
उनमें कुछ के राजनीतिक सिद्धानतों का विवेचन भी किया गया है । 
महाभारत में शिव, विशालाक्ष, इन्द्र, ब्रहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्वाज, 
गौरशिरस्‌ श्रादि राजनीति के महान्‌ लेखकों का उहलेख है। इसके 
अतिरिक्त धमम-सूत्रों ( आप० २।६।१०।१४; आश्व० ग्रु० ३।१२।१६ ), 
स्मृतियों ( मनु० ७।॥ व आगे ) आदि में भी राजधममं-प्रकरण में राज- 
नीति के तरवों का विवेचन किया गया है। अ्र्थ-शास्त्र के अतिरिक्त 
राजनी ति-विषयक ग्रन्थ बहुत कम हैं, जेसे कामन्द्रकीय नीतिसार (६० 
स० ९००), शुक्रनीति ( आठवीं शताब्दी का श्रन्तिम भाग) आदि; जो 
कि अर्थ-शास्त्र के आधार पर लिखे गए हँ। पश्चतनत्र तथा हितोपदेश 
भ्रादि में राजनीति के तत्त्वों को कहानियों के रूप में लौकिक ढड्ढ पर 
समझाया गया है । 

शासन की उत्पत्ति--शासन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में राजनीसि- 
विशारदों ने विभिन्न सिद्धान्तों को विकसित किया था, जेसा कि आधु- 
निक्र काल में देखा जाता है। साधारणतया इस सम्बन्ध के छुः 
सिद्धान्तों का दिग्दर्शन कराथा जा सकता है, जेसे (१) परमात्मा द्वारा 
प्रेषित व्यक्ति-विशेष द्वारा शासन का सूत्रपात्र, (२) मात्स्य-न्याय (३) 
सतयुग, (४) सामाजिक हृकरारनामा, (५) पितृप्राधान्य-सिद्धान्त, व 
ईश्वर प्रदत्त शासन-सत्ता । 

व्यक्ति-विशेष द्वारा शासन का सूत्रपात--इस सिद्धान्त के श्रनु- 
सार परमात्मा किसी व्यक्ति को भिजवाकर किसी देश या राष्ट्र में शासन 
का सूत्रपात करता है। प्राचीन भारत ने मनु को परमात्मा द्वारा प्रेषित 
शासन का पुरस्कर्ता माना था। मनु ने ही राज-सत्ता का श्री गणेश 
किया, यह बहुत-से प्राचीन लेखकों का मन्तब्य द्वे। यह सिद्धान्त 
पाश्चात्य जगत्‌ में भी पाया जाता है। प्राचीन स्पार्टा में लायकरगस, 
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एथेन्स में सोलन “व मिस्र में मोज़ेज़ को शासन का आदि-प्रणेता 
मानते थे । 

मात्य्य-न्याय-इस सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य 
आपस में खूब लड़ते-कगड़ते थे । सब जगह पूण अराजकता थी शक्ति- 
शाली अशक्तों का नाश करते थे, जसे बड़ी मछुलियों छोटी मछलियों को 
खा जाती हैं । कुछ समय पश्चात्‌ लोगों ने ऐसी परिस्थिति को अत्यन्त 
ही कष्टदायक अनुभव किया तथा सुख व शान्ति से रहने के लिए अपने 
को शासन के सूत्र में बाँध लिया । ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत शान्तिपवं, 
अथ शास्त्र, मनुस्मृति, कामन्‍न्दकीय नीति, शुक्रनीति आदि में मात्स्यन्याय 
के सिद्धान्त का अच्छा विवेचन किया गया हैँ। ऐतरेय ब्राह्यण (१।१४) 
में लिखा है कि “देव और असुर इस लोक में आपस में लड़ने लगे । 
श्रसुरों ने देवताओं को जीत लिया | देव कहने लगे, अराजकता के कारण 
वे हमें जीतते हैँ । हमें चाहिए कि हम किसी को अपना राजा बनावें ।?? 
मनुस्मृति ( ७।३,२० ) में लिखा है कि “इस अ्रराजक लोक में, जहाँ 
चहुओओर भय-ही-भय था, सबकी रक्षा के लिए परमात्मा ने राजा को 
उत्पन्न किया । यदि लोक मं दण्ड न हो तो सब प्रज्ञा नष्ट हो जायगी । 
पानी में मछुलियों के समान अधिक ससक्त अशक्तों को खा जायगे ।”? 
बोद्ध जातक (१।३६६) में इसी सिद्धान्त का अनुसरण करके कहा गया 
है कि इस कल्प का सर्वप्रथम राजा सुमेघ था। प्रारम्भिक श्रराजकता 
को दूर करने के लिए वह राजा बनाया गया था। उसने समस्त 
अराजकता को दूर करके मानव-समाज में पुनव्यवस्था व संगठन की 
स्थापना की । पाश्चात्य राजनीतिज्ञ हॉब्स ने भी इसी सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया है । 

सतथुग--इस सिद्धान्त के अनुसार मानव-समाज प्रारम्भिक 
अवस्था में सुख और शान्ति से रहता था। उस समय न शासन की 
आवश्यकता थी और न ही शासक की । सब लोग धर्म से रहकर सुख 
वे शान्ति का अनुभव करते थे; तथा नेसर्गिक नियमों से शासित किये 
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जाते थे । कुछ समब पश्चात्‌ मनुष्यों ने अपनी स्वप्तन्त्र इच्छा से इस 
परिस्थिति का अन्त किया और राज-सत्ता के अधीन रहना स्वीकृत कर 
लिया । उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए वेयक्तिक स्वातन्त्य की पर- 
वाह नहीं की । महाभारत (शान्ति पव, *८), दीघनिकाय (३।८४-६६) 
आदि ने इसी सिद्धान्त का विवेचन करने हुए प्रारम्भिक शानित और 
सदाचार के साम्राज्य का विशद्‌ वणन किया हैं । नारद (अध्याय १,२) 
व बृहस्पति (१।१) स्मतियों में भी स्वर्ण-युग का वर्णन हे । पाश्चात्य 
विद्वान प्लेटो व राजनीतिज्ञ लॉक भी इसी मनन्‍्तव्य को मानते हें। 
सामाजिक इकरारनामा- इस सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भिक 
ग्रवस्था में मानव-समाज सतयुग में सुख और शान्ति से रहता था। 
किसी को कष्ट नहीं था। किसी प्रकार का भी पाप नहीं था। किन्तु 
लोग धीरे-धीरे मोह से अभिभूत होकर सन्मार्ग से बिछुड़ने लगे और 
समाज में अशान्ति फेलने लगी । अतएवं जनता ने एकत्रित होकर 
अपने में से एक को राजा बनाया । राजा ने यह इकरार किया कि में 
प्रजा की रक्षा करूँ गा, प्रजा ने भी उसका आधिपत्य स्वीकार कियर व 
राजा को रक्षा करने के वेतन-रूप धान्य का षड़्भागादि देना स्वीकार 
किया । महाभारत (शानित० ६६), अथ-शाख्र (१।१४) आदि में इस 
सिद्धान्त का स्पष्ट विवेचन किया गया है, जहाँ कहा है कि कृतयुग में 
पहले-पहल राज्य, राजा, दण्ड, दण्डिक आदि कुछ भी नहीं थे। सब 
लोग घम से ही परस्पर रक्षा करते थे। किन्तु वे धीरे-धीरे मोहाभिभूत 
हुए ओर उन्हें कष्ट होने लगा। वे लोग आपस में लड़ने लगे। इस 
मात्स्य-न्याय से सताये जाने पर उन्‍होंने वेवस्वत मनु को अपना राजा 
बनाया, और वे धान्य-पड़भाग व पण्य-द्श-भाग देने लगे। पाश्चात्य 
राजनी तिज्ञ रूसो ने भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, जिससे 
प्ररित होकर फ्रांस के लोगों ने क्रान्ति (ई० स० १७८६) की थी । 
पित-प्राधान्य सिद्धान्त--इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि 
शासन का सूत्रपात परिवार से होता है। परिवार में पिता स्वोपरि 
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रहता है, तथा सबका शासन करने वाला होता है। ज्यों-ज्यों मानव- 
समात्र विकसित होने लगा, त्यों-त्यों पारिवारिक शासन के अनुसार 
राजकीय शासन का भी विकास हुआ। कदाचित्‌ प्राचीन श्रार्यों में 
शासन का प्रारम्भ इसी प्रकार हुआ होगा। वेदिक काल के 'राज़ा!, 
“विशपति', जन”, “विश” आदि शब्दों के अपभ्रष्ट रूप यूरोप की मुख्य- 
मुख्य भाषाओं में पाये जाते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि प्राचीन काल के 
समस्त आय विभिन्न विभागों में विभक्त थे, जिनका मूल 'कुल' था । 
सर देनरी मेन इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहते हैं कि सोलहवीं 
व सन्रहवीं शताब्दी भें रूस में लगभग दो सौ या तीन सो परिवार ऐसे 
थ्रे जोकि एक ही ग्रहपति द्वारा सब्चालित व शासित किये जाते थे । 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन अथवदेद ( ८।१०॥१-३ ) में भी किया 
गया है। सुप्रसिद्ध यूनानी कवि होमर के मतानुसार भी राजशासन 
कतिपय व्यक्तियों के शासन से ही उत्पन्न हुआ है| इस प्रकार यह कहा 
जा सकत्व दे कि राजशासन का प्रारम्भ कुल से ही हुआ है । 

यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि आधुनिक काल में शासनो- 
त्पत्ति के जो-जो सिद्धान्त राजनेतिक क्षेत्र में वतमान हैं, वे प्राचीन 
भारत के राजनीति -विशारदों को भी पूर्णतया ज्ञात थे | 

इश्वर-प्रदत शासन-सत्ता-- शास्रन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक 
ओर सिद्धान्त था । राजा परमात्मा का अंश माना जाता था। जनता 
को शासन में रखने के लिए परमात्मा स्वयं नररूप घारण करता था। 
इस सिद्धान्त का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ( €।१६।१४ ) में भ्राता है, 
जहाँ राजा को प्रजापति कहा गया हैं; क्योंकि उसके अ्रधीन कितने ही 
व्यक्ति रहते हैं। वहाँ “चक्रवर्तिन! शब्द के चक्र को किष्णु के चक्र से 
सम्बन्धित किया गया है। ऐतरेय बाह्मण ( ८।२॥६ ) में राज्याभिषेक 
के प्रसज्ग पर अ्रग्नि, गायत्री, स्वस्ति, चहस्पति आदि देवताओं से राजा 
के शरीर में प्रवेश करने की प्राथना की गईं है । महाभारत (शांति०९६) 
में वर्णन आता है कि नारायण ने अपने तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया, 
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तथा प्रथुवेन्य का सातवाँ चंशज राजा बनाया गया। विष्णु भगवान्‌ ने 
उसके शरीर में प्रवेश किया । इसीलिए समस्त विश्व ने डसे परमात्मा 
सममकर उसका आधिपत्य स्वीकार किया । देव व नरदेव में कोई अन्तर 
नहीं है। मनुस्मृति ( ७|८ ) में कहा है कि राजा नररूप में देवता ही 
हैं। शुक्रस्मति में राजा की तुलना इन्द्र, वायु, रवि, यम, अग्नि, 
कुबेर आदि देवताओं से की गईं है। नारद्स्म्ृति में राजा को ईश्वर का 
अ्रंग माना गया हैं। राजा को देवता का अंश मानने का यह मतलब कदापि 
नहीं था कि वह निरंकुशता से चाहे जो कर सकता था | जो राजा प्रजा- 
पालन आदि कतव्यों को श्रच्छी तरह से निबाहता था और प्रजा को 
प्रसन्न रखता था, उसी को देवता कहलाने का अधिकार प्राप्त था, श्रन्य 
को नहीं । जो राजा प्रजा को सतावे उसे कुत्त के समान मार डालने का 
महाभारत ( अनुशासन ६१।३२,३३ ) ने आदेश दिया है । वेन, नहुष 
आदि राजाओं का यही हाल हुआ था। प्रजा के दोषों के लिए राजा 
को जिम्मेदार समझा जाता था। इस प्रकार देवता का अंश सक्षमे जाने 
पर भी राजा का जीवन उत्तरदायित्वपूण था । 

आठ प्रकार के शासन-विधान--अआधुनिक काल के अनुसार 
प्राचीन भारत में भी भिन्न-भिन्न प्रकार के शासन-विधान वतंमान थे । 
राजा द्वारा शासित राज्य से लेकर प्रजातन्त्र तक नाना प्रकार की शासन- 
प्रणालियों बतमान थीं । ऐतरेय ब्राह्मण ( ८।१३ ) में श्राठ भ्रकार के 
शासन-विधान उल्िखित हैं तथा उसमें वहाँ के शासकों की विभिन्न 
पदवियों का श्रौर जिन देशों में वे विधान प्राप्त थे उनका भी उल्लेख 
है। निम्नाकित तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है : 


शासन-विधान पदवी सथान-निर्देश 
(१) साम्राज्य सम्राट पूव 
(२) भोज्य भोज दक्षिण 


(३) स्वाराज्य स्वराट पश्चिम 
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शासन-विधान पदवी स्थान-निर्देश 
(४) वेराज्य विराट उत्तर (उत्तर मद्र, 
| उत्तर कुरु ) 
(५४) राज्य राट्‌ कुरु-पाश्वाल 
(६) पारभेष्ण्य ] ) 
(७) माहाराज्य |. । कुरु पाश्नाल से 
हक पिसेका हु 
(८) आधिपत | | उत्तर की ओर 
(स्वावश्य). | 


इन शासन-विधानों की शासन-सम्बन्धी क्या-क्या विरोषताएँ थीं, 
हस सम्बन्ध में विस्तार रूप से नहीं कहा जा सकता, किन्तु उन्हें दो 
विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जेसे प्रजातन्त्र व राजतन्त्र । 
प्रजातन्‍्त्र-शासन-विधान में जनसाधारण की सत्ता सवोपरि रहती थी । 
राजतन्त्र-शासन-विधान में राजा ही स्ोपरि रहता था, तथा प्रजा को 
उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है। कहीं-कहीं प्रज्ञा के प्रति- 
निधियों द्वारा राजा चुना जाता था और उसके अधिकार परिसीमित रहते 
थे; कहीं-कहों राजा वंशक्रमागत ही रहता था। ऊपर बताये हुए आठ 
शासन-दविधानों में से भीज्य, स्वाराज्य, वेराज्य आदि प्रजञा-सत्तात्मकू 
तथा साम्राज्य, राज्य, पारमेष्ख्य, माहाराज्य, आधिपत्य श्रादि राजसत्ता- 
त्मक प्रतीत होते हें । 

यदि निर्दिष्ट शासन-विधानों पर ऐतिहासिरू दृष्टि से यिचार किया 
जाय तो यह कहा जा सकता है कि उक्त शासन-विधानों में से स्वाराज्य 
साम्राज्य, भोज्य आ्रादि तीन की पुष्टि इतिहास से होती है । प्राचीन 
काल में बढ़े-बढ़े साम्राज्यों का सूत्रपात पूर्व दिशा में ही हुआ था, जंसे 
जरासन्ध व शिशुपाल का साम्राज्य तथा शेशुनाग, नन्द, मौय, गुप्त 
आदि साम्राज्य । इसी प्रकार पश्चिम में प्रजातनन्नों का आधिक्य रहा हे, 
जेसे मालव, क्षुद्रक, श्राजु नायन, योधेय आदि । बोद्ध-साहित्य, पुराण, 
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अशोक के धर्म-लेख आदि से दक्षिण के भौज्यों का पाता चलता है। 

ऐतरेय बाह्यण में निदिष्ट शासन-विधानों के अतिरिक्त प्राचीन 
साहित्य में अन्य शासन-विधानों का भी उल्लेब आता है, जो कि इस 
प्रकार हें--(१) राष्ट्रिक, इसमें “राष्ट्रक सापत्य” अथवा समाज के 
नेताओं द्वारा शासन होता था, जो कि वंशक्रमामत नहीं रहते थे, यह 
शासन-विधान पृर्वीय व पश्चिमी देशों में पाया जाता था; (२) पेत्तनिक, 
यह राष्ट्रिक का उल्टा था तथा भौज्य से मिलता-जुलता था, अशोक 
के लेखों से मालूम होता है कि पेत्तनिकों का अस्तित्व पश्चिम 
में था; (३) ट्रे राज्य, इसका उल्लेख अथशास्त्र में है। महाभारत से 
पता चलता है कि अवन्ती में दुछु समय तक यह शासन विधान था, 
ईसा की छुठवीं व सातवीं शताब्दी के शिक्ना-लेग्थों से पता चलता है 
कि नेपाल में ऐसा ही शासन-विधान वतमान था; (४) अराजक, इस 
शासन-विधान की विशेषता थी कि कोई राजा नहीं रहता था, सब लोग 
स्वयं ही नियमों का पालन करते थे, किसी नियम पालन कराने वाले 
की आवश्यकता ही न रहती थी, जेन सूत्रों में इसका उल्लेख है, जहाँ 
ओर ऐसे शासन-विधानों का भी उल्लेख हे, जेसे गण-राज्य, युवराज- 
राज्य, द्वेराज्य, वराज्य, विरुद्ध रजाणि आदि, (९) उग्र, वेदिक साहित्य 
में उम्र का उल्लेख है, कदाचित्‌ केरल में यह शासन-विधान था, जेन- 
साहित्य में भी इसका उल्लेख है; (६) राजन्य, इसका उल्लेख जेन- 
सूत्रों में आता है। ये सब प्रजा-सक्तात्मक शासन-विधान प्रतीत होते हें । 
इनमें से स्वाराज्य आदि का उल्लेख यजुर्वद (१६।१३) में भी आता 
है । इन शासन-विधानों के अनुसार जो सर्वोपरि सत्ता करा अधिकारी 
बनता था, उसका भो राज्याभिषेक आवश्यक समझा जाता था; 
क्योंकि आय शासकों के लिए “'मूर्धाभिषिक्त! होना अनिवार्य-सा हो 
था, केवल धम-च्युत यवनों का राज्याभिषेक नहीं होता था । 

शुक्रनीति (१११४-१९, और आगे) में भी विभिन्न शासन-विधानों 
का वर्णन है, किन्तु उनमें से अधिकांश राजसत्तात्मक हैं तथा डनका 
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विभाजन उनके 'रजक-क्ष! के आधार पर हुआ है | वे शासन-विधान 
इस प्रकार दें--(१) सामानत, एक लाख से तीन लाख तक 'रजककथ्षं?, 
(२) माण्डलिक, चार लाख से दस तक, (३) राजन, ग्यारह लाख से 
बीस लाख तक, (४) महाराज, इक्तीस लाख से पचास तक, (%) 
स्वाराज्य, इक्यावन लाख से सो तक, (६) सश्राज, एक करोड़ से दस 
तक (७) विराज, ग्यारह करोड़ से पचास तक, (८) सावेभौस, हक्‍यावन 
करोड़ व उससे अधिक । 

राजतन्त्र व प्रजातन्त्र--उपरोक्त शासन-विधानों पर आलोचना- 
त्मक दृष्टि से विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये सब दो मुख्य विभागों 
में विभाजित किये जा सकते हैं। पहले विभाग को राजतन्त्र कह सकते 
हैं । इसके अन्तर्गत वे सब शासन-विधान आ जाते हें, जहाँ सर्वोपरि 
सत्ता किसी वंशक्रमागत या चुने हुए राजा के हाथ में रहती है, जेसे 
राज्य, साम्राज्य, महाराज्य, पारमेष्थ्य आदि । दूसरे विभाग को 
प्रजातन्त्र कह सकते हैं तथा इसमें वेराज्य-स्वाराज्य ग्रादि को सम्मिलित 
किया जा सकता है। इनमें प्रजा की सत्ता ही सवॉपरि रहती थी। प्रजा- 
सत्तात्मक शासन को पारिभाषिक शब्दों में 'सड्व-शासन” भी कहते 
थे । सद्छ भी दो प्रकार के थे, जेसे गण, जहाँ प्रजा के प्रतिनिधियों 
द्वारा शासन किया जाता था, औ्रौर कुल, जहाँ वंशक्रमागत सामनतों के 
हाथ में सत्ता के सूत्र रहते थे। अब दोनों विभागों का सविस्तार 
विवेचन ग्रावश्यक है । 

राजा व उसके अधिकार--महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थों में 
पाजा' शब्द के व्युत्पस्यथे का सम्यक्‌ निरूपण किया गया है। वहाँ 
समझाया गया है कि प्रजा का रक्षन करना, उसे सम्ृद्धिशील बनाकर 
प्रसन्न करना ही राजा का मुख्य कतब्य था | महाभारत में लिखा है कि 
वह राजा इसलिए कहलाता है कि उसे प्रजा-रक्षन करना पड़ता है । 
कालिदास ने भी रघुवंश में रघु के लिए यही भाव व्यक्त किया है। 
प्राचीन भारत के राजा भी अ्रपने कतंब्यों के पालन में कोई बात उठा 
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न रखते थे । लोकाराधन के लिए राम ने अपनी प्राण-प्यारी सीता को 
भी त्याग दिया । प्राचीन साहिस्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
समाज ने अराजकता को दूर करने तथा सुख-शान्तिपूर्वक रहने के लिए 
राजा का नियन्त्रण स्वीकार किया | किन्तु राजा निरंकुश नहीं बन 
सकता था | वह प्रजा का रक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, 
और उस काम के लिए कृषि की ग्रामदनी का छुठवाँ तथा व्यापार की 
आमदनी का दसवाँ भाग उसे वेतन के रूप में दिया जाता था। इस 
प्रकार वह जनता का वेतनभोगी रक्षक माना जाता था। उसे अपना 
कृत्य न करने पर पद-च्युत भी किया जा सकता था। 

दो प्रकार के राजा--प्राचीन भारत में राजा दो प्रकार के रहते 
भै--वंश-क्रमा गत व निर्वाचित । बेद, ब्राह्मण, महाभारत, पुराण आदि 
ग्राचीन ग्रन्थों में राजाओं के वंश-क्रम का उल्लेख्ब है, रामायण, महाभारत 
पुराण आदि में उनकी वंशावल्लियाँ भी दी हैं, जिनसे पता चलता है कि 
राजाओं के अधिकार बहुशः वंश-क्रमागत ही रहते थे। किन्तु ऋग्वेद 
(१०१७३),अथववेद (६।८७-८८;३।४।७) तथा अन्य साहित्य में राजा 
के निर्वाचन का भी उल्लेख है| वेदिक काल में प्रजा के प्रतिनिधियों की 
एक समिति द्वोती थी, जिसके द्वारा राजा का निर्वाचन होता था । 
(का० ६॥६२।६; अथव० ६।८८।३; ९।१६।९)। वेदिक काल में एक 
और ऐसी संस्था थी, जिसे सभा कहा गया हैं। कुछ ऐतिहासिकों का 
मत है कि मन्त्रि-मसण्डल का नाम ही सभा था । कोई-कोई उसे समिति 
के भवन से सम्बन्धित करते हैं । 

समिति--सभा व समिति का उल्लेख ऋग्वेद (१०।१७३:६।१ २६) 
अ्रथववेद (७।१२।१-२) आदि में कितने ही स्थलों पर श्राता है, जहाँ 
लिखा है कि सभा व समिति प्रजापति की दो विदुषी पुत्रियाँ हैं, जिनमें 
अच्छे-अच्छे सभासद्‌ एकत्रित होकर उत्तम प्रकार से बोलने की इच्छा 
प्रगट करते हैं । समिति में अ्रच्छे-अच्छे भाषण दिये जाते थे और प्रस्येक 
को यह महत्त्वाकांक्षा रहती थी कि में अ्रच्छा वक्ता बनूँ | इस समिति 
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में राजा को भी उपस्थित रहना पड़ता था। वेदों (कऋर० $॥६२।६) में 
कितने ही स्थलों पर राजा के समिति में जाने का उल्लेख है । समिति 
में विचारेक्‍्य का रहना व मतभेद का न रहना बहुत ही आवश्यक 
समझा जाता था । उसके सदस्य राजा का निर्वाचन भी करते थे। 
ऋग्वेद तथा अथववेद में राजा के चुनाव का उल्लेख है। राजा के लिए 
स्पष्टतया कद्दा गया है कि जनता ने उसे चुना दे और वह राष्ट्र के सर्वोच्च 
स्थान पर बेठकर अपने कतंव्यों का पालन करे तथा पऐश्वर्य का भागी 
बने (अश्रथवं० ३।४।२)। वेद-मंत्रों में 'राजकृत” शब्द कितनी ही बार 
उल्लिखित है जिससे कदाचित्‌ मतदाता” का तात्पर्य है (अथव०३।५।७) 
समिति द्वारा राजा के पद-च्युत किये जाने तथा पुनः उसी पद पर 
स्थापित किये जाने का उल्लेख भी वेदों में है (अथव० ३॥३।६,;३।४;१ ६) 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक काल में समिति द्वारा राजा 
का निर्वाचन होता था व उसे स्पिति की इच्छानुसार ही सब काम करने 
पड़ते थे । यदि कोई राजा समिति के विरुद्ध जाता तो वह पद-अभ्रष्ट किया 
जाता था, तथा अपराध स्वीकार करने पर पुनः राजपद पर स्थापित 
किया जाता था । 

पोर जानपद व राजा का चुनाव--वदिक काल के पश्चात्‌ भी 
राजा के चुनाव का सिद्धान्त कायरूप से ज्ञाया जाता था। ऐतरेय 
ब्राह्मण में दिये हुए राज्याभिषेक के वर्णन को ध्यानपू्वक पढ़ने से 
चुनाव के सिद्धान्त का पता लग जायगा। पद्चगरुजातक, तेलपत्त-जातक 
महावंश आदि में 'महासम्मत” राजा का उल्लेख है। रामायण, महा- 
भारत आदि में भी राजा के चुनाव का उल्लेख है। इस काल में समिति 
का स्थान पोर जानपद ने ले लिया था। यह सभा पौर जानपद इसलिए 
कहलाती थी कि नगरों व ग्रामों के प्रतिनिधि इसके सदस्य रहते थे । 
वंदिक काल की समिति के अनुसार इसका भी राज़ा पर पूरा-पूरा 
अधिकार रहता था । वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड (१४४२) 
से पता खगता है कि राम को राज-तिलक करने के पूर्व राजा दशरथ 
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को पोर ज्ञानपद्‌ की सम्मति लेनी पड़ी थी । राजा दशरथ की झरूत्यु के 
पश्चात्‌ नये राजा के चुनाव के लिए पौर जानपद की बेठक हुईं थी । इसी 
पौर जानपद ने राम के वन जाने पर भरत को राज-काज सँभालने का 
आदेश दिया था (रामायण, अयोध्या० ६७।२,१।१३३) | महाभारत 
(उद्योग० १४६।२१-२५) में वर्णन आता है कि देवापि को कुष्ठ रोग 
हो जाने पर जनता ने उसे राजा न बनने दिया; परिणामस्वरूप उसे 
अपने पुत्र को राजा बनाना पड़ा । महाभारत के आदि पव (८५।३२) 
में भी पौर जानपद व राजा के सम्बन्ध का उल्लेख आता है, जहाँ 
लिखा है कि “पौर जानपद ने प्रसन्न होकर नहुष के पुत्र ययाति से कहा 
कि अपने पुत्र पुरु का अपने राज-सिंहासन पर अभिषेक कीजिए ।” 
महाक्षत्रप रुद्रदामन (ई० स० १२०) के गिरनार के शिलालेख में 
उसके सब वर्णो द्वारा चुने जाने का उल्लेख दे । खालिमपुर के लेख में 
पालवंशी राजा धर्पाल का प्रजा द्वारा चुने जाने का उल्लेख है। 
कसकोड़ी के ताम्रपत्रों में पल्वराजा नंदीवर्मा का प्रजा द्वारा चुने जाने 
का वर्णन है। चीनी यात्री यूएनच्वेड ने लिखा है कि हषंवर्धन को प्रजा 
ने राजा चुना था। 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में राजा के चुनने का 
सिद्धान्त भी वर्तमान था। वेदिक काल में यह चुनाव समिति द्वारा 
होता था, और तत्पश्चात्‌ पोर जानपद, ब्राह्मण वृद्धादि द्वारा होने लगा, 
निन्‍्हें रामायण, महाभारत आदि में 'राजकर्तारःः नाम से सम्बोधित 
किया गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि आधुनिक काल में भारत 
के 'राष्ट्रपति! या अमरीका के संयुक्त राज्य के 'प्रसिडेणट” के समान राजा 
का चुनाव होता था तथा उस पद के लिए दो-तीन प्रतिस्पर्धी रहा करते 
थे, जिनमें से बहुमत प्राप्त करने वाला विजयी कहलाता था | श्राजकल 
प्रजातन्त्र के नाम पर चलने वाली दूषित श्रहमहमिका प्राचीन भारतः 
में नहीं थी | राजा के चुनाव से तो उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था | 
साधारणतया राजा वंश-क्रमागत रहता था। उसके उत्तरदायित्व व. 
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कठंब्यों का स्पष्टीकरण कर दिया गया था । जो राजा अपने उत्तरदायित्व 
को समझकर कटवब्यों का पालन नहीं करता था,वह समिति या पौर जान- 
पद के द्वारा राज-पंद से च्युद क्रिया जाता था, तथा अन्य योग्प व्यन्कि 
राजा बनाया जाता था, जोकि साधारणतया राज-कुल का ही रहता था 
इसके अ्रतिरिक्त प्रत्येक राजा को अपने पुत्र का राज्याभिषेक करते समय 
समिति, पौर जानपद आदि की रवीकृति पहले प्राप्त कर लेनी पड़ती 
थी । इस प्रकार राजपद का काम सुचारू रूप से चलता था। 

राजा के लिए आवश्यक गुणु--राजा। बनने के लिए राज-कुल 
में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं था, योग्यता व कितने ही गुण प्राप्त करने 
पड़ते थे, जिनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता हे--(१) विनय--- 
नीति-शाखत्र के लेखकों ने राजा के लिए विनय-प्राप्ति पर बहुत जोर 


शा 


दिया है | इस सम्बन्ध में मनु, शुक्र, कामन्दक आदि के नाम विशेष 


पे 


उल्लेखनीय हैं । (२) नियमबद्धता--प्रावीन स्पाटां के निवासियों के 
समान प्राचीन भारत के राजा के लिए भी नियमबद्धता आवश्यक 
थी । राजा को कड़ाई के साथ सब नियमों का पालन करना पड़ता था, 
जैसा कि कल्हण-कृत 'राज़तरज्ञिणी' से काश्मीर के राजा शब्गरवर्मा के 
बारे में मालूम होता है । (३) इन्द्रिय-दमत--महाभारत, मनु, शुक्र, 
बाहस्पत्य, चाशक्य आदि इस पर विशेष जोर देते हं। राजा के 
लिए द्यूत, पान, री आदि निषिद्ध थे। किन्तु इन्द्रिय-दमन का मत- 
लब पूर्ण विपय-पराइसुस्ता नहीं था। (४) बृद्सेवित्व--राजा को बृद्धां 
की सेवा करनी पड़ती थी, तथा उनकी सलाह से राज-काज चलाना 
पड़ता था । मनु, बाहंस्पत्य, ग्रथेशाख आदि ने इसका विवेचन क्रिया 
है। (५) विद्या-प्राप्ति -राजा के लिए विद्या-प्राप्ति श्रत्यन्त ही आवश्यक 
समझी जाती थी। त्रग्री अर्थात्‌ वेद, श्रान्वी ज्षिकी अर्थात्‌ दशन, वार्ता 
ग्र्थात्‌ अर्थशास्त्र, दस्डनीति अ्रथात्‌ राजनीति आदि का विशेष अध्ययन 
करना पड़ता था। इस सम्बन्ध में कलिह्ञ के चेतवंशोीय राजा खारवेल 
(ईं० पू० द्वितीय शताब्दी) के हाथीगुम्फा लेख से प्रमाण मिलता है । 
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खारवेल्न ने पन्द्रह वर्ष की अवस्था से ही इन विद्याओं का पठन 
प्रारम्भ कर दिया था । लेख--राजकीय पतन्नादि के लिखने की कला; 
रूप--सिक्कों की कला, गणना--हिछाब-क्रिताब; व्यवहार -न्यायादि 
करने का ठड्ग, न्यायालय के नियम आदि; विधि---राजनियम आदि । 

उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त राजा को सुसंगति, सुनृतवाक्‌, 
घरमंप्रियता, सुपरिवायुक्तता आदि फी प्राप्ति भी करनी पड़ती थी । 
राजा को घार्मिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था | यम-नियमादि द्वारा 
आत्मनिग्रह का अभ्यास उसके लिए आवश्यक था; किन्तु धामिक 
कट्टरपन, जिससे राजकाज में बाधा पहुँच सकती है, सवेथा अवाज्छुनीय 
था । राजतरक्ञिणी से मालूम होता है कि राजा सन्धिमान्‌ अत्यन्त ही 
धामिक था। घामिक कृत्यों से उसे राजकाज सँभाकने की फुरसत ही 
नहीं मिलती थो । परिणामस्वरूप प्रजा उससे असन्तुष्ट हो गईं तथा 
उसे राजगहदी छोड़नी पड़ी । 

कोटिलीय अर्थशास्त्र में भी राजा के कतंब्य, शिक्षा आदि का 
अच्छा विवेचन किया गया है। प्राचीन राजा साधारणतया ज्ञषत्रिय वर्ण 
के रहते थे । अथंशाख्र में क्षत्रिय के कतंव्य इस प्रकार बताये गए हैं--- 
(१) वेदादि सच्छासत्रों का अध्ययन, (२) यजन, (३) दान, (४) शख्- 
जीवन, (९) भूतरक्षण । ज्षत्रियों को विभिन्न विद्याओं का भी ज्ञान 
प्राप्त करना पड़ता था, जेसे (१) त्रयी, अर्थात्‌ वेद, (२) आन्वीक्षिकी, 
(३) वार्ता, (४) दण्डनीति, (५) इतिहास । इतिहास के अन्तगंत 
पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्म-शाख्र, व श्रथंशास्त्र का 
समावेश होता था । इन विद्याओं से डनको सेनिक शिक्षा, हस्ति- 
विद्या, अ्रश्व-विद्या, रथ-विद्या, प्रहरण-विद्या आदि का भी ज्ञान प्राप्त 
करना पड़ता था। अथशास्त्र में राजा की दिनचर्या भी दी गई हे, 
जो कि इस प्रकार है-- 
दिवस 
प्रातः--(१) ६ बजे से ७-३० बजे तक--सोना व कोष-निरीक्षण 
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(२) ७-३० ,, &£ » “:पोर जानपद के कार्य का 
निरीक्षण । 
(३) & +,, १०-३० ,, “ ए्रस्नान, सन्ध्या, भोजन व 
अध्ययन । 
(४७) १०-३० ,, १२ » “अध्यक्षों के पास से कर 
आदि वसूल करना । 
दोपहर--(९) १२ ,, १-३० ,, “अनुपस्थित मन्त्रियों से 
पत्र-व्यवहार । 
(६) १-३० ,, ३ ५. “मनोरंजन अ्रथवा श्रात्म- 
चिन्तन । 
(७) ३ ,, ४-३० » “:5ाथी, घोड़े, रथ, पदाति 
का निरीक्षण । 
सायं--(८) ४-३० ,, ४६ , +सैनाधिपति से विचार- 
कक विनियम व साय॑ सन्ध्या। 
रात्रि 
(१) ६ बजे से ७-३० बजे तक “ग़ुप्तचरों से मुलाकात । 
(२) ७-३० ,,  &# ». “रनान, भोजन, अ्रध्ययन । 
(३) 
(४) & ३५ १-३० ४». “शयन 
(९) 
(६) १-३०. ». रे जागना, धमशास्त्रों के 
नियम व देनिक जोवन का 
चिन्तन । 


(७) ३ ५. ४-३० ,, सन्त्रि-मण्डल की बेठक, व 
ु गुप्तचरों को अपने अपने 
काम के लिए भेजना । 


क भारतीय संरस्काति 
(८) ४-३० १3 ६ ».. “पुरोहित, गुरु आदि से 


आशीव, द प्राप्त करना; 
वेद्यक, पाचक्र, ज्योतिषी 
आदि से मुलाकात; सवत्सा 
गो की प्रदक्षिणा करके 
राजसभा में प्रवेश । 
उपरोक्त वैन से भारत के प्राचीन राजा के उतठब्यों व अधिकारों 
का सुन्दर चित्र खिंच जाता हैं। वह प्रजा व राष्ट्र का सेवक था, न 
कि स्वार्थ व निरडहकुशता का आगार | हर प्रकार से प्रजा की उद्नति 
करके उसे सुख्ल शान्ति पहुचाना उलका एक-सात्र कतब्य था । 
सप्राड़ राज्य--प्राचीन काल में राज्य के बारे से यह्त मन्तब्य था 
कि वह एक सुसंगठित व सुब्यवस्थित संस्था ए, जिसका उध्श्य प्रजा का 
योगच्षेम है । राजा उस राज्य का प्रदी >मात्र था | राज्य के सात अद्ग 
माने गए थे, जिन पर उपरोक्त गुणों से युत्म राजा को पूरा-पूरा ध्यान 
रखना पड़ता था | अ्ंशासत्र ( ६५१ ), मनुरणति ( दाश्य४-२८७ ), 
कामन्दकीय नीदिसार ( ४।१ ) आदि में राज के सात अज्ञों का अच्छा 
विवेचन किया है। ये सात अः इस प्रकार ह--(५) स्थामी--स्वोपरि 
सत्ता-प्राप्तर शासक, (२) अमात्य, मंत्री (३) जनपद, राज्य का भू-विस्तार 
तथा वहाँ की जनता, (४) दुर्ग अथवा किलेबन्दी, राज्य की रक्षा के 
उपाय व साधन, (९) कोष, अर्थात्‌ विभिन्न बरों द्वारा अथं-सश्नय, 
(६) दण्ड सेनिक शक्ति, (७) मिद्न अर्थात्‌ मिन्रराज्य, जिनकी सहायता 
से शब्रु को हराया जाता है। यदि इन सातों अज्ञो पर विचार किया 
जाय तो पता लगेगा कि एक विकसित व बड़े राज्य के लिए इन सब 
की यथावत्‌ रक्षा व व्यवस्था की कितनी आवश्यकता है। आधुनिक 
राज्यों में भी ये ही सात मुख्य अद्ज रहते हैं । राजा को अपने मंत्रि- 
मण्डल की मन्त्रणा द्वारा राजकाज चलाना पड़ता था, साथ ही अपने 
उत्तरदायित्व को निबाहने के योग्य बनना पड़ता था। उसे जनपद 
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अर्थात्‌ राज्य के अन्तगत भूमि ओर वहाँ के निवासियों का भी पूरा-पूरा 
ध्यान रखना पड़ता था | कदाचित्‌ जनपद में पौर जानपद-सभा का भी 
समावेश हो जाता हो, क्योंकि सबकी सलाह के बिना राजा कुछ भी 
नहीं कर सकता था । प्राचीन काल में राज्य की सम्यक रक्षा के लिए 
किलेबन्दी का भी बड़ा महत्त्व था। पहाड़ियों पर या नदी के किनारे 
राज्य की रक्षा को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों में बहुत से किले रहा करते 
थे। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख आता है । कोष, दण्ड व मित्र भी 
राज्य की उन्नति और उसके विकास के लिए श्रत्यन्त ही आवश्यक रहते 
हें। बलिषघइ-भाग व परण्यदुश-भाग शादि के द्वारा कोष की वृद्धि 
होती थी । दण्ड में सेना का समावेश होता था, जिसमें साधारणतया 
रथ, हाथी, घोड़े, पेदुल आदि रहते थे । प्रत्येक राजा को अन्य राज्यों 
की मेत्री भी सम्पादन करनी पड़ती थी, जेसा कि आजकल भी होता 
है। आधुनिक राजनीति-शास्त्र के विद्वानों ने राज्य के पाँच आवश्यक 
अ्ज्ञ माने हैं, जसे (१) जनता, (२) भू-विस्तार, (३) राजतन्त्र, 
(४) संगठन की एकता, (९) सर्वोपरि सत्ता । प्राचीन भारत के सात 
अड्जों में और इन पाँच झअज्ञों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
पाड्गुण्य--राज्य की वेदेशिक नीति का सश्चालन षाड्गुण्य के 
सिद्धान्त द्वारा सुचारु रूप से किया जाता था । महाभारत ( शान्ति, 
६६।६६-६८ ), मनुस्म॒ति (७।१६०), माघ-कृत शिशुपाल-वध (२।२६) 
आदि में षाह्गुणय का विवेचन किया गया है ; षाड्‌ गुण्य में सन्धि, 
विग्रह, यान, स्थान, आसन, द्वघीभाव और वेदेशिक नीति में सबसे 
पहले सन्धि को स्थान दिया गया था। प्रत्येक राष्ट्र को कुछ राष्टों को 
मित्र बनाना आवश्यक है। शत्रु को पराजित करने के लिए तो इसकी 
अधिक आवश्यकता है। इसके पश्चात्‌ अपने मित्र-राष्ट्रों की सहायता 
से शत्र से युद्ध किया जाता था। युद्ध की धोषणा के पश्चात्‌ शत्रु पर 
श्राक्रमण करना पड़ता था। शत्रु के राज्य के निकट पहुँचकर कुछ समय 
तक ठहरकर कूटनीति आदि द्वारा शत्रु-पक्त में कगड़े उत्पन्न करने का 
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प्रयत्न किया जाता था, जिससे शत्रु का सहज ही में नाश हो सके । 

त्रिवगं--प्राचीन विद्वानों ने राज्य का आलोचनात्मक दृष्टि से 
विचार करके उसके तीन तत्त्वों को समझकर त्रिवगं के सिद्धान्त को जन्म 
दिया। क्षत्र, स्थान व वृद्धि का त्रिवर्ग में समावेश होता है ।  चछन्न' 
से राजसत्ता का तात्पये हैं। राजसत्ता बहुत-कुछ राजा के व्यक्तित्व 
पर रहती थी । “स्थान” से राज-शक्ति का बोध होता है । इसके अ्रन्तगंत 
सेना, कोष, राज्य-विस्तार श्रादि का समावेश हो जाता है। राज्य की 
आ्रार्थिक आय शक्ति आदि को बढ़ाना “वृद्धि! में आ जाता है। किसी 
भी राज्य को सशक्त बनने के लिए इन तीन तत्त्वों का सम्यक विनियोग 
करना अत्यन्त ही आ्रवश्यक था । 

तीथ--राज्य-शासन को संगठित व व्यवस्थित रूप से चल्लाने के 
लिए शासन-सम्बन्धी कायों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया 
गया था । इन विभागों को राजनीति-शाख्र में 'तीथ” कहा गया है । 
प्राचीन साहित्य में साधारणतया अठारह तीर्थों का डल्लेख हैं। 
रामायण (२।१००। ३६), महाभारत (शान्ति० ६७।१७२) अथशास्त्र 
(१।१ २।८) शआदि में अ्रष्टादश तीर्थों का स्पष्ट उल्लेख है । मद्दाभारत 
के टीकाकार नील-कण्ठ के मतानुसार अठारह तीर्थ इस प्रकार थे-- 
मन्त्री, पुरोहित, चमूपति, द्वारपाल, अन्तर केधषि क, कारागाराधिकारी, 
द्रव्यसब्बययकृत, 'क्ृत्याकृत्येष्व्थानां विनियोजक; अथांत्‌ योग्य-अ योग्य 
कार्यो का विनियोग करने वाला-प्रदेष्ठा, नगराध्यक्ष, कार्य-निर्माण कृत, 
धमाध्यक्ष, दरड पाल, दुगपाल, राष्ट्रानतपाल व अटवीपाल । अ्रथंशास्त्र ने 
ग्रठारह में से पन्द्रह तीर्थों के नाम गिनाये हैं, जेसे मनत्री, पुरोहित, 
सेनापति, युवराज, दोवारिक, अ्रन्तरवेषिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, सन्नि- 
धाता, प्रदेष्ठा, नायक, दए्डपाल, दुगेपाल अन्नपाल व आटविक । इन 
ग्रधिकारियों में से कुु का उल्लेख ब्राह्मणादि साहित्य में भी पाया 
जाता है । तेत्तिरीय संहिता व तेत्तिरीय ब्राह्मण में राजन्य, सेनानी, सूत, 
ग्रामणी, ज्षत्ता, संग्रहीता, भाग दुध, श्रक्षावाप आदि का उल्लेख है । 
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पश्मविश ब्राह्मण में ग्राठ वीर! डल्लिखित हैं , जिनमें पुरोहित, महिषी, 
सूत, ग्रामणी, ज्षत्ता, संग्रहीता आदि को सम्मिल्नित किया गया हे । 
इस प्रकार तीर्थों की प्राचीनता स्पष्टतया समझ में आ जायगी । 

मन्त्रि-मण्डज्ञ--राजकाज को दीक तरह से चलाने के लिए राजा 
को मन्त्रि-मण्डल भी रखना पड़ता था । राजनीति के लेखकों ने मन्स्नियों 
की आवश्यकता पर जोर देते हुए मन्त्रि-मण्डल का उल्लेख किया है । 
महाभारत (शानित ९।३७-३८), अथशास्त्र (१॥३।१।३), मनु (८।४३), 
शुक्र (२८१) आदि ने स्पष्टतया लिखा है कि “राजा को मन्त्रियों की 
सहायता अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक चक्र से रथ नहीं 
चल सकता उसी प्रकार मनिन्नयों के बिना शासन-कार्य भी नहीं चल 
सकता । मामूली काम ही अकेले के लिए दुष्कर हो जाता है तो शासन- 
कार्य की क्या कथा १ एक व्यक्ति सब-कुछ नहीं कर सकता, विभिन्न 
मति वाले लोगों की सहायता आवश्यक दे ।” चाणक्य ने मन्त्रियों 
की योग्यता के सम्बन्ध में लिखा है कि मन्त्री नाना प्रकार के गुणों से 
युक्त, कुलीन और प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व वाले होने चाहिएँ । मन्त्रियों 
के वर्ण के सम्बन्ध में महाभारत, मनु, शुक्र आदि का मत हे कि वे 
साधारणतया ब्राह्मण रहें, फिन्‍तु अन्य वर्ण के विद्वान भी मन्त्री रह 
सकते हैं । यहाँ तक कि यदि शूद्ध, म्लेच्छु, संकर-सम्भव आदि योग्य 
ओर विद्वान हों तो मन्त्री बनाये जा सकते हें । 

मन्त्रि-मणडल के सदस्य--मन्त्रि-मण्डल में साधारणतया ये 
मन्त्री- सम्मिलित थे--(१) पुरोहित--बंदिक काल से ही राज़ा की 
सभा में पुरोहित का स्थान बहुत ऊँचा था। धार्मिक कृत्य, यज्ञ आदि 
के लिए उसकी परम आवश्यकता थी | हाथी, घोड़े आदि की पूजा के 
के लिए भी उसकी आवश्यकता होती थी । वेदिक काल में वह राजा के 
साथ युद्ध-क्षेत्र में भी जाता था। उसे धनुवेद का ज्ञान भी प्राप्त करना 
पड़ता था । (२) प्रतिनिधि--मनु व चाणक्य ने मन्त्रियों में प्रतिनिधि 
का समावेश नहीं किया है। इसकी आवश्यकता हमेशा नहीं रहती 
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थी । जब्र कभो राजा बोसमार रहता तब इसे उसके स्थान में काम करना 
पड़ता था । यह अक्सर राज-कुल का रहता था। (३) प्रधान--इसे 
सब राजक्राज को देख-भाल करनी पड़ती थो । इसका पद अत्यन्त 
ही महत्त्व का था, जेसा कि आधुनिक प्रधान मन्त्री का रहता है। (४) 
सचिव--प्रह युद्धू-मन्त्री था । इसके लिए युद्ध-कल्ा में प्रवीण होना आव- 
श्यकीय था । इसका नाम सेनावित्‌ भी था । काश्मीर में इसे कम्पन कहते 
थे । (९) मन्त्रो--यह वेदेशिक मनत्री था । इसके लिए नीति-कुशल होना 
आवश्यक था । इसे साम, दान, दण्ड, भेद आदि की उपयोगिता 
अनुपयोगिता का भी विचार करना पड़ता था । मजुस्म्गति व महाभारत 
में इसे अमात्य कहा गया है,तथा सन्धि-विग्रह का उत्तरदायित्व भी इसी 
पर छोड़ा गया था। (६) प्राडविवाक--य्रह मुख्य न्यायाधीश था | इस 
के लिए घर्मशाख का विरोष ज्ञान तथा अन्य आवश्यक गुणों का प्राप्त 
करना अनिवाय था | (७) परिडत--प्रह धर्म-सम्बन्धी मन्त्री था । इसे 
प्रजा के घामिक जोवन का निरीक्षण करना पड़ता था। आवश्यकठा- 
नुसार धार्मिक निय्रमों के परिवतेन आदि का उत्तादायित्व भो इसी पर 
था । अशोक के धर्म महामात्र की तुलना इससे की जा सकती है | (८) 
सुमन्त्र--यह आ्राय-व्यय का परिज्ञाता था। राज्य के आय-व्यय का 
निरीक्षण करना इसका विशेष कतंव्य था। कोष में क्रितना धन है, और 
घास, अनाज श्रादि अन्य चीजें कितनी हैं, इन सबका हिसाब भी इसे 
ही रखना पड़ता था। (६) अमात्य--इसे ग्राम व नगरों को परिगणना 
करनी पड़ती थी, तथा कर निश्चित करना पड़ता था । बाद के शिल्लालेखों 
में प्रान्तीय शासक के लिए इस नाम का उपयोग क्रिया गया हैं । (१०) 
दूत--इसका काम विभिन्न देशों में एलची भेजना व उन देशों की शक्ति 
का पता लगाना था। मन्त्रियों की इस सूची में शिक्षा आदि सावजनिक 
हित-सम्बन्धी मन्त्रियों का उल्लेख नहीं आता | ये काम समान्र द्वारा 
किये जाते थे । ग्रामों में सवेंसाधारण के उपयोग के काम ग्रामोण लोग 
स्वतः ही कर लेते थे । चाणक्य ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार को सा्ब- 
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जनिऊरू हित के कार्यो के ज्ञिए स्थानोय संस्थाओं को आश्थिक सहाय ता 
पहुँचानी चाहिए । अ्रथंशाख में लिखा है कि उन कार्यो की देख-भाल के 
लिए एक कर्मचारी भी नियुक्त किया जाना चाहिए । 

मन्त्रि-मण्डल पर ऐतेहासिक हृष्टि---प्रनित्र-मण्डल पर ऐति- 
हासिक दृष्टि डालने से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि वह मण्डल केवल 
नीति-शाखज्ञों के ग्रन्थों में ही नहीं था, क्रिन्तु यथार्थ में भी उसका 
अस्तित्व था, जेंसा कि कितने ही ऐतिहापिक उदाहरणों से प्रमाणित 
किया जा सक्तता है। वेदिक काल में जो 'रत्निन! थे, वे ही तत्कालीन 
मन्त्रि-मण्डल के सदस्य थे । तेत्तिरीय संहिता (१॥८।६) के अनुसार वे 
“इस्निन्‌! इस प्रकार हें--पुरोहित, राजन्य, महिषी, वावाता, सेनानी, 
सूत, ग्रामीण, ज्षत्ता, संग्रहीता, भागवुक , अज्ञावाप | ये सब राज को 
घामिक, सामाजिक, सावजनिक आदि कतंव्यों में सहायता देते थे। 
इस प्रकार, वेदिक काल में भी बीजरूप से मन्त्रि-मण्डल वर्तमान 
'था। वेदिक काल के पश्चात्‌ भी इतिहास से इसका अस्तित्व प्रमाणित 
होता है । बौद्ध साहित्य से पता लगता हैं कि अजातशत्रु का मन््रि- 
मण्डल था । इसने बुद्ध के पास अपने दो मन्त्रियों को यह जानने के 
लिए भेजा था कि लिच्छुवी जीते जा सकते हैं या नहीं। मोर्यों तथा 
शुद्रों के भी मन्त्रि-मण्डल थे । प्राचीन लेखों में आन्ध्र, शकरक्षत्रप, गुप्त, 
चालुक्य, राष््कूट, सिलाहर आदि राजवंशों के कितने ही मन्त्रियों का 
स्पष्ट उल्लेख आता है। उन मन्त्रियों में से कुछ ये हं--रायामच, 
भण्डाकारिक, अमच्च, मतिसचिव, कर्मसचिव, मन्त्रीनद्र, महामन्त्री, 
महाबलाधिकृतु, महा प्रचण्ड दण्डनायक, महासन्वि-विग्राहक, 
श्रमणमद्दामात्र, विनयस्थिति स्थापक, धर्माइकुश, धमम-प्रधान श्रादि । 
शिवाजी के श्रष्टप्रधान भी इसी प्राचीन मन्त्रि-मण्डलन से सम्बन्धित हैं । 

स्थानीय शाप्तन--प्रावीन भारत में स्थानीय शासन का प्रारम्भ 
ग्राम से होता था, जेसा कि आजकल जिले से होता हैं। ग्राम के 
सबञ्चालन में सरकारी व गेर-सरकारी ऐसे दो प्रकार के कर्मचारियों का 
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हाथ रहता था। गाँव में पटेल व पटवारी सरकार की ओर से रहते थे, 
ओर ग्राम-पञ्चायत जनता की ओर से रहती थी । कदाचित्‌ उन दोनों 
सरकारी कमचारियों को भी पश्चायत में रहना पढ़ता था | वेदिक काल 
में गाँव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ऋग्वेद (१०॥१०७।५) में 
उसकी तुलना सातज्ञात्‌ राजा से की गईं है । महावग्ग, कुलावक जातक, 
खरस्सर जातक, उभवतोभद्दय जातक श्रादि में भी ग्रामणी का उल्लेस् 
है, जहाँ बताया गया है कि वह कर वसूल करता था तथा चोर-बदमाश 
आदि को गिरफ्तार करता था । इसे ग्राम-सम्बन्धी सब देख-रेख रखनी 
पड़ती थी । मनु, शुक्र विष्णु आदि स्म्ृतियों में उसे “ग्रामिक' कहकर 
उसके अधिकार व कर्तव्य बताये गए हैं । हाल-कृत सप्तशती में भी 
उसका उल्लेख आता है, जहाँ उसे सेनाघिनायक भी कहा गया हे । 
मुस्लिम राज्य में व अंग्रजी राज्य के प्रारम्भ में भी उसका उल्लेख 
आता है। बहमनी राज्य में वह कर वसूल करने में तहसीरूदार की 
सहायता करता था । मु्शिदकुली ने कर-वसूली ने लिए बहुत से गाँव- 
पटेल नियुक्त किये थे । 

ग्राम-पठचायत -- भारत को ग्राम-पश्चायत सस्था भी बहुत पुरानी 
है। वबदिक काल मं उसका अस्तित्व था। अग्रजी राज्य के शथ्राने के 
पहले तक वह एक जीवित संस्था थी। ग्राम के वयोवृद्ध व अनुभवी 
लोग उसके सदस्य रहते थे । ग्राम-सम्बन्धी सब्र बातें उसी में तय की 
जाती थीं। उसको न्याय करने का अधिकार भी प्राप्त था। वदिक 
काल के पश्चात्‌ भी उसके अस्तित्व के बहुत से प्रमाण मिलते हैं! 
बौद्ध-साहित्य में कितने ही स्थलों पर ग्राम-पन्चायत का उल्लेख है। 
ईसा की नवीं या दसर्वी शताब्दी के लेखों में भी इस संस्था का 
उल्लेख आता हे । शिलालेखों में उसके सर्वोपरि कमंचारी को ग्रामाधिप, 
ग्रामणी, ग्रामकूट, ग्रामपति, पद्दचलिक आदि कहा गया हे। जातक- 
साहित्य में उसे 'पग्राम-भोजक” नाम से उलिखित किया गया है, डसकी 
सहायता के लिए दो-तीन सदस्यों की एक छोटी उपसमिति रहती 
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थी, जिसे बड़ी पश्चायत के सामने जवाबदेह होना पढ़ता था । अधिकार 
के स्थान साधारणतया वंशक्रमागत रहते थे। कभी-कभी एक से 
झधिक भो उपसमितियाँ रहती थीं । उखल-लेखों से ऐसी चार या पाँच 
उपसमितियों का पता चलता है, जेसे (५) एक वर्ष के लिए चुने गए 
महाजन, (२) दान-घमं के लिए चुने गए महाजन, (३) तालाब के 
लिए चुने गए महाजन, (४) बगीचों के लिए चुने गए महाजन, (५) 
प्रति बषं ग्राम के आन्तरिक जीवन की देख-रेख रखने के लिए चुने गए 
महाजन । इंसा की नवीं व दसवीं शताब्दी के चोल तथा उत्तरमल्लूर- 
लेखों से मालूम होता है कि राजा को भी ग्राम-पश्चायत के अधिकार 
मान्य रहते थे । ग्राम की सब भूमि, शिक्षा आदि के प्रबन्ध में ग्राम- 
पत्मायत पूर्ण स्वतन्त्र थी । 

पञ्चायत की भावना--प्राचीन जीवन के सामाजिक, आशिक व 
राजनीतिक जीवन के विकास में पदञ्मायत-भावना का अत्यन्त ही महत्तव- 
पुर्ण स्थान था | दाशंनिकों की समष्टि व व्यपष्टि की उलमनों को समाज- 
शास्त्रियों ने इसी भाव की सहायता से सुलझाया था । इसीलिए प्राचीन 
भारत का सावजनिक जीवन सुखी था। पश्ायत की भावना समाज में 
इतनी प्रबल हो गईं थी कि सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू उसी 
के द्वारा सञ्जलालित होता था। हर प्रकार के सावजनिक काय के सब्ना- 
लन के लिए पद्चायत-प्रथा थी । आ्राजकल भी इस प्रथा का बिगढ़ा 
हुआ स्वरूप जाति-पंचायतों के रूप में दिखाई देता है। ऊँचे-से- ऊँचे 
ब्राह्मण से लेकर नीच-से-नीच मेहतरों तक का सामाजिक जीवन जाति- 
पश्चायतां द्वारा ही सब्चालित होता है । 

नागरिक जीवन-ग्रामों के अ्रनुसार नगरों का जीवन भी ग्राम- 
पश्चायत के समान संस्था द्वारा सबन्नालित किया जाता है । कुछ ऐवि- 
हासिकों के मतानुसार वह संस्था आधुनिक म्युनिसिपल कमेटी के समान 
थी। चन्द्रगुप्त मौय के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज़ ने पाटलीपुत्र 
की नगर-सभा का वर्णन किया है। उक्त नगर-सभा के तीस सदस्य 
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थे; जो पाँच सद॒स्मों की छुः डपसमितियां में बँट गए थे, तथा नगर का 
पूणातया सश्चालन करते थे । राजा द्वारा भी ऐसी संस्थाओं को सहायता 
मिलती थी । 

श्रेणि, पूण, निगम आदि--समाज के आशथिक जीवन का सश्नालन 
श्रेणि, पूण निगम आदि संस्थाओं द्वारा होता था । डनसे भिन्न-भिन्न 
व्यापार व उद्योग-धन्धे करने वालों के संगठित जीवन का पता लगता 
है। ये संस्थाएँ भी बहुत प्राचीन थीं। बौद्ध साहित्य, रामायण, 
स्म॒त्यादि से उनके अस्तित्व का पता लगता है। उन्हें बहुत से अधि- 
कार भी प्राप्त थे। वे अपने सिक्‍के भी बना सकती थीं । इस सम्बन्ध 
में मनु, याज्ञवल्कय, बृहस्पति आदि स्म्ृतियों से तथा नासिक, जुन्नार 
आदि के प्राचीन लेखों से बहुत-कुछ मालूम होता है । ये संस्थाएँ न 
केवल आध्धिक जीवन को संगठित करती थीं, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से 
स्वतन्त्रता का वातावरण निर्माण करके समाज को संस्कृति के मार्ग में 
अग्रसर भी करती थीं । इन सब संस्थाश्रों के अपने न्यायालय भी होते 
थे, जिनमें साधारणतया ज़मीन, ज़ायदाद आदि के दीवानी रूगड़े तय 
होते थे । फीजदारी मामलो पर राजा के न्यायालयों का अ्रधिकार रहता 
था, किन्तु बड़े-बड़े साम्राज्यों के काल में दीवानी मामलों पर भी 
राजा ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। परिणामस्वरूप, 
श्रेणि, पूग, ग्राम-पदश्चायत आदि के अधिकारों में कुछ कमी अवश्य हुईं 
होगी । मौय-साम्राज्य में पाँच दीवानी न्यायालय थे, जेसे प्रान्तोय, 
स्थानीय (८०० ग्राम), द्रोणमुख (४०० ग्राम), खारवटिक (२०० ग्राम) 
गोप (२ से € ग्राम)। इनके अतिरिक्त कण्टक-शोशन (फोंजदारी) 
न्यायालय भी थे। प्राचीन साहित्य में न्यायालय को 'सभा” कहा 
गया है । मनु, याज्ञवद्क्य, शुक्र, नारद आदि स्मृतियों ने इन सभाश्रों 
का उल्लेख किया है । 

बड़े-बड़े राज्यां की व्यवस्था--प्राचीन भारत ने बड़े-बड़े राज्यों 
की व्यवस्था की भी सुन्दर आयोजना विकसित की थी। मोर्य, गुप्त, 
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हर्ष आदि के साम्राज्यों के इतिहास से पता लगता है कि राज्य को 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बॉट दिया जाता था, जिनको “मुक्ति! आदि नार्मा 
से सम्बन्धित किया जाता था। डनका ऊपरी अ्रधिकारी राजा द्वारा 
नियुक्त क्रिया जाता था । अशोक के घर्म-लेखों, दामोदरपुर के ताम्र-पत्नों 
तथा यूएनच्वेहः श्रादि चीनी यात्रियों के भारत-बर्णन में इन प्रान्तों व 
उनके अधिकारियों का स्पष्ट डल्लेख है । इन प्रान्तों को जनपद में व 
जनपद को किसी निश्चित संख्या के ग्रार्मा भें विभाजित किया गया था । 
यह व्यवस्था बीज रूप से ऋग्वेद में भी पाई जाती है। वदिक काल 
में इसी प्रकार की व्यवस्था थी, जिसने विश, जन, छुल, ग्राम पादि 
नामों से राज्य क सुख्य विभाग किये गए थे। सहाभारत (शानिति० 
८७) भ॑ भी ऐसी ही व्यवस्था का उल्लेस्म है । 

प्रजतन्त्र--प्रायीन भारत से प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली का भी 
पर्याप्त विउास हुआ था। बेदिक काल की समिति आदि से पता 
चलता है कि जनसावारण में पर्यात राजनीतिक जागृति हो चुकी थी । 
लोगों ने अपने अधिफारा को समरू्ना ठथा उनकी रक्षा करना सीख 
किया था। प्रजातन्त्र के विकास के लिए ऐस ही वातावरण की आव- 
शध्यकता होती दे । इसी से प्रजातन्त्र शासन प्रणाली का जन्म हुआ । 
>दिक पतल मे प्रजातन्त्र पुर विकसित रूप में न हो, किन्तु तत्कालीन 
वातावरण प्रद्धातन्त्र के सादा से परिपूछः अवश्य रहा होगा। ऐत्तरेय 
द्राउःण २ कहा गया हैँ कि भारत के परिचमी भाग में स्वशाज्य शासन- 
विधान वर्तसान था, जहाँ के शासक को स्वराट्‌ कहते थे। सम्भवतः 
वह। की शासन-पद्धति प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर अवलम्बित रही हो । 
प्रजावन्‍त्र का स्पष्ट उल्लेख पाणिनि, बोद्-साहित्य, अर्थशास्त्र, सहाभारत 
आदि से आता है, ओर यूनानी इविहासकारों ने भी उसका वर्णन किया 
है। प्राचीन प्रज्ञावन्त्र का पारिभाषिक नाम 'सद्भ” था। ये सद्ठ दो 
'प्रदार के रहते थे--गण, जिसमे जनता के प्रतिनिधि सद॒स्य रहते थे; 
कुल, जिसमें वंश-क्रमागत सदस्य रहते थे । 
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अटप्राध्यायी में सट्ठन--पाणिनि ने अपनी श्रष्टाध्यायी (१५।३।११४; 
४।१।१ ६८; काशिका वृत्ति ४४५-४४६) में सड्डों से सम्बन्धित शब्दों 
की व्युत्पत्ति के बारे में कितने ही नियम बताये हैं । इससे स्पष्ट होता 
है कि पाणिनि के समय ( ई० पू० चौथी शताब्दी के लगभग या उससे 
कुछ पूव ) में सद्ध बतमान थे तथा उन्हें महत्वपूर्ण समम्झा जाता था। 
उन नियमों को ध्यानपूचंक पढ़ने से मालूम होता है कि किस प्रक्रार 
शज-शासन व सटद्ड-शासन की भिन्नता दरसाई गईं है, तथा यह भी 
दुरसाया गया है कि उन सड्डों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि सब 
सम्मिलित हो सकते थे । अष्टाध्यायी में ये सड्ड डलिखित हैं--बक, 
दामनी, त्रिवर्गंषप्ठ, योधेय, पाश्व आदि | इन्हें आयुध्र-जीबी सड़” 
कहा गया है। अर्थशास्त्र में इन्हें 'शास्त्रोपजीवी-संघ” कहा गया है । 
मद्र, वृज्नि, राजन्य, अ्न्धक-वृष्णि, महाराज, भर्ग आदि सड्ढोों का भी 
उल्लेख प्रष्टाध्यायी में आता है। सिकन्दर के समकालीन यूनानियों ने 
शूद्रक व मालव का तथा पुराण ने अन्धक-वृष्णि का उल्लेख विशेष- 
रूप से किया है। वृष्णि-सड़ का एक सिक्का (ई० पू० प्रथम शताब्दी) 
भी मिला है, जिस पर इस प्रकार लिखा है--“'ब्रष्णि-राजन्मा 
गणस्य” । इन संघों के 'अह्ू!ः व लक्षण” भी रहते थे । इनमें से कुछ 
में राजकाज चलाने के लिए एक के बदले दो सभाएँ रहती थीं । 

वोद्ध-साहित्य में संघध--बौद्द-साहित्य में भी संघों का उल्लेख है, 
जहाँ उन्हें गण” कहा गया है । अवदान-शतक ( २।१०३ ) में वर्णन 
आता है कि मध्य देश से कुछ वशिक दक्षिण में गये और वहाँ के 
राजा से मिले। राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ शासन केसा 
होता है ? इस पर उन्होंने कहा कि हे देव कुछ देश गणाघधीन हैं व 
कुछ राजाधीन हैं । शाक्य, कोलिय, लिच्छुवी, विदेह, मल, मेरिय, 
बुलीय, भग्ग आदि संघ भी बोद्ध-साहित्य में उलिखित हैं ( जातक 
३।१६९७ )। इन संघों की एक सभा रहती थी, जिसकी बेठक एक बड़े 
भवन में होती थी । इस भवन को 'संथागार” कहते थे । इसी मे राजा 
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का चुनाव होता था। उसके द्वाथ में सब शासन-सूत्र रहते थे। वह 
राजा उक्त सभा का प्रधान रहता था, जिसका चुनाव कदाचित्‌ प्रतिवर्ष 
हुआ करता था । राजा! शब्द पद्वी-मात्र का सूचक था । बौद्ध-साहित्य 
में संघ के अन्य कर्मचारियों का भी उल्लेख आया है, जेसे उपराजा, 
सेनापति, भाण्डागारिक शआ्रादि | इन संघों की सभा के महच्वपू्ण निश्चय 
पुस्तक रूप म॑ सुरक्षित रखे जाते थे, जिसे 'परवेनीपत््यकम्‌! कहते थे । 
न्याय का काम करने के लिए 'विनिश्चवय महामात्त', 'वोहारिक', “सूत्र- 
घार!, अष्टकुलक' आदि न्यायाधीश थे। 

अथशास्त्रादि में संघों का उल्लेख--कोटिलीय अर्थशास्त्र में 
भी कितने ही संघों का उल्लेख है, जेसे लिबच्छिुविक, ब्रृज्जिक, मल॒क, 
भद्गक, कुकुर, कुरु, पाश्चात्य, काम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय, श्रेणी आदि 
€ अथंशास्त्र, अध्याय ११ एप्ठ ३७६-३७६, सामशास्त्री द्वारा सम्पा- 
दित )। बोद्ध-साहित्य से जो कुछ इन संघों के बारे में ज्ञात होता ह, 
उसकी पुष्टि अथशास्त्र से होती है। सिकन्दर के समय में पश्चिम 
भारत में बहुत से संघ वर्त मान थे; जेंसे केथियन (कठ), एड्रस्टी 
(अरिप्ठ), योधेय, ऑऑॉक्सिडू कॉय (त्षोद्क), मलछोई (मालव), सिब्रि, 
(शिवि), जेथोरॉय (क्षत्रिय), ओसेडिश्रॉय (वसाति, महाभारत में उललि- 
खित), एग्सिनेइ (अग्रश्नणी), सेम्बेस्टाइ (अ्रम्बष्ठ), मुसीकेनी (मुचु- 
कर्ण काशिका में वश्िणित), ब्र कमेनिग्राय ( ब्राह्मणक जनपद, पतअलि 
द्वारा उलछिखित ), फेगेलस्‌ (भगल, गणपाठ में उल्लिखित), ग्लौसिश्रॉय 
(अष्टाष्यायी, ४।३।६ ६ पर काशिका-वृत्ति में उछिखित ग्लौचुकायनक) 
इत्यादि । प्राचीन लेख, सिक्कों आदि से भी इनके अस्तित्व की पुष्टि 
द्वोती है। महाक्षत्रप रुद्रदामा के गिरनार-लेख, समुद्रगुप्त के प्रयाग- 
स्तम्भ-लेख, विजयगढ़-शिलालेख ञआादि में योधेय, मालव, आजुनायन 
अदि गणराज्यों का स्पष्ट उल्लेख है। योधेय, मालव, आजु नायन, 
शिश्रि आदि के बहुत से सिक्‍के भी मिले हैं | यौधेयों के सिक्‍्क्रे अधिक- 
तर सतत्वनज़ > जमुना नदी के कारों में मिले हैं । 
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ये संघ बहुत समय तक शक्तिशाली रहे, तथा समाज का सांस्कृतिक 
विकास करते रहे । इनके कारण समाज में हर प्रकार की स्वतन्न्नता बनी 
रहती थी । कृष्ण, महावीर, गौतस आदि के समान विभूतियाँ, प्रवर्तक 
और समाज-सुधारक इसी वातावरण में उत्पन्न हुए थे | पञ्चाब के कठ-संघ 
की ऋग्वेद की काठक-सहिता व क्ठपनिषद्‌ से सब परिचित हैं। इस 
प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि रूघों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में पूरी 
सहायता दी थी। उ्यों-ज्यों समय बीतने लगा, त्यों-त्यों साम्राज्यवाद 
का प्रभ्ुत्व बढ़ने छूगा तथा रूघो के अन्तिस दिवस निकट शझाने लगे। 
बिम्बिसार, अजातशसस्रु, रुदह्वदामा, समुद्रगृप्त, स्कन्दगुप्त आदि शक्ति- 
शाली राजाओं ने इनका अन्त कर दिया। इंसा की पॉँचवीं शताब्दी 
में संघ-शासन भारत से बिदा हो गया । 

उपसंहार-- उपरोक्त वर्णन से श्राचीन भारत के राजदतिक विकास 
का स्पष्ट पता लगता है । जो राजनीतिक सिद्धान्त आधुनिक समझे 
जाते हैं, ये सब प्राचीन भारत में ज्ञात थे । हॉब्स, लॉक, रूसो आदि ' 
के विश्व-विख्यात सिद्धान्त महाभारत के शान्तिपव ने पहले हीसे 
संसार के सम्मुख रख दिए थे। राजा का निर्वाचन, वेदिक काल की 
सभा व समिति, पार जानपद, मन्द्रि-मसण्डल, संघ-शासन आदि के बारे 
में जो कुछ प्राचीन साहित्य से उपलब्ध है, उससे आश्चर्यजनक राज- 
नीतिक विकास का पता लगता है । राजनीति को शास्त्रीय पद्धति से 
विकसित किया गया था, उसे दु्डनोति कहते थे। कौटिलीय अश्थ॑- 
शास्त्र में राजनीति-शास्त्र के कितने ही आचार्यो व उनके सिद्धान्तों का 
उल्लेख आता है । इस विषय का बहुत सा साहित्य आज भी उप- 


ने 
ञ 
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लब्घ ह । 
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धार्मिक व दाशनिक्र सिद्धान्त--प्राचीन भारत ने बहुत से 
धार्मिक व दार्शनिक सिद्धान्तों को जन्म दिया है। कदाचित्‌ ही संसार 
में ऐसा कोई मान्य सिद्धान्त हो, जिसे भारत के ऋषि-मुनियों ने न 
सोचा-समक्मा हो । प्राचीन भारत ने एकेश्वरवाद, मायावाद या 
अद्देतवाद, विशिष्टाद्दतवाद, भक्ति आदि घामिक वद्राशंनिक तक्‍्त्वों 
को विकसित कर उन्हें जीवन से सम्बन्धित करने का सफल प्रयत्न 
किया था । भारत के धार्मिक व दाशनिक जीवन का विकास वेदों व 
उपनिषदों से होता है । इन अन्थों के अध्ययन से स्पष्टतया ज्ञात होता 
है कि विभिन्‍न वाद या पनन्‍थ एक ही वृत्त की श्रलग-अलग शाखाएँ 
अथवा टहनियाँ हैं। इनको एक-दूसरे से भिन्न मानना कदापि उपयुक्त 
नहीं हो सकता । 

धम व दशेन शब्दों का विवेचन--प्राचीन भारतीयों ने धर्म 
को वेज्ञानिक ढंग पर समझते का प्रयत्न क्विया था। इसके विपरीत 
अन्य देशों ने पुराने रीति-रिवाज़ों व सभ्यता के सूर्योदय के पूव के 
असभ्य जीवन-क्रम को ही घ्मं समझ लिया था। वेशेषिक दर्शन के 
प्रणता कणाद इस प्रकार धर्म की व्याख्या करते हैं---““यतोडभ्युदय - 
निःश्रयससिद्धिः स धर्म:” अर्थात्‌ “जिससे अ्रभ्युद्य व निःश्रयस की 


सिद्धि हो वह धर्म दै।” ( वेशेषक १।१।२ )। अभ्युद्य से लौकिक व 
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निःश्रयस से पारलोकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध होता है। जीवन 
के ऐहिक व पारलौकिक--दोनों पहलुश्नों से धर्म को सम्बन्धित किया 
गया था । धर्म उन सिद्धान्तों, तत्त्वों तथा जीवन-प्रणाल्ली को कह सकते 
हैं, जिससे मानव-जाति परमात्म-प्रदत्त शक्तियों के विकास से अपना 
ऐहिक जीवन सुखी बना सके; साथ ही झत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा 
जन्म-मरण के भंमटों में न पड़कर शानित व सुख का अनुभव कर 
सके । धर्म की इससे श्रधिक उदार परिभाषा श्र हो ही नहीं सकती । 
धर्म के शाबिदिक अथ पर विचार करने से भी उसका महत्व समझ 
में आरा जायगा । 'घर्मं' शब्द '(' ( घारण करना ) धातु में 'मप प्रत्यय 
जोड़ने से बनता है, जिसका अर्थ 'धारण' करने वाला होता है। इस 
लिए धर्म उन शाश्वत्‌ सिद्धान्तों के समुदाय को कह सकते हैं, जिनके 
द्वारा मानव-समाज सन्मार्ग में प्रवृत्त होकर व उन्नतिशील बनकर अपने 
अस्तित्व को धारण करता है । सनातन घर्म' शब्द भी इसी अर्थ का 
द्योतक है । इसी प्रकार दर्शन! शब्द भी अर्थपूर्ण है । इसमें आत्म- 
साक्षात्कार या ब्रह्मससाक्षाक्कार का भाव भरा है, और भारतीय दश्शनों 
का उद्दश्य भी यही दे । जीव को माया के बन्धन से छुड़ाकर ब्रह्म के 
दर्शन कराना, जिससे उसे परम सुख व शान्ति प्राप्त हो, यही भारतीय 
दुर्शन का मूल मन्त्र है। 

धर्म व दशन का सम्बन्ध - घर्मं व दर्शन परस्पर बहुत ही 
सम्बन्धित हैं | अज्ञात को ज्ञात करना यही दोनों का उद्देश्य है । उनमें 
अन्तर केवल इतना है कि धर्म जनसाधारण को अज्ञात तक ले जाने के 
ल्विए एक जीवन-क्रम तेयार करता है, जिसके अनुसार लोगों को चत्नना 
पड़ता है। धम विद्वानों द्वारा बनाया हुआ इस लोक तथा उस लोक को 
जोड़ने वाला एक मार्ग है, जिस पर चलकर जनसाधारण परम शान्ति का 
अनुभव करते हैं । दर्शन ब्रह्म, जीवात्मा आदि के साज्ञास्कार के प्रयस्नों 
का समूह है। इसका सम्बन्ध इने-गिने विचारशील एवं बुद्धि-प्रधान 
व्यक्तियों से रहता है, किन्तु इसका भी प्रभाव जन-साधारण पर पढ़े 
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सिना नहीं रहता। प्राचीन भारत ने धर्म व दर्शन को इसी प्रकार 
समझा था । 


| ( १) 
बेंदिक काल 


धामिक विकास-प्राचीन भारत का धार्मिक विकास वेदिक 
काल से ही प्रारम्भ हो जाता हे। किन्तु यह मानना अमपूर्ण 
होगा कि वेदिक काल में घर्मं अपनी बाल्यावस्था में ही था, जेसा 
कि अधिकांश पाश्रात्य विद्वान मानते हैं। उनके मतानुसार ऋग्वेद 
में प्रकृति-पूजा का स्पष्ट उल्लेख है। ऋग्वेदकालीन श्राय॑ इन्द्र, वरुण, 
अग्नि, सूर्य आदि प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे । यही धर्म 
की बाल्यावस्था समझी जाती है। जंगली व अ्रसभ्य जातियों में भी 
इसी प्रकार के धार्मिक विश्वास पाये जाते हैं । किन्तु यथार्थ में बात 
ऐसी नहीं है । ऋग्वेद के आलोचनात्मक श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि 
वेद्क काल में धर्म पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। ऋग्वेद में इन्द्र, 
वरुण, अग्नि श्रादि विभिन्न देवताशओ्रों की स्तुति भले ही हो, किन्तु 
उसमें एकेश्वरवाद के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से समझाया गया है । 
वेदिक आय ईश्वर को निराकार व सर्वव्यापी मानते थे । वे सममते थे 
कि इस संसार में जो-कुछ है, वह सब उसी की लीला है। प्राकृतिक 
जगत्‌ उसी की भिन्न-भिन्न शक्तियों द्वारा सञ्जलालित होता है। ऋग्वेद 
में उन्हीं शक्तियों को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है। प्रत्येक 
शक्ति को स्वंशक्तिमान्‌, स्वब्यापी परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी 
स्तुति की गईं है। उन्हें स्वतन्त्र ईश्वर नहीं माना है । 

मेक्समुलर का मत--पाश्चात्य विद्वान मेकक्‍्समुलर ने ऋग्वेद के 
धार्मिक विश्वासों के बारे में यह मत स्थापित किया है कि ऋग्वेद में 
किसी विशेष देवता को कुछ समय के लिए सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वेग्यापी 
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व स्वोपरि माना है। तत्पश्चात्‌ श्रन्य देवता को उसी प्रकार माना है । 
इस मत को “हिनोथीहज़््म' या 'केनोथीइज़्म' कहद्दा गया है। ऋग्वेद 
के मन्‍त्रों को ध्यानपूवक पढ़ने से स्पष्टतया ज्ञात हो जाता दे कि एक 
ही परमात्म-शक्ति को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है । 
ऋग्वेद (१।१६४।४६) में “एक सत्‌ विप्रा बहुधा वदल्ति! आदि शब्दों 
द्वारा स्पष्ट कर दिया गया हे कि परमेश्वर तो एक ही है किन्तु विद्वान 
लोग नाना प्रकार से उसके सम्बन्ध में कहते हैं, अर्थात्‌ विभिन्न नामों 
से उसी एक परमात्सा का सम्बोधन करते हैं । इस प्रकार मेकक्‍्समुलर 
के सिद्धान्त की निरथकता स्पष्ट हो जाती है । 

वेदिक काल में धामिक जीवन--वदिक काल का धार्मिक जीवन 
उदात्त व नेतिकता के पाये पर अवलम्बित था, जसा कि ऋग्वेद के 
वरुणसूक्तों को पढ़ने से मालूम होता है। वरुण से कितनी ही बार 
प्राथंना की गईं दे कि “हे वरुणदेव, मानव-जीवन को उदात्त बनाइए ।”? 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, श्राधिभौतिक आदि तोन प्रकार के तापों या 
बन्धनों से मुक्त किये जाने के कितने ही मन्त्रों द्वारा प्रार्थना कीं गईं 
है। वरुण के 'ऋत' श्रर्थात्‌ नेतिक जीवन-क्रम को अ्रपनाने का उल्लेख 
कितने ही स्थलों पर है (ऋ० १।२३॥९, १।२९।१-२)। ज्यों-ज्यों समय 
बीतता गया, स्यों-त्यों ऋत का महत््त बढ़ता गया, ओर जो-कुछ उसके. 
विपरीत था वह बुरा एवं हेय समझा जाने लगा । अ्रनृत व अ्रसत्य दोनों 
एुक ,समान ही त्याज्य, तथा ऋत व सत्य दोनों एक समान ही ग्राह्य 
समभे जाने तगे । 

ऋग्वेद में साधारणतया विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है, 
जिनमें से कुछु इस प्रकार हैं--अग्नि, वायु, इन्द्र, मिन्नावरुण, अश्विन, 
वरुण, सविता, भग, प्रजापति, पूषा, विष्णु, आपः , विश्वेदेवाः , सर- 
स्वती, इला, भारती, द्यावाश्थिवी, इन्द्राणी, वरुणानी, अ्रग्न्यानी 
आदि । इन स्तुतियां पर यदि गूढ़ विचार किया जाय तो तत्कालीन 
धार्मिक व दाशंनिक विकास का स्पष्ट दिग्दुशंन हो जायगा। ईश्वर कप 
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सर्वेशक्तिमत्त्त तथा उसकी एकता तत्कालीन घामिक मन्तब्यों की आधार- 
शिला थी । इस प्रकार इतने प्राचीन काल में भारत में 'एकेश्वरबाद! 
का सिद्धानत भल्ली भांति ज्ञात था। कुत्स आज्विरस ऋषि इन्द्र की 
स्तुति करते हुए कहते हे---“प्र॒थ्वी व आकाश तथा यह महान्‌ मानव- 
जाति उसी इन्द्र के हें। वरुण, सूर्य आदि उसी के ब्रत में रहते हैं । 
घोड़े, गाय आ्रादि का वही सशञ्बजालक है और सम्पूर्ण जगत्‌ व प्राणियों 
का रक्षक है। उसी ने द॒स्युओं को हराया | उसे ही मेन्नी के लिए हम 
बुलाते हैं। शूरों, भागते हुए भीरुओं तथा विजेताश्रों द्वारा जिसका 
श्राह्मन किया जाता है, उप्ची इन्द्र ने इन सब भुवनां को बनाया हे, 
उसी की मेत्री हम प्राप्त करें ।? गृत्समद ऋषि आदित्य की स्तुति करते 
हुए कहते हैं--““तुम वरुण हो, और जितने ही देव, असुर व मत्य हैं 
उन सबके राजा हो | हमें सो वर्ष की आयु प्रदान करो ।”? हिरणय- 
गर्भ प्राजापत्य ऋषि 'क! ( प्रजापति ईश्वर ) की स्तुति में कहते हें-- 
““हिरण्यगर्भ ही सर्वप्रथम वतंमान था, तथा जो-कुछ उत्पन्न हुआ था, 
उसका एकमात्र पति था। उसी ने प्रथ्वी व आक्राश को धारण किया 
है। उसी “क' देवता को हम हविष्‌ प्रदान करते हैं। वही आत्मा व 
बल का देने वाला है, विश्व उसी की उपासना करता है। मझूत्यु व 
अमरत्व उसी के अधिकार में हें । हिमालय, समुद्र ओर ये सब दिशाएँ 
आदि उसी की हैं। उसी ने विस्तृत ग्राकाश व प्रथ्वी को दृढ़ किया 
तथा स्व को स्तम्भित किया ।” ( ऋ० ३॥४६।२; १।१०१।३-६; 
२।२७।१० ) । इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद-काल में “एकेश्वर- 
वाद” का विकास पूर्णतया हो गया था । 

ऋग्वेद के देवता--ऋग्वेद में वर्णित देवताओं को विश्व के तीन 
विभाग--स्वर्ग, वायु व प्रृथ्वी के श्रनुखार विभाजित किया स सकता है। 
दो, वरुण, मित्र, आदित्य, सूर्य, सविता, पूषा, विष्णु, अश्विन, उषा, 
रात्रि आदि स्वर्गीय देवता हैं। इन्द्र, रुद्ग, मरुत्‌, वायु या वात, 
अपानपात्‌, पजन्य, आपः आदि वायवीय देवता हैं । पृथ्वी, अग्नि, 
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बृहस्पति, सोम आदि पाथिव देवता हैं। इनमें कुछ नदियों को भी 
सम्मिल्नित किया गया है, जेसे सिन्धघु, विपाश, असिक्‍नी, शुतुद्री, सर- 
स्वती आदि । इन नदियों को साज्ञात्‌ देवी मानकर सम्बोधित किया 
गया है । धाता, व्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, ब्रृहस्पति आदि कभी-क भो 
किसी देवता के विशेषण के रूप में व कभी-कभी स्वतनन्न रूप में वशणित 
किये गए हैं। इसी श्रेणो में मन्यु, श्रद्धा, अदिति आदि को भी रखा 
जाता है। उनकी स्तुति में एक-एक दो-दो सूक्त ही हैं। ऋभु, वास्त्रो- 
व्पति आदि साधारण देवता माने गए हैं। ऋग्वेद में देवियों का 
अधिक महत्त्व नहीं हे । केवल उषा ही महत्त्वपूर्ण है। सरस्वती, वाक्‌, 
पृथ्वी, रात्रि, अरएयानी आदि से सम्बन्धित एक-एक सूक्त ही है । 
इन्द्र, वरुण आदि की पत्नियों का कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं हे । 
कभी-कभी दो देवताश्रों की स्तुति एक-साथ की गई है। जेसे मित्रा- 
वरुणा, द्यावाप्ृथिवी आदि । कुछु देवताओं का आह्वान सामुहिक रूप 
से किया गया है। देवताओं से लड़ने वाले राक्षसों का भी उल्लेख" 
आता है। इन्द्र-बत्र युद्ध तो ऋग्वेद में प्रसिद्ध है। बल, अ्रबु द, 
पणि, विश्वरूप आदि इन्द्र से लड़ते हैं, स्वर्भानु सूर्य को निगलता है । 

कुछ महत्त्वपूर्ण देवताओं पर विस्तार से विचार करना आव- 
श्यक है-- 

इन्द्र-- ऋग्वेद के लगभग एक चतुर्थाश सूक्तों में इन्द्र की स्तुति 
की गई है। त्वष्टा द्वारा बनाये हुए वच्ध को धारण कर कभी-कभी धनुष- 
बाण लेकर इन्द्र असुरों का मर्दन करता है । उसका रथ सोने का बना 
हुआ है। उसे सोम बहुत ही प्रिय है। सोम पीकर मरुतों को साथ 
लेकर वह बृत्र या अहि पर आक्रमण करता है । जब घनधोर युद्ध होता 
है, तब पृथ्वी व आकाश कॉपने लगते हैं । परिणामतः वज्च द्वारा बृत्र 
के टुकड़े-टुकड़े होते हैं, और रुका हुआ पानी स्वतन्त्र की गईं गायों के 
समान दौड़ निकलता है। इसलिए वह '“बृत्नन्नर कहलाता है । वह 
जगत्‌ की उत्पत्ति, प्रलय श्रादि का सश्नालन करता द्वे। उसने अस्थिर 
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पर्वतों व मेदानों को स्थिर किया तथा द्यावाप्रथिवी का विस्तार किया । 
उसने एक ही क्षण में अव्यक्त को व्यक्त किया । वह स्तुति करने वालों 
का रक्षक, सहायक तथा मित्र है। वह उन्हें धन देता है, एव' इतना 
उदार है कि 'मघवन'” कहलाता है । 

वरुण--बारह सूक्तों में वरुण का वर्णन किया गया है। वह नेतिक 
देव हैे। वह अपने प्रासाद में बेठकर मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण 
करता है। उसके गुप्तचर उसके आसपास बेठकर दोनों लोकों का अव- 
ल्लोकन करते हैं । वह विश्व का सम्राट्‌ है। डसकी शक्ति, माया व दिव्य 
साम्राज्य का उल्लेख कितनी द्वी बार आता है। उसने द्यावाएथिवी 
की स्थापना की । उसने आकाश में सूर्य को चमकाया। वायु उसी 
की श्वास है, व चन्द्र-तारे आदि उसी की आज्ञा मानते हैं। उसने 
नदियों को भी बहाया। उसके नेतिक नियमों को 'ऋत'” कहा गया है, 
जिसका पालन देवताओं को भी करना पड़ता दै। उसके तीन पाश 
हे---उत्तर, मध्यम ओर अवर, जिन्हें ऋत द्वारा ही तोड़ा जा सकता 
है । वह सर्वज्ञ है। पाप से उसे क्रोध आ्राता है, जिसके लिए वह कढ़ा 
दण्ड देता है । किन्तु वह दयालु भी है, पश्चात्ताप करने वालों को वह 
अपने व पू्व-पितरों के पापों के लिए क्षमा भी कर देता है। 

विष्यु--विष्णु को स्तुति केवल पांच या छः सूक्तों में की गई हे । 
वह एक विशालकाय युवक के रूप में वर्णित है, व उसके तीन पदों का 
उल्लेख है, जिनसे वह प्रथ्वी व आकाश को नापता है | विष्णु के नाम 
से सूर्य के ही गुणों का गान किया गया है। वामन अ्रवतार की कल्पना 
का प्रारम्भ भी विष्णु के तीन पदों से होता है । विष्णु के प्रिय धाम में 
धर्मात्मा व्यक्ति ही जा सकते हैं व आनन्द का उपभोग ले सकते हैं, 
जहाँ मधु का एक बड़ा स्रोत है । 

सविता- सविता की स्तुति लगभग ग्यारह सूक्तों में की गई है । 
वह सुवर्ण के रथ में घूमता है। वह शअ्रपने सुवर्ण के हाथों से प्राणो- 
मात्र को जागृत करता है, तथा उन्हें आशीर्वाद देता है। वह नीचे व 
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ऊपर सब प्राणियों का निरीक्षण करते हुए सुवर्ण-रश्र में घूमता है । वह 
बुरे स्वभ, पाप, राक्तस आदि को भगा देता है । 

पूषा--लगभग आठ सूक्तों में पूषा की स्तुति की गईं है । उसके 
पर, दाहिना हाथ, डाढ़ी व जटा का उल्लेख आया है । वह सोने का 
भाला, चाबुक आदि रखता है व उसके रथ में बकरे जुते रहते हैं । वह 
सब प्राणियों का निरीक्षण करता है, ओर द्यावाप्रथिवी में दूर-दूर तक जाता 
है । वह मार्गों का रक्षक है व सब भयों को दूर करता है ॥ वह मवेशियों 
की भी रक्षा करता है, तथा गुमे हुए ढोरों को घर वापिस ले श्राता है। 

अशिन--अ्श्विन से दो देवों का तात्पर्य है। उनकी स्तुति पचास 
या उससे अधिक सूक्तों में की गई है । उषःकाल व सूर्योदय के बीच 
के समय में वे दिखाई देते हैं। उषा उनको जागृत करती है। वे 
अन्धकार को दूर करते व दुष्ट राक्षसों को भगा देते हैं। वे दो हें, व 
कभी एथक नहीं किये जा सकते । वे युवा होते हुए भी प्राचीन, सुन्दर 
एवं सुवर्णप्रकाश-युक्त हैं, तथा सुवर्ण मार्ग पर चलते हैं | मधु से उन्हें 
बहुत प्रम दै, जोकि वे खूब पीते हैं । वे बहुत बुद्धिशाली हैं व आप- 
त्तियों से सब की रक्षा करते हैं। वे दिव्य वेद्य भी हैं, व बीमार पंगु 
श्रादि को ठीक कर देते हैं । वे पुनः युवावस्था व दृष्टि प्रदान करते हें । 
उन्होंने भुज्ज्यु के जहाज्ञ को समुद्र में डूबने से बचाया था, व ऐसे और 
भी परोपकार के काम किये थे । 

उपा--उषा उषःकाल की देवी है। लगभग बीस सूक्तों में उसकी 
स्तुति की गईं है। प्रकाशयुक्त वस्त्र धारण कर वह पूर्व दिशा में एक 
नर्तकी के समान दिखाई देती है । वह अन्धकार को भगाती है व रात्रि 
के काले वस्र को हटाती है। वह पुराणी रहते हुए भी युवती है । वह 
बार-बार उत्पन्न होती हे व मत्यों के जीवन को व्यतीत करती है । जब 
वह अपना आलोक फेलाती है, तब पक्ती अपने घोंसलों से बाहिर उड़ते 
हैं तथा मनुष्य पुष्टि को प्राप्त होते हैं । वह सूर्य से सम्बन्धित की जाती 
है, जोकि उसका प्रेमी है व उसके पीछे-पीछे जाता है, जेसे कोई युवक 
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किसी युवती का पीछा करता है। इस प्रकार वह बहुधा सूर्य की पत्नी 
बन जाती हैं; किन्तु सूर्य के पहले दिखाई देने से कभी-क्रभी उसकी 
माता भो कही गई दै, तथा देदीप्यन्नान बालक को लेकर आती हुईं 
वर्णित की गई है । 

ध्प्र्नि--लगभग दो सो सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। 
उसकी पीठ घृत की बनी है, बाल ज्वालाओं के हैं ओर दाँत सुवर्ण के । 
उसी की जिह्नमा से देवता हविष्‌ ग्रहण करते हं। लकड़ी याघी 
उसका भोजन है । वह दिन में तीन बार भोजन करता है जब वह जंगलों 
पर आक्रमण करता है और दाढी बनाने वाले नाई के समान पृथ्वी की 
हजामत करता है, तब उसका मार्ग काला रहता हैे। वह चमकने वाले 
विद्युत्‌-रथ में बठता है और यज्ञ में अपने साथ देवताओं को लाता है। 
वह बहुत बुद्धिशाली है तथा सब-कुछ जानता है। वह स्तुति करने 
वालों को हर प्रकार के वर देता है, जिससे वे लोग समृद्धि, सनतान तथा 
आनन्द पूण ग्रहस्थाक्रम का उपभोग करते हँ। 

'सोम-छऋग्वेद में यज्ञ की दृष्टि से सोम-यज्ञ अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण 
है। लगभग एक सो बीस सूक्त सोम की स्तुति में हैं। उसके पास तेज 
ओर भयानक शस्त्र रहते हैं, जिसे वह अपने हाथों से पकड़ता है । उसके 
पास धनुष-बाण भी रहते हे । वह वायु व इन्द्र के समान दिव्य रथ में 
बेठकर घूमता है और यज्ञ में हविष ग्रहण करने के लिए श्राता है। 
सोमरस को बहुधा मधु भी कहा गया है। किन्तु अधिकांश उसे “इन्दु” 
शब्द से सम्बोधित किया गया है। ऋग्वेद का सम्पूर्ण नवाँ मण्डल 
सोम से सम्बन्धित ह। इस रस को दूध या पानी के साथ मिलाया 
जाता था, जिससे उसमें मीठापन आरा जाय । सोमरस को अश्रस्धत भी 
कहा गया है; क्योंकि उसके पीने से अमरत्व प्राप्त होता है । 

यज्ञ-यज्ञ वेदिक काल के धार्मिक जीवन का मुख्य श्रद्ध था। 
अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें सुगन्धित द्वव्य, घत आदि डाले जाते थे 
जबकि विभिन्न देवताओं का आह्वान किया जाता था। यज्ञ से सम्ब- 
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न्थित कमंकाण्ड का भी पर्याप्त विकास हो चुका था। होता, अ्रष्वयु , 
उद्गाता, ब्रह्मा आदि की सहायता से यज्ञ सम्यक्‌ रूप से सम्पादित किया 
जाता था। वेदिक काल में राज-पुरोहित का स्थान बहुत ऊँचा था। वह 
राजा के लिए यज्ञादि की व्यवस्था करता था। ऋग्वेद ( $।१।१ ) में 
अग्नि को यज्ञ का पुरोहित, देव व ऋत्विज कहा गया है। इन शब्दों 
से यज्ञ का महत््त भत्नी भाँति समर में आरा जाता है । 
यज्ञ का विकास उत्तरोत्तर होता रहा । सम्पूण यजुवंद यज्ञ से ही 
सम्बन्धित हें। इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण-साहित्य में तो यज्ञ की चरम- 
सीमा के दर्शन होते हैं। एक प्रकार से जीवन यज्ञमय ही हो गया था । 
प्रत्येक ग़ृहस्थ को देनिक जीवन में पहच महायज्ञ करने पड़ते थे | अमा- 
“वस्या, पूरिमा आदि विशेष तिथियों पर अन्य विशेष कितने ही न॑मित्तिक 
यज्ञ करने पड़ते थे । विभिन्‍न संस्कारों के अवसर पर या कोई शुभ कार्य 
करने के पूर्व यज्ञ करना अनिवाय था । ये यज्ञ ट्विज-मात्र के लिए थे। 
राजाओं के लिए कुछ विशेष यज्ञ भी थे, जेसे राजसूय, वाजपेय, अश्व: 
मेघ; सवजित्‌ आदि। प्राचीन राजा भी इन यज्ञों को यथाविधि करना 
भ्रपना पुनीत कतेव्य समझते थे । ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ-ब्राह्मण, रामा- 
यण, महाभारत , प्राण आदि में कितने ही राजाओं द्वारा इन यक्षों के 
किये जाने का उल्लेख है । 
यज्ञ -सम्बन्धी साहित्य- यज्ञ के महत्व के बढ़ने पर तत्सम्बन्धी 
साहित्य भी स्वतन्त्र-रूप से घविकसित होने लगा । शिन्न-भिन्न यज्ञां को 
कराने के लिए भिन्न-भिन्न नियम बनाये गये थे । पुरोहित लोगों ने इन 
सब नियमों को अलग-अलग पुस्तकों के रूप में एकत्रित किया है। ये 
ही कल्पसूत्र हैं, जिनमें श्रोत, गृह्य, धर्म आदि सूत्रों का समावेश हो 
जाता है। किन्तु यज्ञों का स्पष्ट विवेचन ब्राह्मण-ग्रन्थों में मिलता है। 
यज्ञ और पशुबलि--कुछ विद्वानों के मतानुसार वेदिक काल में 
यज्ञ में पशु-बलि होती थी । किन्तु वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है 
कि उनमें स्थान-स्थान पर अहिसा के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया 
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गया है तथा स्थावर व जंगम जीवों को एक समान माना गया है। 
ऋग्वेद में गाय के सम्बन्ध में कहा गया हे कि उसे मारना नहीं चाहिए । 
वदिक आये पशु-हिंसा को धार्मिक कृत्य नहीं मानते थे । वेदिक काल 
के पश्चात्‌ एक समय ऐसा था जब यज्ञों के लिए पशु-हिंसा की जाती 
थी तथा परिणामतः महावीर श्र गौतम बुद्ध को उस हिंसा का विरोध 
करना पड़ा । 

भक्ति-माग का प्रादुभाव--वैदिक काल के पश्चात्‌ भारत के 
धामिक जीवन में भक्ति-मार्ग ने विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था । 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि भिन्न-भिन्न देवताओं को आराध्य और इृष्ट- 
देव मानकर विभिन्न सम्प्रदायों ने भारतीय धार्मिक जीवन को संकलित 
व सब्चालित किया । इसमें विष्णु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है, जिसके नाम से भागवत धर्म व वेष्णव धर्म सेकढ़ों व तक जोरदार 
रहे । इसी भक्तिमार्ग के बीज वेदों में वर्तमान हैं । उषा, वाक आदि 
से सम्बन्धित सूक्तों में भावी भक्ति के तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं ( ऋ० 
१॥६२; १।११३; १०।७१ )। ऋग्वेद के विष्णु में पुराणों का विष्णु 
बीज-रूप से दृष्टिगोचर होता है। विष्णु का तीन पदों सें ही वामनावतार 
का भाव निहित हैं। इसो प्रकार वेदों से अभ्रन्य अवतारों के भाव के 
लिए भी पर्याप्त सामग्री मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत का 
धार्मिक जीवन वेदों से ही विकसित होता है । 

दाशनिक विकास -चवैदिक काल से ही भारतीय दर्शन-शास्त्र का 
प्रारम्भ होता है । भारत की भौगोलिक परिस्थिति ने जीवन-कलह को 
बिलकुल ही सरल बना दिया था। इसलिए भारतीयों ने जीवन की 
पहेलियों पर विचार कर उन्हें समझना ही जीवन का मुख्य कर्तव्य 
समझा । हम कौन हें, कहाँ से शआ्राये हैं, क्‍यों आये हैं, कहों जायेगे 
आदि प्रश्नों के उत्तर ह्वॉढ़ने में उन्होंने अपने सब प्रयत्न लगा दिये 
( केनोपनिषद्‌ १. ) । जीव, ब्रह्म, संसार, जीवन, मरण आदि सम्बन्धी 
पहेलियों को सुलमाने में उन्होंने कोई बात उठा न रखी । ऋग्वेदादि 
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में इस मानसिक वृत्ति के दर्शन होते हैँ, जिसका विस्तृत विकास उप- 
निषदों में किया गया हे । 

जीव व बत्रह्म--बैदिक शआर्यों ने प्राकृतिक जगत्‌ का अ्रध्ययन करके 
यह अनुभव किया था कि जगत्‌ का कर्ता कोई अवश्य है, जिसने 
ग्राणियों में जीवन-शक्ति भर दी है जो जीव” या प्राण” कहलाती है। 
वेदों में उस परम शक्ति को स्तुति में क्रितने ही मन्त्र मिलते हैं । उनसे 
तत्कालीन आध्यात्मिक विकास का पता चलता द्वे। वंदिक आर्या ने 
जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध को भी भली भांति समभने का प्रयत्न किया 
था। जीव व ब्रह्म की एकता जेसी कि छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।८।७) के 
“तत््वमसि! अर्थात्‌ 'तू वही है! वाक्य में निहित है, वेदों में भी 
सममभाई गई है । यजुवेद के अन्तिम अ्रध्याय में, जिसे ईशोपनिषद्‌ 
भी कहते हैं, यह तत्त्व अच्छी तरह से सममाया गया है ( यज़ु० 
४०।७ )। 

सृष्टि की उत्पत्ति--बेदों में सष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध सें ऊँचें- 
से-ऊँचे सिद्धान्त मिलते हैं | सश्टि के प्रवाह को श्रनादि व अनन्त मान- 
कर उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुईं, यह समकाने का प्रयत्न किया गया 
है। ऋग्वेद (१०।१६०।१-३) में बताया गया है कि परमात्मा ने स्वे- 
प्रथम तप द्वारा ऋत व सत्य को उत्पन्न किया, तत्पश्चात्‌ दिन-रात, 
आकाश, एथ्वी आदि बनाये गए। उसने सूय्य, चन्द्र आदि को पहले 
के समान बनाया । इस सम्बन्ध में जो “यर्थापूव! शब्द प्रयुक्त किया 
गया है, उससे सश्टिक्रम के अ्नादित्व का बोध होता है | वरुण, इन्द्र, 
अग्नि, विश्वकर्मा श्रादि को भी सृष्टि का कर्ता बताया गया है। ऋग्वेद 
के हिरण्यगर्भ सूक्त (१०।१२१) में कहा गया है कि हिरण्यगर्भ सृष्टि के 
प्रारम्भ में वतंमान था। वही एकमात्र संसार का स्वामी है। वही 
आकाश,प्ृथ्वी आदि का निर्माता हैं। उसे ही दृविष्‌ प्रदान करना चाहिए, 
इत्यादि । पुरुष-सूक्त (ऋ० १०६०) में आलड्डारिक भाषा में सृष्टि की 
उत्पत्ति का वर्णन किया गया हैं। यह विश्व परमात्मा रूपी पुरुष के 
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शरीर से बना है। सृष्टि की उत्पत्ति के कार्य को महान्‌ यज्ञ माना गया 
है, जिसमें पुरुष को 'सेध्य” कहा गया है । डस पुरुष से विराट्‌ उत्पन्न 
हुआ तथा विराट से पुनः पुरुष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पुरुष उत्पादक 
एवं उत्पादित दोनों है। वही परम आत्मा व अहंकारमय जीवात्मा दोनों 
ही दै। यही शंकर के मायावाद का मौलिक स्वरूप है। इस सूक्त में 
वर्ण-व्यवस्था, चन्द्र, सूय, भेड़, बकरी आदि की उत्पत्ति भी वर्णित हे । 
नासदोय सूक्त (ऋ० १०।१२६) में दाशनिक ढल्ज पर सृष्टि को उत्पत्ति 
का वर्णन किया गया है। उसमें सृष्व्य त्पत्ति के पूर्व की अवस्था पर 
विचार किया गया है । उस समय न सत्‌ था न श्रसत्‌; सब अ्रन्धकार- 
मय था । तप द्वारा सत्‌ व असत्‌ का दधीभाव हुआ तथा पश्चात्‌ अन्य 
संसष्टि हुईं । इस सूक्त में काम को रशृष्टि की उत्पत्ति का मुख्य कारण 
बताया गया है। उसे “'मनसो रेत: कहा गया है। इस सूक्त के 'सत' 
व असत्‌' में सांख्य के पुरुष व प्रकृति के दर्शन होते हें, तथा 'सत्‌”' व 
“असत्‌' के पूवे की जो ऐक्यमयी स्थिति बताईं गई है, डसी में वेदान्तः 
का अद्वेतवाद या मायावाद बीज-रूप से दृष्टिगोचर होता है | इस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि नासदीय सूक्त से ही भारतीय दुर्शन-शास्त्र 
का प्रारम्भ होता है । 

कमे-सिद्धान्त--वैदिक श्रार्यों ने कमं-सिद्धान्त को भी अच्छी 
तरद्द समक लिया था । कम-सिद्धान्त के द्वारा झुत्यु के रहस्य को भी 
सममरे का प्रयत्न किया गया था | समाज में यह मन्तव्य प्रचलित था 
कि कर्मों के अनुसार जीव विभिन्न शरीरों को धारण करते हैं। अथवो 
वेद ( १६ । ६७ । ६८) में इस सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख आता है । स्वर्ग 
व नरक का भाव भी वेदिक काल में वतंमान था। यह माना जाता था 
कि मृत्यु के पश्चात्‌ यम के राज्य में आनन्दानुभव किया जाता है 
( ऋ० ६।६।३०, ६।४१।२; १०।८८।९४ )। स्वर्ग-ल्ोक में बहुत-से 
सींगवाल्ी गाये रहती हें ओर वहाँ पर शहद का भण्डार है (ऋ० 
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4।१९४।९,६ ) इस विष्णुलोक का रसास्वादन करने के लिए वेदिक 
आय उत्सुक रहा करते थे । 

उपनिपषदों का अध्यात्मवाद---उपनिषदों के अध्यात्मवाद का 
प्रारम्भ वेदों से होता है। ब्राह्मण-काल में यज्ञों को अत्यन्त ही अधिक 
महत्त्व दिये जाने के कारण अ्रध्यात्मवाद पिछड़ गया था। किन्तु डप- 
निषदों में वह पुनः शक्तिशाली हो गया। मन को बाह्य जगत्‌ से 
हटाकर अन्तजगत्‌ पर लगाया जाने लगा। जीव व ब्रह्म के साक्षात्कार 
करने का प्रयत्न किया जाने लगा । “ब्रह्मणः कोशो5सि” श्र्थात्‌ तू ब्रह्म 
का कोश है” (बृहदा० $।४।१०; छानन्‍्दोग्य ० ३।१४) आदि शब्दों द्वारा 
ब्रह्म व जीव का निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाने लगा । संसार 
झात्मिक विकास की श्छुलामात्र हे। यज्ञों द्वारा कभी भी श्रात्मा 
परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता। संसार की अ्रन्तरात्मा को समझ 
उससे तादात्म्य स्थापित करने पर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यज्ञ 
भी इसो तथ्य के प्रतीक हैं ( बृहदा[० १।१॥२; छान्दोग्य १।१।१०, 
१।$२ )। सांसारिक बन्धनों के अन्धकार से मुक्ति प्राप्त कर उस परम 
तत्त्व को प्राप्त होने की इच्छा उपनिषदों में क्रितने ही स्थलों पर 
दर्शाई गईं है । असत्‌ से सत्‌ , तमस्‌ से ज्योति व झूत्यु से अम्रत की 
ओर ले जाये जाने की उत्कट अभिलाषा प्रकट की गई हे ( बृहदा० 
१।३।२७ )। आत्मा के प्रश्न को भी सुल्लकाने का प्रयत्न किया गया 
है। आत्मा ही सुख-दुःख का पूर्णतया भोक्ता है; प्रकृति उससे बिल- 
कुल भिन्‍न है, जिसका यथार्थ में अस्तित्व नहीं है ( बृहदा० ८ा।६।१, 
४।३।६; छान्दोग्य ३।१३।७,८।१।३ )। जागृति, स्वप्न, सुपुप्ति तुरीया 
श्रथवा वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय आदि चार अवस्थाएँ आत्मा की 
हैं। ब्रह्म को जगत्‌ का संख्रष्टा मान उसके स्वरूप को समभने का 
प्रयत्न किया गया है । तत्तिरोय डपनिषद्‌ (३।१) में लिखा है कि जहाँ 
से ये जीवधारी उत्पन्न होते हें अथवा उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं व मरने 
पर जाते हैं, वह व्रह्म है । ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२६।६४ में आता 
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है कि वही आत्मा सब भूतों का अधिपति है, सब भूतों का राजा है। 
जीव, लोक, देव, प्राण आदि सबका समावेश इसी में हो जाता है । 
यही आनन्दमय ब्रह्म हे व प्रत्येक जीवात्मा इसी में लीन होना 
चाहता हे । 

आत्मा व त्रह्म--उपनिषदों में आत्माव ब्रह्म की एकता भी 
अच्छी तरह से समझाई गई है। छान्दोग्योप निषद्‌ के 'तत्वमसि! 
वाक्य द्वारा इस मन्तव्य को प्रतिपादित किया गया है। इसी वाक्य के 
भिन्न-भिन्न श्र्थों पर वेदान्त के भिन्‍न-भिन्‍न वाद निहित है। शंकर, 
रामानुज़, मध्च, वक॒भ, निम्बाक आदि मध्यकालीन दाशनिक इसी 
वाक्य को अपने-अपने सिद्धान्तों का मूल बनाकर उपनिषदों से अ्रपने 
मन्तव्य के लिए पुष्टि प्राप्त करते हें । “ततक््वमसि, के भाव को इस प्रकार 
सममाया जा सकता है--वेश्वानर (आरत्मा)5 विराट (बहा), तेजस 
(आत्मा) ८ हिरण्यगर्भ (ब्रह्म), प्राज्ञ (आत्मा) ८ इश्वर (ब्रह्म), तुरीय 
(आत्मा) 5 आनन्द (बहा) । उपनिषदों में जीव और प्रकृति को ब्रह्म का 
परिवर्तित रूप माना गया है। ब्रह्म ही इस जगत्‌ का एक-सात्र 
निमित्तादि कारण दे । उसी बह्य भें से इस जगत्‌ का विकास प्रारम्भ 
होता है । भिन्न-भिन्न जीव इसी विकास के परिणाम हैं । इस विक्रास 
का प्रारम्भ प्रकृति से होता है, ओर अन्त आनन्द में होता है। इसे 
मकड़ी श्रोर उससे उत्पन्न जाले की उपमा दो जाती है | इस प्रकार 
समस्त विश्व की जड़ में ब्रह्म ही है। जगत्‌ में दीखने वाल्यी भिन्नता 
के पीछे इसी एकता का साम्राज्य है (बृहदारएयक उप० $।२।१४, 
छान्दोग्य० ६।१०) । 

उपनिषदों में बाह्य भिन्नता को समझाने का प्रयत्न भी किया 
गया है । बहा के अ्रंश के कम या अधिक रहने से ही यह भिन्नता बन गईं 
है, लेकिन सब-कुछ उसी ब्रह्म का स्वरूप है (ऐतरेय उप० १-२; 
सैत्तिरीयोप० २।१) । ऐतरेयोपनिषद्‌ में जीवों के चार प्रकार बताये 
गए हैं, जले जरायुज, अ्रण्डज, स्वेढज व उद्विज | इनके अतिरिक्त 
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पश्च महाभूतों का भी उल्लेख है। प्राकृतिक विकास में इन महाभूतों का 
महत्व भी भल्नली भाँति समझाया गया है| इन भूतों का विकास इस 
प्रकार बताया गया है--आकाश (शब्द--वायु (शब्द,स्पशं), अग्नि 
(शब्द, स्पशं, रूप), जत्न (शब्द, स्पर्श, रूप व रस)--भूमि (शब्द, 
स्पश, रूप, रस तथा गनन्‍्ध ) । इन पद्च महामभूतों के साथ पदन्च 
तन्सात्राएँ भो डल्लिखित हे । किन्तु यद्द सब उसी ब्रह्म का परिवर्तित 
स्वरूप हे । बाह्य भिन्नता का यथा में अस्तित्व नहीं है, सब ब्रह्म ही 
ब्रह्म है (ऐतरेयोपनिषद्‌ १-२; तेत्तिरीयोप० २।१) । डपनिषदों के अलु- 
सार मनुष्य का मुख्य करठंव्य है हि वह उन कारणों को दूर करे, जिनके 
कारण जीवात्मा जन्म-मरण के बन्धन में पड़ता है । इसी को मोक्ष कहा 
गया है । आत्म-तत्त्व को पहिचाने बिना यह मोक्ष सम्भव नहीं है। इस 
लिए “अहंभाव” को एकदम हटा देना परम आवश्यक है, क्योंकि “अहं- 
कार! के कारण ही मलुप्य संसार-रूपी गते में पड़ता है। पाशविक 
मनोवृत्ति के निरोध से ही सब-कुछ साधा जा सकता है । इसलिए 
ग्रात्मनिग्रह भी आवश्यक है। कुत्सिव इच्छाओं का अन्त करने से सब 
प्रकार की साधना सरल हो जाती है । इस प्रकार तेयारी करके मोक्त 
का अनुभव किया जा सकता है, जोकि एक आनन्दमय अ्रवस्था है । 
जो जीव इस अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते उनके लिए कम-सिद्धान्त 
के अनुसार पुनर्जन्म का बन्धन रहता हे । म्॒त्यु के पश्चात्‌ जीव स्थूल- 
शरीर को छोड़ देता है; किन्तु सूक्ष्म-शरीर से जिसे लिद्न-शरीर भी 
कहते हैं, जकड़ा ही रहता है । जो जीव अ्रपने पुणयों द्वारा आत्मतत्त्व 
को पहिचान पाता है वह देवयान या श्रर्चिर्मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक या 
सत्यल्लोक को जाता है, जहाँ से वापिस नहीं आना पड़ता । साधारण 
पुण्य वाले जीव पितृयान या धूम-मार्ग द्वारा चन्द्रलोक को जाते हैं, 
जहाँ से पुण्यफल के क्षीण होने पर उन्हें वापिस श्राना पड़ता है | जो 
जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, उन्हें किसी मार्ग का भी अनुसरण 
नहीं करना पड़ता । उपनिषदों के इसी अध्यात्मवाद ने जेन व बोध 
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मन्तव्यों तथा षट्‌दशनों के विभिन्न सिद्धान्त को जन्म दिया। इसी 
अध्यातस्मवाद की भूमिका पर भारत का दाशनिक भवन खड़ा किया 
गया है। 

(२) 

वेंदिक काल के पश्चात्‌ 

(क) दाशेनिक विकास 

बोद्ध व जेन काल में आध्यात्मिक उथल-पुथल-ईसा के पूर्व 
छुठी शताब्दी ने भारत में ही क्या किन्तु विश्व-भर में आध्यात्मिक उथल- 
पुथल के दश न किये थे । कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र, बुद्ध, महावीर आदि 
इसी शताब्दी में उत्पन्न हुए थे | बौद्ध-साहित्य से मालूम होता है कि 
उस समय अनेकों आ्राचाये उत्पन्न हुए, जिन्होंने मोक्ष-प्राप्ति के नये-नये 
मार्ग समाज के खामने रखे (दीघनिकाय $ मज्मिमनिकाय १, बम्ह- 
जालभुत्त )। इन सिद्धान्तों को तीन विभागों में विभाजित किया जा 
सकता हे--(१) चार्वाकऋ, जेन, बौद आदि (ई० पू० ६०० के लगभग) 
(२) भगवदगीता व पश्चात्‌ के उपनिषद्‌ (ई० पू० <०० के लगभग, 
व (३) षट्‌ दर्शन (ई० पू० ३००८-६० पू०/२००) । इस युग के सर्व- 
साधारण रूप से मान्य सिद्धान्त ये थे--पुनजन्म, संसार की क्षण- 
भज्ञ रता व तज्जन्य दुःस्व कम-सिद्धान्त, तपश्चर्या, वर्णाश्षम धर्म, 
नेतिकता के सिद्धान्त आदि । 
चावाक या लोकायतिक सिद्धान्त--इस दार्शनिक उथल्-पुथल 

के युग में कुछ विचारक ऐसे भी थे, जो भौतिक अस्तित्व को ही सब- 
कुछ मानकर शअ्रज्ञात अ्रध्याट्मवाद को ढकोसला समभते थे । इंश्वर, जीव 
आदि पर विचार करना तो अलग रहा, वे उनके अ्रस्तित्व को भी नहीं 
मानते थे । उनके आदि आचाय चार्वाक थे, जिनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
अन्य ग्रन्थों में मिलता है। बाह॑स्पत्य-सूत्र इनका आदि ग्रन्थ माना 
जाता था, जो अप्राप्य है । सव-दर्शन-संग्रह के प्रथम अध्याय में चार्वाक 
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मत के सिद्धान्तों का सारांश दिया हुआ है। 'प्रबोध चन्द्रोद॒य” नाटक के 
द्वितीय श्रक्कू में भी उसके सिद्धान्तों को 'लोकायत”' कहकर उल्लिखित 
किया गया है । लोकायत मत के अनुसार लोकायत ही एक-मात्र सच्चा 
शास्त्र है, जिसका प्रत्यज्ञ ही एक प्रमाण है। भूमि, जल, भ्रग्नि, वायु 
आदि तत्वों के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है । इन्हीं चार तत्त्वों 
के सम्मिश्रण से चेतना-शक्ति श्रौर बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। द्वब्य- 
प्राप्ति, भोग आदि ही जीवन के सच्चे उदृश्य हैं । दूसरा और कोई लोक 
नहीं दे । र॒त्यु के पश्चात्‌ सब चीजों का अन्त हो जाता है। कोई इंश्वर 
नहीं है । इसलिए खूब आनन्द, मौज, ऐश-आराम आदि करने चाहिएँ । 
वेदों के बनाने वाले घूत, भाँड ओर निशाचर थे। शरीर के भस्म हो 
जाने पर वह पुनः केसे आ सकता है ? प्राचीन भारत में लौकायतिक 
सिद्धान्त के मानने वाले कितने थे ओर समाज पर काफी उसका प्रभाव 
रहा या नहीं रहा, इस सम्बन्ध में सप्रमाण कुछ नहीं कहा जा सकता । 
किन्तु उसके एक ग्रन्थ का भी न पाया जाना प्रमाणित करता हे कि 
उसके मानने वाले इने-गिने ही रहे होंगे । समाज ने उसे कभी भी 
अपनाया न होगा । 

जैन मत--वर्धमान महावीर जैन मत का संस्थापक तथा सुधारक 
था। उसकी कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप डसे जिन! की पदवी 
मिली, जिससे उसके अनुयायी जेन कहल्लाये । किन्तु जेन मत के मानने 
वालों का मोलिक नाम “निग्गन्थ' मालूम होता है, जिसका डल्लेख 
बोद्ध-साहिस्य में आता है। यज्ञों में की जाने वाली हिंसा से घबराकर 
वर्धमान ने यज्ञों तथा उनका प्रतिपादन करने वाले वेदों का भी विरोध 
किया । यज्ञों का ऐसा विरोध तो उपनिषदों में भी मिलता हे । वर्धमान 
जेनियों का चौबीसवाँ तीथंकर था। जेनियों का प्रथम तीथंकर ऋषभदेव 
श्रौर तेईंसवाँ पाश्वेनाथ था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जेन मत 
बहुत प्राचीन है। वर्धभान ने डसे अ्रन्तिम स्वरूप दिया। 

ज्ञान का सिद्धान्त--वर्धमान ने श्रध्यात्मवाद और नेतिक तप का 
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सिद्धान्त अपने पुरोगामियों से सीखा था, किन्तु ज्ञान का सिद्धान्त 
उसका स्वतः का था। उसने ज्ञान पाँच प्रकार का माना है, जेसे--- 
(१) मति (साथारण ज्ञान), (२) श्रुति (शब्दां द्वारा प्राप्त), (३) अवधि 
( किसी माध्यम के बिना प्राप्त ज्ञान ), (७) मनः पर्याय ( दूसरों के 
विचारों का जान जाना ), (९) केवल ८ पूर्ण ज्ञान )। प्रथम दो प्रकार 
का ज्ञान प्रत्यक्ष ओर बाकी का परोक्ष कहलाता है। ज्ञान के दो प्रकार 
और माने गए हैं जेसे प्रमाण अर्थात्‌ किसी वस्तु का उसी के दृष्टि- 
बिन्दु से प्राप्त ज्ञान, व नय अर्थात्‌ श्रन्य दृष्टि-बिन्दु से प्राप्त ज्ञान। 'नय! 
के सात प्रकार कहे गए हैं जेसे (१) नेगमनय--किसी वस्तु को साधारण 
एवं विशेष गुणों से युक्त देखना तथा उन दो प्रकार के गुणों के भेद 
को समझ न पाना; (२) संग्रहनय--हसमें साधारण गुणों पर जोर दिया 
जाता है; (३) व्यवहारनय- बाह्य ज्ञान पर आश्रित लौकिक दृष्टिकोण; 
(४) ऋजुसूत्रनय-- विशिष्ट समय पर किसी वस्तु की अ्रवस्था का ज्ञान; 
(४) शब्दनय--किसी नाम के लेने पर मन में उससे बोधित वस्तु- 
विशेष की स्मृति लाने वाला ज्ञान; (६) समाभिरूढनय--किसी वस्तु 
के लोकिक अर्थ वाले नाम से उसके विभिन्न पहलुओं व स्वरूपों में से 
किसी एक की कल्पना से उत्पन्न ज्ञान; (७) नयाभास-शभ्रमपूण दृष्टि- 
कोण से उत्पन्न ज्ञान | जेन दर्शन के अनुसार किसी भी वस्तु या उसके 
गुण धर्म को दरसाने के सात प्रकार हैं, जिसे स्याद्वाद या सप्तभन्जीनय 
कहते हैं, जेसे---(१) स्यादस्ति, (२) स्याद्‌ नास्ति, (३) स्याद- 
स्तिनास्ति, (४) स्थादवक्तव्य, (९) स्यादस्ति अवक्तव्य, (६) स्याजन्नास्ति 
अवक्तव्य और (७) स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य । सप्तभज्गीनय का 
तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सत्य कहीं भी नहीं हे; सब वस्तुएँ सद॒- 
सदात्मक हैं । जब सब-कुछ परिवतनशील है, तब कहा ही नहीं जा 
सकता कि कोई भी वस्तु कभी भी सातत्य प्राप्त कर सकती है। यही 
जेन मत का अनेकान्तवाद हे । 

नवतत्त्व--संसार की प्रत्येक वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होती है। 
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उसमें द्वव्य और गुण का प्राघान्य है, जिनका समवाय-समवायी-सम्बन्ध 
है। संसार की सब वस्तुओं के और दो विभाग किये गए हें, जसे 
जीव ( भोक्ता ) और अ्रजीव ( भुक्ता ) । यह संसार-चक्र धर्म ( गति- 
शीलता ) और अधर्म ( अगतिशीलता ) आदि शक्तियों से चलता 
है।इस संसार में नो तत्त्व मुख्य हैं, जिनको जाने व समझे बिना 
जीवन साथक नहीं हो सकता । वे तत्त्व इस प्रकार हैं--(१) जीव, (२) 
अजीब, (३) पुण्य, (४७) पाप, (९) आश्रव, (६) संवर, (७) बन्ध, 
4८) निजेरा और (६) मोक्ष । इन तत्त्वों के आलोचनात्मक अध्ययन से 
स्पष्ट होता है कि जैन दशन में कर्म को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
कर्मा के ही कारण जीव संसार-बन्धन में पड़ता है । सम्यक ज्ञान द्वारा 
ऊम के बन्धन से मुक्ति मिल्न सकती है। प्रत्येक मुमुकछ को तीन रत्न 
अवश्य अपनाने चाहिएँ, जेसे सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक्‌ 
चारित्रय । इसके अतिरिक्त सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचय आदि को भी अपनाना 
आवश्यकीय था | ः 

साधु ओर श्रावक--जैनियों को मुख्य दो विभागों में विभक्त 
किया गया है, जसे साधु व श्रावक । ,न दोनों को भिन्न-भिन्न नियम 
पालने पढ़ते थे । साधु को दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ दतोन, स्नान 
आदि का अविकार प्राप्त नहीं था । उसे प्रतिदिन भिक्षा माँगनी पड़ती 
थी और अपने अपराधों को स्वीकार करना पड़ता था। इसके पश्चात्‌ 
अध्ययन करने का समय आता था। स्त्रियों को भी दीक्षा लेने का 
अधिकार प्राप्त था । प्रत्येक साथु को पाँच ब्रत धारण करने पड़ते थे; 
जले अहिंसा, असत्य-त्याग, अस्तेयत्रत, ब्रह्म चर्यव्रत और अपरिग्रहच् त । 
उसे रात्रि-भोजन भी व्यागना पड़ता था। श्रावक को अपना जीवन 
घामिक बनाना पड़ता था। उसे पशञ्च अतिचार छोड़ने पड़ते थे, जिसके 
लिए ये बत्रत धारण करने पड़ते थे---प्राणातिपतविरमणत्रत, सषावाद- 
विरमणव॒त, मेथुन विर्मणव्रत, अदत्तादान विरमणध्रत और परिग्रह- 
विरमणव्॒त । इन्हें अनु-ब्रत कहा गया है। जो इन अनुव॒तों का पालन 
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करता था तथा मदिरा, मांस, मधु आदि से दूर रहता था वह सच्चा. 
श्रावक कहलाता था। इसके अतिरिक्त तीन गुणव्रत और चार शिक्षा- 
च्रत भी आत्रावक को धारण करने पड़ते थे। डसे साधु, उपाध्याय, 
आचाय, तीथंकर या अरिहन्त तथा सिद्ध आदि का आदर करना पड़ता 
था। शक्षावकों को बहुत से देवी-देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इन 
देवताओं का निवास नरक, पाताल, स्वर्ग आदि में रहता है। 

समय के प्रभाव से जेनियों के दो भेद हो गए हैं, जेसे दिगम्बर 
ओर श्वेताम्बर । इन भेदों के होने के बारे में ऐतिहासिकों में बहुत 
मतभेद हैं। दोनों के माननीय ग्रन्थ अलग-अलग रहते हैं। दोनों के 
मन्दिर रहते हं, किन्तु श्वेताम्बर जे नियों के देवता वस्त्र धारण करते 
हैं ओर दिगम्बर जेनियों के देवता नग्न रहते हैं। 

वबोड़ दर्शन--जैन दर्शन के समान बौद्ध दर्शन ने भी कर्म- 
सिद्धान्त, पुनर्जन्म आदि बहुत-सी बातें उपनिषदों से ली हैं, किन्तु 
फिर भी उसका विकास स्वतन्त्र ही मालूम होता है । बौद्धों के मुख्य 
सिद्धान्त दो हैं--(१) चार आर्य सत्य और (२) बारह प्रकार का 
प्रतीत्य-समुत्पाद । चार आय सत्य ये हें-- दुःख, समुद्य, निरोध और 
प्रतिपद्‌ या मार्ग । बारह प्रकार का प्रतीत्य समुत्पाद इस प्रकार वर्णित 
है. अ्रविद्या, संस्कार, नामरूप, पडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, डपा- 
दान, भव, जाति, जरामरण, शोक--“ परिदेवनदुःख दौमनस्योपयासा:! 
आदि । बौद्ध मत का मुख्य मनन्‍्तब्य हे कि यह संसार दुःखमय हे, 
जिससे मुक्त होना प्रत्येक जीवधारी का कतंब्य है । इच्छा दुःख का कारण 
है। सांसारिक वस्तुओं के क्षणिक रहने से अ्ज्ञान द्वारा उत्पन्न इच्छाओं 
की पूर्ति नहीं हो सकती । यह जीवन परिवतंनों को एक श्छ्ुल्ा-मात्र 
है। इसमें सत्यांश कुछ भी नहीं। इसकी चार अ्रवस्थाएँ हैं, जसे 
उत्पाद, स्थिति, जरा और निरोध । यही सिद्धान्त आगे चलकर ज्षणिक 
याद में परिणित हो जाता है। आत्मा के सम्बन्ध में गौतम बुद्ध ने मोन 
धारण करना ही उचित समझा था। उसके मतानुसार मनुष्य का 
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व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। उसका श्रन्तर पश्चस्कन्धों का समुदाय है जिसे 
'पुग्गल” या 'पुदूगल” कहते हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान 
यह पश्चस्कन्ध हैं । इनका विकास उपनिषद्‌ं के नामरूप से हुआ है। नाम 
के अन्तर्गत चित्त, विज्ञान आदि का समावेश हो जाता ह । सांसारिक 
वस्तुओं को दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जेसे रूपिरणा, 
जिसके अन्तर्गत चार तत्त्व व उनसे बने हुए पदार्थ हें, व “अरूपिणी! 
जिनका कोई रूप नहीं है। इनमें चेतना की भिन्न अवस्थाओं का समा- 
वेश हो जाता है, अर्थात्‌ पश्चस्कन्धों का। ये अरूपी व रूपी उपनिषदों 
के नाम रूप से सम्बन्धित हैं । 

कम-बन्धन--पशञ्चस्कन्धों को एकत्रित करने में कारण-रूप कर्म ही 
है। इसी को पुनर्जन्म या संसार कहते हैं। नामरूप का ही पुनर्जन्म 
होता है । कर्म के बन्धन से छूटने में ही सच्ची मुक्ति है । आठ प्रकार के 
मार्ग पर चलने से ही कम-बन्धन तोड़ा जा सकता है । वह मार्ग इस 
प्रकार है--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक््‌ वाक्‌, सम्यक्‌ चारि त्य, 
सम्यक्‌ वृत्ति आदि । इस मार्ग में सफल होने के लिए आवश्यक है 
कि सब कम शुद्ध हों, आशभ्रव से अशुद्ध न किये गए हों । डन चार 
आ्राय॑ सत्यों का भी हमेशा ध्यान करना चाहिए, जिससे मनुष्य सन्माग 
से कभी भी विमुख न हो सके। प्रत्येक मनुष्य को ध्यान, शील, दान, 
प्रज्ञा, विज्ञान आदि से युक्त होकर मोक्ष-प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए । 
निर्वाण-प्राप्ति के लिए जो तप, ध्यान, धारणा आदि किये जाते हं, उनमें 
ब्रह्म-विहार की प्राप्ति होती है जोकि चार हें; जेसे मे त्री, करुणा, मुद्रिता 
व उपेक्षा । 

सुबरण मध्य--गोौतम बुद्ध ने महात्रीर के समान तप की पराकाष्ठा 
करना उचित नहीं समझा । उसने सुवर्ण मध्य को ही स्वीकार किया | 
भिक्षुओं के लिए अच्छे-अच्छे वस्बन, नियमित भोजन श्रादि की उत्तम 
व्यवस्था की गई थी। बुद्ध को यह बात भल्ली भाँति ज्ञात थी कि 
शारीरिक कष्ट मानसिक व आत्मिक विकास के लिए हानिकारक हे । 
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त्रिरत्न--जैनियों के अ्रनुसार बोद्धों के भी तीन रत्न थे, जसे बुद्ध, 
सड्ड व धमं | कोद्ध सड्ड बहुत ही सुन्दर ढज्गा पर विकसित किया गया 
था । सद्ध के सदस्य हुए बिना निर्वाण-प्राप्ति सम्भव नहीं है। उपासक 
व भिक्षु ऐसे दो प्रकार के सड् के सदस्य थे। इन दोनों के लिए देनिक 
जीवन के भिन्न-भिन्न नियम थे । 

हीनयान व महायान--समय के प्रभाव से बोद्ध धर्म में भी दो 
शाखाएँ हो गई, जेसे हीनयान व महायान । हीनयान में आध्यात्मिक 
व नेतिक सिद्धान्तों पर अधिक जोर दिया गया है। निर्माण के ल्विए 
तप,आत्मनिग्रह आदि आवश्यक माने गए थे। सम्पू्ण संसार क्षणिक 
है; बहुत से छोटे-बड़े धर्म मिलकर आत्मा का भास कराते हैं। निर्वाण- 
प्राप्ति के लिए आय सत्यों का ध्यान व उनकी घारणा आवश्यक हे। 
इस प्रकार जीवन को परिष्कृत बनाने से मनुष्य अहत्‌ बनता हे, जब 
उसे संसार से बाँधने के लिए कोई भी कम नहीं रहता । हीनयान के 
मेन्तव्यानुसार निर्वाण की प्राप्ति एकान्तवर्तिनी गुफाओं को अ्रन्धकार 
में ध्यानावस्थित होने से हो सकती है । किन्तु प्रारम्भिक बौद्ध सिद्धान्तों 
के अनुसार जीवन-कलह में भाग लेना आवश्यक था। हीनयान के 
अनुयायी कितने ही देवी, देवताओं को भी मानते थे । वे देवता न तो 
सर्वान्तर्यामी थे और न सर्वव्यापी । बुद्धि को 'देवातिदेव” कहा जाता 
था। पहले बुद्ध को देवता माना गया, तत्पश्चात बुद्ध बनने के मागगं में 
प्रवृत्त मुनियों को; फिर ब्राह्मण देवताओं को भी इनमें सम्मिलित कर 
लिया गया । इस प्रकार हीनयान एक विचित्र मत बन गया, जो सेद्धा- 
न्तिक रूप से इश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता; किन्तु बुद्ध की पूजा 
करना उचित समभतता है। स्वर्ग-नरक की भावना भी अपनाई गई थी । 
हीनयान के सब ग्रन्थ पाली भाषा में हैं। हीनयान को उत्तरीय बोद्ध 
मत भी कहते हैं । 

महायान--य दि बौद्ध मत के प्रादुर्भाव से अशोक के पूर्व तक के 
सिद्धान्तों को प्रारम्भिक बौद्धमत कहा जाय, तो अशोक के समय के 
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सिद्धान्तों को हीनयान मत से सम्बन्धित किया जा सकता है। अशोक 
के पश्चात्‌ से कनिष्क के समय तक जो - दाश निक शेर धार्मिक वृत्तियाँ 
बोद् जगत्‌ में रहीं उन्हें महायान से सम्बन्धित किया जा सकता है । 
जब बौद्ध मत समस्त भारत और विदेशों में फेलने लगा, तब उसे 
अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए कितने ही परिवतनों को अ्रप - 
नाना पड़ा। यही महायान की विशेषता है। महायान के मतानुसार 
पतञ्चस्कन्ध सत्य नहीं है। संसार भी पूर्णतया मिथ्या है। भूततथता या 
धमंकाय ही जीवन का सार है। उसी के द्वारा निर्वाण-प्राप्ति हो सकती 
ह॑ं ! भूततथता की तुलना उपनिषदों के ब्रह्म से की जा सकती है । सब 
जीव उसी के स्वरूप हँ । अ्विद्या के कारण ही संसार-चक्र चलता ह । 
प्रश्वधोष के मत में अविद्या और चेतना एक ही हैं । 

महायान के धार्मिक सिद्धान्तों में विचार स्वातन्न्य को पूरा स्थान 
दिया गया है। आदि बुद्ध को तो परम पूज्य माना ही गया है, किन्तु 
प्राचीन वेंदिक देवताओं को भी बौद्ध बाना पहनाकर अ्रपना लिया 
गया है । इन देवताओं की स्तुति, भक्ति श्रादि जनसाधारण के लिए 
अवश्यक मानी गईं है। भक्ति द्वारा ही निर्वाण-प्राप्ति हो सकती है । 
इस प्रकार महायान के भक्ति-मार्ग को भगवद्वीता के सिद्धान्तों से भिन्न 
प्रमाणित करना कठिन हो जाता है। सब पदार्थों में धर्मकाय का 
ग्रस्तित्व है । उसके ऊपर सम्भोगकाय है, जिसके द्वारा सांसारिक वस्तुओं 
का भोग किया जाता है। उसके पश्चात्‌ निर्माणकाय है, जिससे मन 
विकारपूण बनता है। महायान का आदर्श बोघिसत्त्व है। इस आदर्श 
तक पहुँचने के लिए दस प्रकार की भूमि को प्राप्त करना आवश्यक है, 
जैसे प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, श्रर्चिष्मती, सुदुर्जया, अभिमुक्ति, 
दूरज्ञमा, अचला, साधुमती, तथागतता ( घमंमेघ )। प्रत्येक को दान, 
वीये, ज्ञान्ति, ध्यान, प्रज्ञा आदि के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
महायान का निर्वाण अ्न्धकारमय नहीं 

बोद्ध दर्शन--ब्राह्मण दाशंनिकों के मतानुसार चार बौद्ध दर्शन हैं 
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दो हीनयान के और दो महायान के । वेभाषिक व सौतन्रानितक हीनयान 
के हैं। ये सर्वास्तिवादी कहलाते हैं; क्‍योंकि वे संसार के अस्तित्व को 
सत्य मानते हैं । योगाचार और माध्यमिक महायान के हैं। वेभाषिक 
के अनुयायी अन्य दशनों की भाषा को “विरुद्ध भाषा! कहते थे, या वे 
अभिषधर्म की टीका विभाषा को स्वॉपरि मानते थे, इसलिए कदाचित्‌ 
उनके दर्शन का नाम वेभाषिक पढ़ा हो। वे सूत्रों को नहीं मानते, 
केवल अभिधम को हो मानते हैं। उनके सिद्धान्तानुसार प्रत्येक वस्तु 
को अनुभव से समभने का प्रयत्न करना चाहिए । वे प्रकृति और मन के 
अस्तित्व को प्रथक्‌ मानते हैं। सत्य ज्ञान की प्राप्ति केवल ऐन्द्रिक और 
काल्पनिक ज्ञान से हो सकती है। उनके मत में गौतम बुद्ध साधारण 
व्यक्ति था, जिसने बुद्धत्व-विशिष्ट निर्वाण प्राप्त करके म्॒त्यु से अन्तिम 
निर्वाण प्राप्त किया औ्रौर अपने श्रस्तित्व का भी नाश किया | किसी 
की सहायता के बिना सत्य-ज्ञान की प्राप्ति में ही गौतम बुद्ध का 
'दिव्यत्व था । 

सोन्नान्तिक सिद्धान्तों के अनुसार वेकारिक जगत्‌ का स्वतन्त्र 


छ. 
किक 


अस्तित्व माना जाता है | वभाषिक के अश्रनुसार इस दशन में भी कण- 
वाद को अपनाया गया ह। इसके सखिद्धान्तानुसार विचार में स्वतः 
विचार करने की शक्ति हे । इस प्रकार चेतना-शक्ति प्राप्त होती हे । 
योगाचार ( विज्ञानवाद ) दु्शन का सून्रपात आये सक्गञ (असद्ज) 
श्रौर उसके छोटे भाई वसुबन्धु ( दिहनाग का गुरु ) ने किया । अश्व- 
घोष भी इसी दर्शन का मानने वाला था | इसके शअ्रनुसार परम सत्य या 
बोधि केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि योगाभ्यास करते हैं। 
प्रकृति एक विचार-मात्र है। चेतना में कायशक्ति स्वयंसिद्ध है। इसीलिए 
इसे निरालम्बवाद भी कहते हैं । आन्तरिक द्रष्टा और बाह्य दृश्य के छत 
के कारण 'आलय'” एक छोटा सा जगत्‌ ही बन जाता है। “आलय' 
चेतना को परिवतनशील धारा ही है। आलय और अ्रविद्या के योग से 
अहं भाव उत्पन्न होता है तथा उससे बाह्य जगत्‌ श्रर्ितित्व में आता हे । 
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माध्यमिक दशन के अनुसार सुवर्ण-मध्य को अपनाना प्रत्येक का 
कर्तव्य है। नागाज न इसी दुर्शन का अनुयायी था। इस दर्शन के 
मन्तव्यानुसार वेकारिक जगत्‌ सत्य नहीं हैं। सम्पूर्ण सत्य कहीं भो 
नहीं है। इस जगत्‌ में सब-कुछ कार्य-कारण की श्यकुला पर ही निभर 
है। संसार के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है तथा इंश्वर के अतिरिक्त कोई 
संसार नहीं है। दोनों ही आआभास-सात्र हें। कुछ भी सत्य नहीं है । 
जगत्‌ में शून्य! का प्राधान्य है । इस शून्य से कुछ लोग पूर्ण अभाव 
का अर्थ लेते हैं, जो कि बेकारिक जगत्‌ के बारे में ठीक हो सकता है, 
ओर कुछ ज्ञोग उस परम सत्य का अर्थ लेते हैं, जो इन परिवतनों में 
छिपा हुआ हैे। उसको आध्यात्मिक सत्य से सम्बन्धित किया जा 
सकता हे | 

पट्दर्शन--न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीर्मांसा, उत्तर मी मांसा 
आदि आस्तिक षट्‌दर्शनों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है । उनमें से 
कुछ का उल्लेख जन साहित्य में भी आता है । किन्तु व्यवस्थित रूप 
प्राप्त करने में कुछ समय लगा होगा। ऐतिहासिकों का मत ह कि 
ईं० पू० पाँचवीं शताब्दी से लेकर इ० पू० पहली शताब्दी तक इन 
दशनों ने व्यवस्थित रूप धारण कर लिया था। ये दर्शन आस्तिक 
कहलाते हैं, क्योंकि वेद्‌-प्रामाण्य इन्हें मान्य है । आस्तिकता और 
नास्तिकता का ईश्वर के अस्तित्व से कोई सम्बन्ध नहीं था। उनमें 
कितने ही सिद्धान्त स्वंसाधारण रूप से पाए जाते हं; जसे पुन्जन्म, 
वर्णाश्रम, चित्तशुद्धि, मुक्ति, माया, अ्रविद्या, प्रमाण आदि। प्रत्येक 
दशन अपने-अपने ढलज्ञ पर मनुष्य को जीवन-मरण के बन्धन से छुड़ाकर 
मोक्ष दिलवाने का दावा करता है । 

न्‍्याय--इस दशन के प्रणंता गोतम मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने 
अपने न्याय सूत्रों में इस दशन के सिद्धान्तों का विवेचन किया है। 
इसमें बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा सब- 
कुछु जाना जा सकता है। इस दर्शन के अ्रनुसार सोलह तत्व हैं, 
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जिनको श्रच्छी तरह से जानने से निःश्रयस॒ की प्राप्ति हो सकती है। ये 
सोलह तत्त्व इस प्रकार हँ--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, अवयव, तक, नि्य, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छुल, 
जाति व निग्रहस्थान । प्रमाण, जो कि ज्ञान-प्राप्ति के साधन हें, चार 
प्रकार के हैं, जेसे श्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शाबिदक | इन्द्रिय व 
उसके अथ के सजन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता हैं, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है । 
अनुमान तीन प्रकार का ह-पूर्ववत्‌, शेषबत्‌ व सामान्‍्यतो रृष्ट । 
'पूर्व॑ंचत्‌! में कारण-कार्य भाव रहता है । काय से कारण का अनुमान 
'शेषवत्‌” कहाता है। दो वस्तुश्रों में गत्यादि सामान्य रूप से रहने के 
कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'सामान्यतो दरृष्ट! कहा जा सकता 
है । उपमान में प्रसिद्ध वस्तु-साथम्य से अप्रसिह्ध की साधना होती है, 
जैसे यथा गौस्तथा गवयः । आप्तोपदेश को शब्दु-प्रमाण कहते हें । 
इसमें वेदादि आगमों द्वारा प्राप्त ज्ञान का समावेश हो जाता है । 
प्रमाण-ग्राह्मय अथ प्रमेय ह, जिसके अन्तर्गत आत्मा, देह, बुद्धि, 
इन्द्रिय-सुख आदि हैँ । किसी वस्तु-विशेष के सम्यक्‌ ज्ञान के प्रति जो 
शंक्रा होती है वह संशय दहै। किसी फल की इच्छा से जो कार्यारम्भ 
होता है वह प्रयोजन है। दृष्टान्त वह है जिसमें विवाद की कोई विषय 
ही न रहे । सिद्धान्त चार प्रकार के हैं, जेसे सबंतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण 
व अभ्युपगम | प्रतिज्ञा, हेतु, दरृष्टान्तन, उपनय, निगम आदि पाँच 
अवयव हैं। संशय का उपरम तक कहाता है। सन्देह व तक के 
पश्चात्‌ जो निश्चय होता है उसे निर्णय कहते हें। पक्षप्रतिपक्ष-परिग्रह 
से गुरु-शिष्य के जो प्रश्नोत्तर होते हैं उसे वाद कहते हैं । वादी-प्रतिवादी 
की विजिगीषा से प्रेरित बातचीत में छुल-जात्यादि दूधण का आ जाना 
जल्प कहाता है ।प्रतिपक्ष-साधन-विहीन बातचीत को वितण्डावाद कहते 
हैं। हेव्वाभास, जिसमें हेतु का आभास-मात्र ही रहता है, पाँच प्रकार का 
होता है; जेसे असिश, विरुद्ध, अनेकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट व 
ग्रकरणसम । छुल उसे कहते हैँ, जिससे बोलने वाले के अर्थ को तोड़- 
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मरोड़कर दूसरा ही श्रर्थ लगाया जाय | इसके तीन प्रकार हैं--वाक्‌ छुल, 
सामान्य छल व उपचार छुल । जाति में अदूषण का दूषण के समान 
आभास होता है। इसके चौबीस प्रकार हैं। निग्नहस्थान उसे कहते हैं 
जहाँ विपक्ष का निग्रह होता है। प्रतिज्ञा, हानि, संन्यास, विरोध आदि 
इसके विभेद हं। 

न्याय के अनुसार, आत्मा व प्रकृति एक-दूसरे से भिन्न हैं। ज्ञान 
जीवात्मा का गुण हे । इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख आदि भी उससे सम्ब- 
न्धित हैं | प्रकृति पूर्णतया जड़ है । मन व आत्मा के संयोग से चेतना- 
शक्ति उत्पन्न होती ह। आत्मा व शरीर दोनों ही बिलदुल भिन्न-भिन्न 
हैं। आत्मा शरीर के बन्धन से मुक्त होना चाहता है। वह जन्म-मरण 
के दुःखों से छुटकारा पाना ही सर्वोत्तम समझता है। वह मन की 
सहायता से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है । शरीर छोडते 
समय वह दिखाई नहीं देता; क्योंकि वह अखु-मात्र ही है। चमचक्षुश्रों 
से उसे देखना अ्रसम्भव ही है। विभिन्न शरीरों में रहने वाली आत्मा 
को जीव भी कहते हैं। ऐसे क्रितने ही जीव हं । दृष्ट जगत्‌, जो कि 
जीवात्मा व प्रकृति से बना है, ईश्वर की कृति है | जीवात्मा के विभिन्न 
अनुभवों के लिए वह इस सृष्टि की रचना करता है। उसी की उथासना 
से केवल्य प्राप्त होता है । 

वेशेपिक--कणाद मुनि इस दर्शन के प्रणता थे। नेयात्रिक व 
वेशेषिक देवताञ्रों के विषय में कोई भेद नहीं है, भेद केवल तक्त्वों के 
सम्बन्ध में है । द्वव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय आदि 
तत्त्व हैं । द्वव्य नो हैं, जेसे भू, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा 
आत्मा व मन। गुण चोबीस हैं, जेसे स्पश, रूप, रस, गन्च, शब्द, 
संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, प्रथक्त्व,परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुखेच्छा, 
दुःखेच्छा, धम, अ्रधमं, प्रयत्न, संस्कार, हष, स्नेह, गुरुत्व, द्ववत्व व 
वेग । कर्म के पाँच भेद हैं, जेसे उत्क्तेप, अवक्षेप, अवकुश्बनक, प्रसारण 
व गमन । सामान्य के दो प्रकार हें, पर, अपर । विशेष के द्वारा वस्तुश्रों 
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की भिन्नता का ज्ञान होता है। आधार-आधेयभूत अयुतसिद्धों का जो 
सम्बन्ध रद्दता द्वै उसे समन्वय कहते हैं, जेसे पट में तन्‍्तु । पश्चात्‌ के 
आचायों ने अभाव को सातवाँ तत्त्व माना हे । इस दर्शन में प्रत्यक्ष, 
अनुमान, स्मृति, श्रार्षश्ञान आदि चार प्रमाण मान्य हैं। संशय, 
विपयंय, अनध्यवसाय, स्वप्न आदि से विपरीत ज्ञान ब्राप्त होता हे । 

परमाणुवाद वेशेषिक दर्शन को विशेषता हैं। उसका प्रारम्भ उप- 
निषदों से होता है । जेन, अआजीविक आदि द्वारा भी उसका उल्लेख 
किया गया है। किन्तु कणाद ने उसे व्यवस्थित रूप दिया। परमाणु 
जगत्‌ के उपादान कारण माने जाते हें। परमाणु एकत्रित व प्थक्‌ 
होते रहते हें । यह काय श्रनन्त काल से चला आता है । अग्नि व 
पृथ्वी के परमाशुश्रों द्वारा ईश्वर के ध्यान-मात्र से यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो 
जाता है । इसमें ईश्वर जगत्‌ व ब्रह्मा को उत्पन्न करता है| इस प्रकार 
ओर सृष्टि भी होती है। ब्रह्मा परम ज्ञान व परम शक्ति द्वारा मानस- 
पुत्र, प्रजापति, मनु, देवता, पितर, ऋषि, चार वर्ण व अन्य जीवों को 
उत्पन्न करता है। सृष्टि व प्रलय॒ अनन्त काल तक होते रहते हैं। 
अहिंसा ही परम धर्म है व हिंसा अधर्म है । संसार से घृणा करना ही 
हिंसा है। धर्म से हर प्रकार की उन्नति होती है। इसलिए दुष्ट 
मनोबृत्तियों का निरोध करना चाहिए। आत्मा का अदृष्ट से सम्बन्धित 
होकर शरीर घारणा करना ही संसार है। उससे एथक होना मोक्ष है। 
नेयायिकों के समान वेशेषिक सिद्धान्त के अनुयायो भी एक जगन्नियन्ता 
इंश्वर को मानते हैं । सैद्धान्तिक दृष्टि से न्याय व वेशेषिक में बहुत कम 
अन्तर है । दोनों में आत्मा-सम्बन्धी सिद्धान्त एक-सा है । यही हाल 
उनके परमाणुयाद का भी है । 

सांख्य--इस दशन के प्रणता कपिल मुनि थे। इस दुशन में 
पच्चीस तत्त्व माने गए हें, जिनमें पुरुष व प्रकृति मुख्य हैं। उन दोनों 
का सम्बन्ध अन्धे व लेगड़े के सम्बन्ध के समान है। प्रकृति अन्धी है। 
व पुरुष लेंगड़ा है। जब तक पुरुष प्रकृति से अपना पएथक्त्व नहीं समझ 
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लेता, तब तक संसार का नाटक चला करता है । पुरुष को केवल्य-ज्ञान 
होते ही यह सब बन्द हो जाता है। अविवेक ही पुरुष व प्रकृति का 
सम्बन्ध कराता है। यह संसार प्रकृति से ही विकसित हुआ है | प्रकृति 
के सत्व, रज, तम आदि तीन गुण हैं। जब तक तीनों गुण साम्य 
की श्रवस्था में रहते हैं तब तक प्राकृतिक विकास नहीं होता | किन्तु 
गुण-क्षोभ होते ही प्रकृति का विकास प्रारम्भ हों जाता है, व पुरुष भी 
अविद्या के कारण इसमें फँस जाता है। यह विकास इस प्रकार होता 
है--प्रकृति ( प्रधान, अव्यक्त ) (१) महत्‌ (२) बुद्धि (३) अहंकार 
(सात्तिक, राजस, तामस)--सास्विक अहकार (४) मन (९-१४) दस 
इन्द्रिय, तामस अहंकार (१९-१६) पद्चतन्मात्रा (२०-२४) पदश्चमहा- 
भूत । इस प्रकार प्रकृति के चौबीस तत्त्व विकसित होते हैं व पद्चीसवाँ 
तत्व पुरुष है । ये सब मिलकर सांख्य के पदच्चीस तत्त्व होते हें । 

सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है । पुरुष अनेक हैं। 
वे चुपचाप प्रकृति-नटी का नाटक देखते हं। सांख्य दर्शन में पुरुष को 
अमूर्त, चेतन, भोगी, नित्य, संगत, अ्रक्रिय, अकर्ता, निगु ण सूच्म 
इत्यादि माना गया है। जब पुरुष शरीर, मन, इन्द्रिय आदि से बँध 
जाता है, तब जीव कहाता है। प्रत्येक जीव का स्थूल शरीर रहता है, 
जो रूत्यु के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है। उसका एक सूच्म शरीर भी 
रहता है, जिसे लिंग शरीर भी कहते ह । इसी शरीर के साथ जीवास्मा 
पुनर्जन्म धारण करता है । सांख्य दर्शन में ज्ञान पाँच प्रकार का माना 
गया है, जेसे प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्वा व स्मृति । प्रमाण तीन 
हें---प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द | यह संसार दुःखमय हैं। यहाँ 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक आरादि तीन प्रकार के दुः्ख 
रहते हैं । सत्य ज्ञान या विवेक द्वारा इन दुःखों से छुटकारा होता है । 
मिथ्या ज्ञान से उनकी वृद्धि होती है। निःस्वार्थ बृत्ति द्वारा सदगुणों 
को प्राप्त करने से सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग, वेराग्य, ध्यान 
आदि भी आवश्यकीय हैं । रजो गुण व तमो गुण को घटाकर सत्व 
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की वृद्धि करनी चाहिए । कुछ विद्वानों का मत हे कि सांख्य दर्शन में 
इंश्वर को स्थान नहीं है। सांख्य के प्राचीन आचार्यों ने यह तो स्पष्ट 
रूप से नहीं कहा कि ईश्चर नहीं है, किन्तु इस बात का उल्लेख किया 
है कि ईश्वर के श्रस्तित्व की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह 
जगत्‌ प्रकृति से ही विकसित होता है। किन्तु आगे चलकर सांख्य के 
आचार्यों को अपने दर्शन की एक त्रुटि का अनुभव होने लगा । जब कि 
पुरुष तटस्थ व दृष्टा-मात्र है व अन्धी प्रकृति स्वतः कुछ भो नहीं कर 
सकती, तब प्राकृतिक विकास का प्रारम्भ कैसे होता है? बाचस्पति, 
विज्ञानभिक्ु, नागेश प्रभ्ठति को एक व्यवस्थापक ईश्वर की आव- 
श्यकता प्रतीत हुईं व उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया । वही 
ईश्वर प्रकृति के विकास को व्यवस्थित करता है। 

योग--हइस दुर्शन के प्रणता पतञ्जलि मुनि माने जाते हैं, जो 
कदाचित्‌ महाभाष्यकार भी थे। योग व सांख्य में इतनी सेद्धान्तिक 
समानता है कि कपिल के निरोश्वर सांख्य से इसको भिन्नता बताने 
के लिए इसे सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। इसके सिद्धान्तों के अनुसार 
सांसारिक जीवन का उद्भव इच्छाओं के कारण होता है । इसलिए 
चित्त-ब्ृत्तियों का निरोध परम आवश्यकीय है। यही सच्चा योग है | इन 
इच्छाओं को रोकने का अभ्यास करने से चित्त को अधीन किया जा 
सकता है। चित्त-बृत्ति के निरोध के लिए अष्टाज़् योग की साधना 
आवश्यकीय है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, श्रत्याहार, ध्यान, 
धारणा, समाधि श्रादि योग के आठ श्रज्ञ हैं। अष्टा़् योग के साधन से 
शरीर व मन की श्रच्छी पुष्टि होती है, जिससे मन पर कुवासनाओं का 
कोई प्रभुत्व नहीं हो सकता । इस प्रकार केवल्य की प्राप्ति हो सकती है 
योग दुशन में इस बात को भी मान लिया गया है कि सब लोग 
केवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकते । उनके लिए क्रियायोग ही पर्याप्त 
है, जिसके अन्तर्गत तप, स्वाध्याय व ईश्वर-प्रणिधान है। योग का 
ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं है; किन्तु प्राकृतिक विकास का प्रथम दर्शक 
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है, व जीवों को प्रकृति से एथक्‌ उन्हें केवल्य प्राप्त कराने में भी 
सहाथक होता है। 

पूब मीमांसा--इसके प्रणेता जैमिनि मुनि थे। इसे कर्म मीमांसा 
भी कहते हें, क्योंकि इसका सम्बन्ध कमंकाण्ड से है। इसके मन्तब्या- 
नुसार नित्त, नेमित्तिक यज्ञादि के करने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है। सब कर्मो का प्रारम्भ वेदों से होता हे । इस मीमांसा के 
अनुसार चोदना लक्षण वाला अथ ही धम है, (मीमांसा-सूत्र १।१।२) व 
उसी धर्म का परीक्षण करना पूव मीमांसा का मुख्य उद्दश्य हैे। इसमें 
यज्ञों का ही प्राबल्य है; दाश्शनिक सिद्धान्त तो गौण रूप से हैं। वेद 
सवोपरि है व कर्म का ज्ञान पर प्रभुत्व है । पूर्व मीमांसा में तीन प्रमाण 
माने गए हँ-प्रत्यक्तष, अनुमान व शब्द । पश्चात्‌ के आचार्यों ने तीन 
प्रमाण ओर माने हें---डपमान, श्र्थापत्ति व अभाव | इन प्रमाणों से 
सिद्ध ज्ञान ही उपादेय है। ज्ञान-प्राप्ति के चार अड्ग हं--ज्ञाता,, ज्ञय, 
ज्ञान कारण व ज्ञातता । पूर्व मीमांसाकार ने आत्मा के अ्रस्तित्व के: 
लिए विस्तृत रूप से कोई प्रमाण नहीं दिए | इस सम्बन्ध में वेदान्त 
के मनतव्य को ही मान लिया गया है । प्राकृतिक जगत्‌ का अ्रस्तित्व 
यथाथतापूर्ण है, तथा वह मन से प्रृथक्‌ हैं, जो कि उसका साक्षात्कार 
करता है । प्रभाकर के मतानुसार, आठ तक्त्व हें--द्वव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, सादश्य व संख्या | गुणों के अधिष्ठान को 
द्ृव्य कहते हैं, जो कि नो हैं--भू, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आत्मा, 
मन, काल व स्थान । द्वव्य तथा गुण के सम्बन्ध के बारे में पूर्व 
मीमांसा ने वेशेषिक दर्शन से लिया है। इस मीमांसा के अनुसार कर्म 
तीन प्रकार के माने गए हें--नित्य, नेमित्तिक व काम्य । तीनों वर्ण इन 
कर्मो के ऋरने के अधिकारी हैं | कर्म व परिणाम का सच्चालन “अपूर्व! 
द्वारा होता है। पूर्व मीमांसा में कितने ही देवताओं का उल्लेख है जो 
यज्ञ में हविष्‌ प्राप्त करते हैं। मीमांसकों को इन देवताओं के अ्रतिरिक्त 
किसी अन्य सवोपरि देवता की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । उनके 
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सिद्धान्तानुसार कम ही परम सत्य है ओर ईश्वर-धर्म दे । 

वेदान्त--इस दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसके प्रणता 
बादुरायण या व्यास मुनि माने जाते हैं । इस दुशन के श्रनुसार प्रमाण 
दो हैँं--श्रति (प्रस्यक्ष), व स्खति (अनुमान) । इस जगत्‌ में ब्रह्म ही 
सत्य है । पुरुष व प्रकृति उसी के परिवतित स्वरूप दें। पुरुष में जो ब्रह्म 
है, उस पर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । दिनों का भेद मुक्ति के 
पश्चात्‌ भी रहता है। यह संसार ब्रह्म के संकल्प का परिणाम है । यह 
उसकी लीला दे । मोक्ष-प्राप्ति के लिए जीवास्मा को अ्रच्छे-अच्छे गुण 
प्राप्त करने चाहिएँ, जिससे आत्म-शुद्धि हो सके व जीवन पवित्र बन 
जाय । 

शंकर का मायावाद--शंकराचाय ने वेदान्त-सूत्रा पर भाष्य 
लिखकर एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसे शांकर वेदान्त या 
मायावाद कहते हैं। वेदान्त सूत्रों में शंकर के सिद्धान्त के ल्लिए सामग्री 
अवश्य है, किन्तु उसका स्वरूप व्यवस्थित नहीं है। उसे शंकर ने 
व्यवस्थित किया। मायाबाद का मुख्य सिद्धान्त है कि जो-झुछ दिखाई 
देता दे वह सत्य नहीं है, वह केवज्ष आभास-मात्र है। जिस प्रकार रात्रि 
के अ्रन्धकार में रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार श्रविद्या 
के अन्धकार में ब्रह्म इस जगत्‌ के रूप में दिखाई देता है । ब्रह्म का इस 
प्रकार दिखाई देना उसके मायान्वित होने के कारण भी द्ै। जीव को 
मायान्वित ब्रह्म भी कह सकते हैँ । इस प्रकार अनेकत्व केवल्ल आभास 
है व एकत्व एक-सात्र सस्य है । “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या” (ब्रह्म सत्य 
है, जगत्‌ मिथ्या है ), “सर्व खलु इदं बह्म” ( यह सब-कुछ ब्रह्म है), 
“तत्त्वमसि” (तू वही है) आदि उपनिषदों के वाक्यों से शंकर मत 
की पुष्टि की जाती है | जब जीवास्मा सच्चे ज्ञान के प्रकाश में अविद्या- 
न्धकार को दूर करके माया के फनन्‍्दे को तोड़ देता है, तब उसे एकत्व 
का भास होने लगता है, और वह अनुभव करने लगता हे कि “अहूं 
बह्मा श्रस्मि” (में ही ब्रह्म हैं) । इसी को मुक्ति कहते हैं । 
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अन्य आचार्यो के मत--रामानुज, मध्व, निम्बाक, वछभ आदि 
मध्यकालीन आचार्यो ने भी वेदान्त-सूत्र पर अपने-अपने भाष्य लिख- 
कर भिन्‍न-भिन्न मन्‍्तव्य प्रतिपादित किये, जो विशिष्टाह्वेत, द्वेताद्वेत, 
शुद्धाद्नेत आ्रादि नामों से जाने जाते हैं | जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध को 
सममाने में जो भेद हे उसी के कारण उनके मन्तव्यों में भी भिन्‍नता 


आ गईं है, अन्यथा अन्य सब सिद्धान्त एक से हैं । स्थानाभाव के 
कारण यहाँ उन पर विस्तृत रूप से विचार नहीं किया जा सकता । 


(ख) धामिक विकास 

त्रिदेव--वैदिक काञ्न के पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 
स्यों-त्यों धार्मिक जीवन में भी बहुत-से परिवर्तन द्वोते गए और उसका 
विकास होने लगा। समय की गति से वह विकास उस अवस्था को 
पहुँचा जो 'हिन्दू-धर्म' के नाम से जाना जाता हैं । यों तो आराज जो 
धार्मिक मन्तव्य इस नाम से जाने जाते हैं, उनका आरम्भ वेदों से ही 
होता है; किन्तु इस धर्म में विकास की अवस्था में बहुत-सी ऐसी बातें 
समा गईं, जो उसको मौलिक अश्रवस्था में नहीं थीं। बेदिक काल के 
इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि का महत्त्वपूर्ण स्थान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश 
ग्रादि ने ले लिया । उन्हीं की स्तुति, उपासना आदि की जाने लगी । 
ब्रिदेव की भावना पुराणों में अधिक विकसित हुईं | इस भावना का यह 
मतलब कदापि नहीं हो सकता कि वेदकालीन एकेश्वरवाद का स्थान 
अनेकेश्वरवाद्‌ ने ले लिया । ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश परमेश्वर के दी 
तीन स्वरूप उसकी विभिन्न शक्तियों के द्योतक माने गए । ब्रह्मा का 
काम सृजन करना, विष्णु का काम रक्षण करना और शिव का कास 
नाश करना था। संसार में ठीनों प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती 
हैं। वे परमेश्वर द्वारा ही प्रेरित होती हैं । इस प्रकार त्रिदेव को कल्पना 
में एक ही परमात्मा को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। उसमें 
अनेक देवताओं का भाव निद्दित नहीं हैं । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, 
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स्यों-त्यों ज्ञोग गृूढ़, धामिक और दाशंनिक सिद्धान्त समझने में असमथ 
होने लगे । परिणामतः मुक्ति प्राप्त करने का या इंश्वर को समझने का 
एक और मार्ग दूं ढ़ा गया । इसका नाम “भक्ति-मार्ग! है । 

भक्ति-माग--भक्ति-मार्ग का उद्देश्य इष्ट देवता की उपासना, भक्ति, 
उसके गुण-गान, भजन, संकी तंन श्रादि द्वारा मुक्ति प्राप्त करना है । 
पहले-पहल ब्रह्मा, विष्णु और मद्देश ही साधारणतया इष्टदेव माने जाते 
थे। किन्तु धीरे-धीरे इन तीन देवों के अतिरिक्त कितने ही इष्टदेव हो 
गए ओर प्रत्येक की भक्ति, पूजा श्रादि की विधि में भी अम्तर हो गया। 
हस प्रकार वेष्णव, शेव आदि कितने ही सम्प्रदाय उत्पन्न हो गए । धर्म 
के इस परिवर्तित स्वरूप का सुन्दर ओर स्पष्ट चित्र पुराणों में मिलता 
है। एक पुराण से अठारह महापुराण और अठारह् उपपुराणों का बनना 
ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भक्ति की गड्जा भिक्ष-भिन्न स्रोतों 
में बहने लगी थी और उसने समस्त भारतवर्ष को अपने जल से परि- 
प्लावित कर दिया था । 

कुछ विद्वानों का मत है कि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति-मार्ग 
पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ बोद- 
धर्म के महायान के प्रभाव से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । बोधिसच््चादि 
को पूजा उसके गुण-गान, भजन, संकीतन आदि करना महायान का 
मुख्य मन्तव्य था। इससे जनसाधारण का प्रकषंण उसकी ओर बढ़ने 
लगा। हिन्दू-धर्म ने महायान की इस विशेषता को श्रपनाकर बौद्ध धर्म 
के बढ़ते हुए वेग को रोक दिया। बोघिसत्त्व के स्थान में विष्णु, शिव 
आदि की भक्ति की जाने लगी । इस मन्तव्य को पूर्णतया पुष्टि नहीं 
दी जा सकती। भक्ति-सार्ग के विकास पर बौद्धधम का कुछ प्रभाव 
अवश्य पड़ा होगा । किन्तु यह तो सम्भव नहीं दे कि उसका प्रारम्भ 
बोद्ू धर्म से हुआ हो, क्योंकि जेसा कि पहले बताया जा चुका है, 
भक्ति-मार्ग की जढ़ें तो ऋग्वेद में पाईं जाती हैं । 

भागवत या वेष्ण॒व सम्प्रदाय--ऐतिदासिक पश्रमाणों से सिद्ध 
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होता है कि ईसा के पूर्व की पहली शताब्दी में भागवत सम्प्रदाय का 
प्रावल्य था। पश्चिमोत्तर प्रान्त के यूनानी राजा एणिटियाल्किडास का 
राजदूत हिलीयोडोरों मध्यभारत के बेसनगर ( आधुनिक भेलसा के 
निकट ) के राजा के पास भेजा गया था। वहाँ जाकर हिलीयोडोरो 
विष्णु का परम भक्त हो गया, यहाँ तंक कि उसने विष्णु का मन्दिर 
बनवाया और एक विष्णु-ध्चवज-स्तम्भ खड़ा करवाया, जिस पर एक लेख 
खुदवाया । उक्त लेख में परम भागवतों हिलीयोडोरो' शब्द भी आते 
हैं। इससे पहले के भी भक्ति-सार्ग के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हें । 
चन्द्रगुत्त मौय के समकाल्लीन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज़ ने कृष्ण 
भौर शिव की भक्ति के प्राबल्य का स्पष्ट उद्लेख किया है । पाठक्षल 
महाभाष्य ( ई० पू० द्वितीय शताब्दी ) में कंस-वध और बाली-वध 
नाटकों के ग्रभिनय के उढलेख से भी पता चसतता है कवि ई० पू० द्वितीय 
शताब्दी में भी भक्ति-मार्ग का प्राबल्य था। भश्कि-मार्ग का प्राबल्य 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । गुप्त सम्राटों के लेखों से मालूम होता है 
किवे अपने नाम को परम भागवत” पद॒वी से अलंकृत करते थे । 
हस प्रकार भागवत सम्प्रदाय का इतिहास बहुत ही प्राचीन तथा 
विस्तृत है । 

शेव सम्प्रदाय--भागवद सम्प्रदाय के साथ-साथ शैव सम्प्रदाय 
का भी विकास हुआ था। प्राचीन काछ्त में हसका विशेष प्राबल्य 
पश्चिमी भारत में था । महाभारत और पराण में जो शाकद्वीपों का वर्णन 
आता है, उसमें बताया गया है कि वहाँ शबों का प्राबल्य था। ईसा 
की द्वितीय शताब्दी में कुछ कुशानवंशी राजा भी शेव बन गए थे । 
ईसा की छुटवीं शताब्दी में हुणों ने भी इस मत को अपनाया, जैसा 
कि तोरमाण, मिहिरगुल आदि हूण राजाओं के सिक्‍कों से मालूम होता 
है । धीरे-धीरे यह सम्प्रदाय भारत भर में फेल गया । कितने ही वर्षों 
तक दुज्षिण भारत में इस सम्प्रदाय का प्रभुत्व रहा । वेष्णव और शेव 
दोनों ही सम्प्रदाय यराबरी से उत्तरोत्तर वृद्धि करने लगे । कभी-कभी 
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उनके अनुयायियों में कुछ मुठभेड् भी हो जाती थी, किन्तु साधारण- 
तया भारत के धार्मिक वातावरण में सहिष्णुता का साम्राज्य रहता था। 

पुराण--पुराणों के विकास और सम्पदायों के विकास का घनिष्ठ 
सम्बन्ध मालूम होता है। प्राचीन काल से ही इतिहास-पुराण का 
साहित्य जनसाथारण को प्रिय लगता था। इसी प्रकार भक्ति-मार्ग भी 
डनका प्रिय मार्ग था। इसलिए पुराण ओर भक्ति-सार्ग का सम्बन्धित 
हो जाना स्वाभाविक ही था। पुराणों ने सम्प्रदायों के धर्मग्रन्थों का 
काम दिया। दृष्टदेवता की भक्ति, पूजा आदि अत्यन्त हो विस्तार से 
बशत कहना पुराणों का मुख्य उहं श्य बन गया। शिव, माकण्डेय, 
विष्णु, मत्स्य, गरुढ़, भागवत श्ादि पुराणों का रहस्य इसी में छिपा 
हुआ है। 

भक्ति-मागे का उत्तरोत्तर विकास--ज्यों-ज्यों समय बीतता गया 
स्‍्यों-स्यों भक्ति-मार्ग विकसित होता ही गया। मध्यकाल में इस विकास 
की पराकाष्टा हो गईं, जब कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों में कितने ही 
सन्‍त उत्पन्न हुए, जिन्होंने हिन्दी, गुजराती, मराठी, बड्नला, कन्नड़, 
तामिल, तेलुगू आदि भारत की विभिन्न भाषाओं में मध्यकालीन भक्ति- 
साहित्य का निर्माण किया । कबीर, रामाननद्‌ू, सूरदास, तुलसीदास, 
चेतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर 
आदि सनतों ने मध्यकाल्र में भक्ति की गंगा को समस्त भारत में बहाया 
था । श्राज भी भारत के जनसाधारण के हृदय-सिंहासन पर वे ही सन्त 
वर्तमान हैं। उन्हीं के ववन भारतीयों के जीवन को नियनिन्रित और 
सञ्नालित करते हैं। उनमें से कितनों ने ज्ञान और भक्ति का सुन्दर 
समन्वय करने का प्रयत्न भी किया है। भक्ति-काव्य ने भारत के हृदय 
पर अपना अच्छा प्रभुत्व जमा लिया है। 

भक्ति-मार्ग की बुराश्याँ--भक्ति-मार्ग के विकास की चरम सीमा 
होने के पश्चात्‌ उसमें कितनी बुराहयाँ भी आने लगीं । ईश्वर की 
भक्ति के नाम पर कितना ही श्रनाचार क्वषिया जाने लगा। विभिन्न 
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सम्प्रदायों के आचायों में से विद्वत्ता का खोप होने से ग्राडम्बर, इन्द्रिय- 
लोलुपता श्रादि का साम्राज्य बढ़ने लगा। आचार्य और उनके अनुयायी 
अपने आदर्शों से विचल्ित होने लगे । परिणामतः हन सम्प्रदायों के 
व्यावहारिक जीवन के प्रति शिक्षित समुदाय में घृणा का भाव पेदा होने 
लगा, व समाज में एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न हो गईं, जिसका दौर- 
दौरा श्रभी भी चला जाता दहै। इस प्रकार भारत के धार्मिक इतिहास 
में भक्ति-मार्ग का स्थान अच्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है । 
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साहित्यिक विकास 


(0 

बंदिक वाडमय 
वेद--विद” शब्द “जानना” अथ वाली 'विद' धातु में “अ्रच' या 
घन्ष! प्रत्यय लगाने से बनता है, व उसका अ्रर्थ ज्ञान होता है। उसको 
प्राचीनता व पवित्रद्ा के कारण उसे ईश्वरीय ज्ञान भी कद्दते हैं। घम- 
निष्ट भारतीय उसे अपौरुषेय मानते हैं, अर्थात्‌ ईश्वर को उसका कर्ता 
मानते हैं। विभिन्‍न मन्त्रों के ऋषि मन्त्रद्रष्टा-मातन्र माने जाते हैं। वेद 
या वेंदिक साहित्य से साधारणतया तीन प्रकार के साहित्यिक ग्रन्थों 
का बोध द्वोता है, जिनमें से कुछ श्राज तक सुरक्षित हैं, व कई का पता 
नहीं है। प्राप्य साहित्य का ब्यौरा इस प्रकार है--(?) संहिता--ऋक 
यजुः, साम, अथर्व आदि चार संहिताएँ हैं; (२) शाह्यण--हस साहित्य में 
गद्य के रूप में यज्ञादि-विषयक बहुत सी बातें हैं | प्रत्येक संहिता से 
सम्बन्धित ब्राह्मण हैं, जेसे ऐतरेय, कोशीतकी या शाझ्डटायन (ऋग्वेद), 
तेत्तिरिय, शतपथ (यजुर्वेद); पत्मथिंश, षड्धिश, अद्भुत, छान्‍्दोग्य 
(सामवेद); गोपथ (अथवब वेद; आरण्यक व (३) आर ण्यक व उपनिषद्‌-- 
ब्राह्मण साहित्य का अन्तिम भाग आरण्यक कहलाता है, उसमें यज्ञों को 
दाशंनिक ढंग पर समझाया गया है। आरण्यक के श्रन्तिम भाग को 
उपनिषद्‌ कहते हें, जिसमें दाशनिक ढद्ज पर ब्रह्म, जीव, प्रकृति आदि 
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का विवेचन किया गया है। विभिन्न वेदों से सम्बन्धित उपनिषद्‌ इस 
प्रकार दें--ऐतरेय, कौशीतको (ऋग्वेद), तत्तिरीय महानारायण, कठ 
मेत्नायणीय, बृहदारणयक (यजुर्वेद), छान्‍्दोग्य, केन (सामवेद) । 
वेद-काल--उपरि निर्दिष्ट साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से संहिताएँ 
सव प्रथम हैं, तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण व उपनिषद्‌ माने जाते हें । संहि- 
ताओं में भी ऋग्वेद संहिता प्राचीनतम है। अ्रतएव वेद-काल-निर्णय 
में ऋग्वेद-काल-निर्णयय ही मुख्य प्रश्न है। ऋग्वेद का काल-निर्णय 
करना एक जटिल्व समस्या दे। भाषा की कठिनता व प्राचीनता के 
कारण वेदिक मन्त्रों के सच्चे ग्रथ को समझना भी मुश्किल हो गया 
है । इसलिए इस सम्बन्ध में कोई भी मत स्थिर करना सरल नहीं हैं । 
इस दिशा में मेक्‍्समूलर का प्रयत्न महत्त्वपूर्ण है। उसने प्राचीन 
उपनिषदों में बौद्ध सिद्धान्तों की भूमिका देखकर तय किया कि डप- 
निषद्‌ बोद्ध काल के कुछ ही पहले के होने चाहिएँ | उनका समय ईं० 
पू० छुठी शताब्दी रखा गया । उसने ब्राह्म॒ण-साहित्य के लिए दहूँ० पू५ 
८०० वर्ष यजुबंद, अथववेद आदि के लिए ईं० पू० १००० : वर्ष, 
ऋग्वेद के लिए हँ० पू० १६००-१२०० के मध्य का काल निश्चित 
क्रिया । ज्योतिष शास्त्र की सहायता से तिलक व जेकोबी ऋग्वेद को 
हँ० पू० ४९०० यर्ष तक ले जाते हैं | विण्टरनीज़ भारत के बाहर पाये 
गए येद्क संस्कृति के चिह्मलों के आधार पर ऋग्वेद को ईं० पू० ३००० 
यर्ष का सिद्ध करते हैं | ब्हूलर मेक्‍्समूलर के मत का खण्डन करते हुए 
कहते हैं कि ऋग्वेद ईं० पू० १२०० वर्ष के बहुत पहले का होना 
चाहिए । हन सब सिद्धान्तों के विपरीत अविनाशचन्द्रदास भूगभ-शास्त्र 
की सहायता से ऋग्वेद को लाखों वर्ष पूव का सिद्ध करते हैं । 
वेदोत्पत्ति व पुराण--वेद कब व केसे बने इन प्रश्नों को पुराणों 
की सहायता से हल किया जा सकता है । वायु, विष्णु आदि पुराणों में 
जहाँ राज-वंशावलियाँ दो हैं, वहाँ वेद-मन्त्रों के द्रष्टा, ऋषियों के 
सम्बन्ध में भी कुछ-कुछ ऐतिहासिक सामग्री मिल जाती है। वेदिक 
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संहिताओं व अनुक्रमणिकाशोरों में मन्त्र द्रष्टा ऋषियों का वर्णन आता है। 
इन मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों में से कुछ के नाम पुराणों में भी श्राते हैं तथा 
वहाँ उनके बारे में जो-छुछु कहा गया है, उसकी पुष्टि वेदिक संहिताओं 
से होती है । वेद-मन्त्रों को उनके ऋषियों के क्रम के अनुसार व्यवस्थित 
करके उनकी भाषा आदि का आ्रालोचनात्मक अध्ययन करके पुराणों की 
सहायता से उन वेद-मन्त्रों की बनावट व उनके काल-निखय के सम्बन्ध 
भें बहुत-कुछु निश्चित रूप से जाना जा सकता है पुराणों की सहायता 
ले वेद-सम्बन्धो क्रितने ही अम दूर क्रिये जा सकते हैं। यदु, द्रह्म, 
आ्रादि को श्राधु निक विद्वानों ने वेदकालीन जातियों के नाम माना हे, 
जिन्हें पञ्माब से सम्बन्धित किया गया है व जिनका सम्बन्ध उस 
कपोल-कल्पित 'दाशराज्ञ-युद्ध! से जोड़ा जाता है (ऋ० ८ा८३) । किन्तु 
पुराणों से यथार्थ स्थिति का बोध होता है व कह्दा जा सकता है कि 
यदु, द्रुह्म, आदि चन्द्रवंशी राजा ययाति के पुत्र थे, व भारत के विभिन्‍न 
भागों में राज्य करते ये; यदु के वंशज श्राज भी भारत में 'यादव” नाम 
से जाने जाते हैं । इस प्रकार पुराणों की सहाग्रता से वेदों के मन्त्रों 
को उनके सच्चे स्वरूप में समझा जा सकता है व तिथि-क्रम के अनु- 
सार व्यवस्थित किया जा सकता है । 

ऋग्वेद--ऋग्वेद संहिता को ऐतिहाप्रिक लोग प्राचीनतम मानते 
हैं। उसमें दस मण्डल हैं और सब १०२८ सूक्त हैं। सम्पूर्ण ऋग्वेद 
को आठ शअष्टकों में भी विभाजित क्रिया गया है। प्रत्येक अष्टक में श्राठ 
अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में कितने ही वर्ग हैं, जिनमें साधरणतया 
पाँच मन्त्र रहते हैं | मण्डलों के द्रष्टा ऋषि-विशेष हैं। उन ऋषियों के 
नाम ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा गेदिक अनुक्रमणिकाओं में पाये जाते हैं; जंसे 
गृत्समद्‌, विश्वामित्र, वामदेव, झन्रि, भरद्वाज और वशिष्ठ । ये ऋषि व 
उनके वंशज दूसरे मण्डल से सातवें मण्डल तक मन्त्र-द्रष्टा माने जाते 
हैं । अनुक्रम॑शिकाओं में पहले, नर्वे भौर दसवें मण्डल के सब ऋषियों 
के नाम भी दिये गए हैं। उनमें कुछ स्त्रियाँ भी हैं, जेसे वागाम्भ्णी 
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( ऋ-० १०।१२९ ). घोषा काक्षीवती ( ऋ० १०३३;१०।४०), अपाला 
आजन्रेयी ( ऋ० ८।&२ )। ऋग्वेद पूर्णतया धार्मिक ग्रन्थ है । उसमें 
विभिन्न देवताओं की स्तुति की गईं है। उसके धार्मिक और दाशंनिक 
सिद्धान्तों का वर्णन घमं और दर्शन! के अ्रध्याय में किया जा चुका है । 
इसके अतिरिक्त उसमें कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं जिनकी सहायता से तत्कालीन 
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का पता चलता है । इस 
प्रकार उसमें धर्म और दुर्शन के अतिरिक्त राजनीति, समाज-शास्त्र, श्रथ- 
शास्त्र, गणितादि विद्या, ज्योतिष-शास्त्र, काव्य, अलंकार आदि विभिन्न 
शास्त्रों ओर विद्याओं के मौलिक सिद्धान्तों का उल्लेख है, जिनका 
विवेचन अन्यतन्न किया गया है । 

सामवेद--सामवेद ऋग्वेद से अधिक सम्बन्धित है । ऐतिहासिक 
दृष्टि से उसका कोई महत्त्व नहीं हैं, क्‍योंकि ७४ मन्त्रों के सिवाय सब 
ही मन्त्र ऋग्वेद से लिये गए हैं, जो कि सोम-सम्बन्धी हैं। इस वेद 
का संग्रह यज्ञ की दृष्टि से हुआ है। इसके सब मन्त्र सोम-यज्ञों के 
समय उच्चारित किये जाते हैं । दहन मन्त्रों को गाया जाता है। सामवेद 
में १९४६ मन्त्र हें और समस्त ग्रन्थ को दो शअ्रर्चिकाओं में बाँटा गया 
है। पहली अर्चिका में ६ प्रपाठक हैं, जिनमें अग्नि, सोम और इन्द्र 
की स्तुति की गई है। दूसरी अर्चिका में & प्रषाठक हैं । 

यजुर्वेद---यजुर्वेद विशेष रूप से यज्ञ से सम्बन्धित है। विभिन्न 
यज्ञों के समय उच्चारित किये जाने वाले मन्त्रों का इसमें संग्रह हे । 
इसमें भी ऋग्वेद के मन्त्र लिये गए हें । ब्राह्मण-रहित यजुर्वेद को शुक्ल 
यजुर्वेद कहते हें, जिसमें ४० अध्याय हैं। कुछ विद्वानों का मत हे कि 
इसमें सर्वप्रथम १८ अध्याय थे; बाकी के अध्याय बाद में मिलाये गए । 
इन श्रध्यायों में विभिन्न यज्ञों का वर्णन है। किन्तु इस चेद में यत्र-तत्र 
सामाजिक ओर शआरार्थिक परिस्थिति के चित्र के लिए भी सामग्री मित्नती 
है, तथा रेखागणित, अकृृगणित-सम्बन्धी भी बहुत-स्री' बातें मालूम 
होती हैं । ऐतिहासिकों के मतानुसार यजुर्वेद ऋग्वेद से विभिन्न भौगो- 
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लिक, धार्मिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराता है । 
उसमें पश्माब को सिन्धु आदि नदियों का उल्लेख नहीं है; उसमें उत्तर 
भारत के उस प्रदेश का निर्देश हे, जहाँ कुरु ओर पाश्चाल बसे थे । 
कुरु का प्रदेश कुरुक्षेत्र श्रत्यन्त पविन्र माना गया है, जो सतलज और 
यमुना के मध्य में स्थित था। उसके पूर्व में गंगा और यमुना का मध्य- 
वर्ती भू-भाग पाज्चाल्ों का प्रदेश कहाता था। ये दोनों प्रदेश भारत के 
सांस्क्रतिक विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साधारण तया विद्वानों का 
ऐसा मत है कि ब्राह्मयणधमं, संस्कृति श्रादि ने अ्रपना स्वरूप नहीं धारण 
किया । धार्मिक दृष्टि से यज॒वंद और ऋग्वेद में विशेष अन्तर प्रतीत 
नहीं होता, क्योंकि दोनों में लगभग एक-से ही देवता हैं। ऋग्वेद में 
यत्र-तत्र उल्लिखित प्रजापति यजुवेंद में श्रधिक मह्त्वशाल्वी है । ऋग्वेद 
का रुद्र यहाँ शिव के रूप में डपस्थित होता है; ओर शंकर, महादेव 
आदि नामों से डल्लिखित दे । इसी प्रकार विष्णु ने महत्त्व स्थान 
ग्रहण कर लिया है तथा यज्ञ से उसका तादात्म्य स्थापित किया गया 
है। देव और श्रसुर को क्रमशः अच्छाई और बुराई से सम्बन्धित करके 
उनके पारस्परिक रूगड़ों का भी उल्लेख किया गया हे। यजुबंद में 
बहुत-सी अप्सराश्रों का भी उल्लेख हे । 

यजुरवेंद में सर्वप्रथम उपनिषद्‌ के ब्रह्म के दर्शन होते हैं। यद्यपि 
धार्मिक जीवन में विभिन्न देवताओं को स्थान प्राप्त था, तो भी यज्ञ 
ग्रधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते थे । यज्ञ की विधि, सामग्री तथा शअ्रन्य 
आवश्यक बातों का विस्तारशः वर्णन किया गया है । शुक्ल यजुर्वेद के 
पहले श्रध्याय से दसवें श्रध्याय तक अमावस्या-सम्बन्धी तथा ग्यारहदवें 
से अठारहवें तक पूर्णिमा-सम्बन्धों यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, जिन पर 
शतपथ ब्राह्मण ( १-६।६-६ ) ने श्रच्छा प्रकाश डाला है । हस प्रकार 
हस समय यज्ञ का महत्व बढ़ गया था और यज्ञ से अलोकिक शक्तियों 
की प्राप्ति मानी जाती थी । समाज में वर्णं-व्यवस्था का भी महत्त्व बढ़. 
गया था । 
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अथवेवेद--अ्रथववेद संहिता २० काण्डों में विभाजित है, जिनमें 
७३० सूक्त ओर ६००० मन्त्र हैं। लगभग ३१२०० मन्त्र ऋग्वेद से 
लिये गए हैं । बहुत-से विद्वान्‌ इस संहिता को अन्ध-विश्वास और जादू: 
टोने का भण्डार मानते हैं। किन्तु इसमें राजनीति, समाज-शास्त्र, 
आयुर्वेद आदि से सम्बन्धित ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त भरे पड़े हैं ( अथवे० 
३।४।२;७।१ २।१-२; २३३१-३३ )। कुछ विद्वानों का मत है कि इसमें 
जन-साधारण के धार्मिक जीवन का प्रतिबिम्ब है | इस वेद में ईश्वर को 
ध्रात्य” कहकर उसका गुण-गान बहुत ही सुन्दर ठड़ से किया गया है। 
वरुणादि से सम्बन्धित सूक्तों में उच्चतम नेतिकता के दर्शन होते हें । 
काल-सम्बन्धी सन्त्रों में काल की महिमा का वर्णन करते हुए संसार की 
सण भंगुरता का बोध कराया गया है। इसी प्रकार सामाजिक ओर राज- 
नीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त की 
सामाजिक उपादेयता तथा राजा और प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
श्रच्छा प्रकाश डाला गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 
विदुषी दुह्िताएँ बताया गया दे । 

अ्रथवंवेद में आयुवेद-सम्बन्धी सामग्री भी पर्याप्त रूप में मिलती 
है। यदि सूर्य की स्वास्थ्यप्रद शक्ति और विभिन्न कृमियों के विस्तृत 
वर्णन पर वेज्ञानिक ठह्क से विचार किया जाय तो कीटाजु-शास्त्र के 
सम्बन्ध में बहुत-कुछ ज्ञात होगा । कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि 
इस वेद में बुखार, कोढ़, पीलिया, खाँसी, गंजापन, नपु'सकता, सपे- 
दंश, विष प्रभाव आदि को दूर करने के लिए जादू-टोने से सम्बन्धित 
कितने ही मन्त्र हैं, जिनके उच्चारण-मात्र से रोग भाग जाते थे, ऐसी 
मान्यता प्रसरित थी । ज्योतिष-सम्बन्धी मन्त्रों में नक्षत्रों का उल्लेख 
है। इसमें भूगोल-सम्बन्धी वर्शन अधिक नहीं है। गाम्धार, मूजवत, 
महावृष, वाहीक, मगध, श्रद्ग श्रादि भू-भागों के नाम उल्लिखित हें । 

ब्राह्मणा-साहित्य--संदिताञ्रों के पश्चात्‌ यज्ञ-सम्बन्धी गद्यात्मक 
साहित्य का निर्माण हुआ । इसके विकास का समय है? पू० ८००- 
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४०० वर्ष माना जाता है। यज्ञ के किया-कलाप में संहिता के मन्त्रों का 
विनियोग केसा होना चाहिए, इस पर इस साहित्य में प्रकाश डाला 
गया है। इसलिए कुछ विद्वान इसे वेद-मन्त्रों का भाष्य भी मानते हैं । 
इसमें वर्णित विषयों को तोन विभागों में विभाजित किया नाता है, 
जैसे (५) विधि--इसमें यज्ञ करने को विधि, यज्ञवेदी बनाने का ढक्क 
ओर यज्ञ के लिए आवश्यक अ्रन्य बातों का विधान किया गया हे; 
(२) अथवाद--ह समें अच्छे-अच्छे उदाहरण देकर यज्ञ के महत्व और 
फल को समभाया गया है, इसके श्रशतर्गत प्राचीन काल के कितने ही 
यज्ञ करने वाले राजाशों का वर्णन आता है, जिससे तत्काल्वीन धार्मिक, 
सामाजिक प्नीवन श्रादि का अष्छा दिग्दर्शन होता दे; (३) उपनिषद्‌--- 
इसमें यज्ञ और तत्सम्बन्धी कितनी ही बातों पर दाशनिक ढक्ग से 
विचार किया गया है। यज्ञ के कमंकाण्ड को दाशनिक विचार-सरणी: 
की सद्दायता से प्रतीक के रूप में समझाने का प्रयत्न किया गया है । 
.. तिथि-क्रम की दृष्टि से यजुर्वेद के गद्यांशों के पश्चात्‌ पशञ्चनविंश व 
तेत्तिरीय ब्राह्मण को रखा जा सकता दहे। जैमिनीय, कौशीतकी व 
पेतरेय ब्राह्मण उनके बहुत पश्चात्‌ के हैं, व शतपथ ब्राह्मण तो उनके भी 
बहुत बाद का हैं। श्रथवेवेद का गोपथ ब्राह्मण व सामवेद के छोटे-छोटे 
ब्राह्मण इन सबके पीछे के हैं | इन ब्राह्मणों के श्रन्त में आरण्यक जोढ़ 
दिये गए हैं जिन्हें केवल संसार को त्यागकर वन में बसने वाले 
पुण्यात्मा ही पढ़ सकते थे । आ्रारण्यकों के अन्तिम भाग में उपनिषदों 
का समावेश हो जाता है । 

ऋग्वेद के दो ब्ाह्मणों में ऐतरेय ब्राह्मण अधिक महत्त्वपूर्ण हें। 
उसमें वाल्यीस अ्रध्याय हैं, जिन्हें श्राठ पश्चिकाओशों में विभाजित किया 
गया है थ प्रत्येक पश्चिका में पाँच-पाँच अध्याय आते हैं । इस ब्राह्मण में 
एक दिन में समाप्त होने बाले अ्रग्निष्टोम, एक वष में समाप्त होने वाले 
गवासयन तथा बारह दिन म॑ समाप्त होने वाले द्वादशाह आदि सोम- 
यागों का विस्तृत वर्णन है। इसके पश्चात्‌ अ्ग्निषोन्न, राज्याभिषेक आदि 
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का विशद्‌ विवेचन किया गया है । कौशीतकी या शाड्रगयन ब्राह्मण में 
तीस अ्रध्याय हैं । इसमें वर्णित विषय भी ऐतरेय ब्राह्मण के विषयों से 
बहुत मिलते-जुलते हैं; केवल उनका रूप अधिक विस्तृत दे । प्रारम्भ में 
अग्स्याधान, प्रातः-साय॑ अग्निहोन्र, व दाश, पौर्णमास, चातुर्मास आदि 
यज्ञों का विवेचन किया गया है। सोमयाग को भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है । 

इन ब्राह्मणों में कुछ भौगोलिक सामग्री भी प्राप्त होती है | ऐतरेय 
ब्राह्मण में बहुत-सी जातियों तथा कुरुपाश्चाल देश का डह्लेख आता 
है । कोशीतको ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में भाषा के 
सम्यक अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, और वहाँ के विद्वानों 
को भाषा-सम्बन्धी समस्याश्रों में प्रमाणभूत माना जाता था। इनमें वर्णित 
दन्तकथाओं और कथानकों का ऐतिहासिक महत्त्व कुछ कम नहीं है । 
ऐतरेय ब्राह्मण (७३) में वर्शित शुनःशेपाख्यान से कितनी ही महत्त्व- 
पूर्ण बातें मालूम द्वोती हैं । ह 

ग्रन्य वेदों के ब्राह्मणों में शुक्र यजुवेद का शतपथ ब्राह्मण अ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इसे शतपथ इसलिए कहा जाता है कि इनमें १०० 
अध्याय हैं | इसमें यज्ञवेदी आदि बनाने का विधान तथा विभिन्न यागों 
का विवेचन किया गया है | इसमें गान्धार, शाल्व, केकय, कुःरुपाञ्चाल, 
कोशल, विदेह, खझ्य आदि देशों का उल्लेख भी आता दे। इसमें 
वर्णित भौगोलिक सामग्री के सहारे कहा जा सकता द्वे कि कुरुपान्नाल 
प्रदेश आय-संस्कृति का केन्द्र था। इसमें कुरराज जनमेजय तथा 
पाग्चालदेशीय विद्वान्‌ आचाये का उल्लेख भी आता है । इसी प्रकार 
सुप्रसिद्ध दाशनिक याज्ञवल्क्थ का कितनी ही बार उल्लेख आया है। 
अहन्‌, श्रमण, प्रतिबुद्ध आदि शब्दों तथा गौतम गोतन्न के व्यक्तियों का 
उल्लेख बौद्ध धर्म की याद दिलाए बिना न रहेगा। सांख्य-दर्शान के 
आचाये आासुरि का नाम भी उल्लिखित है। इसमें पुरुरवा तथा 
उवंशी की प्रेम-गाथा का विशद्‌ और सुन्दर वर्णन दै। भरत, दुष्यन्त 


साहित्यिक विकास २४७ 


ओर शकुन्तला का भी उल्लेख आता है । इस ब्राह्मण में महा प्रलय की 
कथा का भी वर्णन है; जिसका उल्लेख अथववेद, अवेस्ता तथा यहूदी 
ईसाई, मुसलमान आदि के धर्म -अन्थों में भी आ्राता हे । 

उपनिपदों का साहित्य--डपनिषदों में दाशनिक विचार-सरणी को 
अपनाकर जीव, ब्रह्म, प्रकृति, जीवन, मरण आदि सम्बन्धी पदेलियों 
को समझाने का प्रयत्न किया गया है। उनके समय के बारे में कहा 
जाता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद्‌ ई० पू० ६०० वर्ष के पहले के 
नहीं हो सहते; क्योंकि उनमें वर्णित सिद्धान्तों का उल्लेख बौद्ध साहित्य 
में पहले ही से वर्तमान है । तिथि-क्रम के अ्रनुसार उनके चार वर्ग किये 
जाते हैं । बृहदारएयक, तत्तिरोय, ऐतरेय तथा कौशीतकी उपनिषद्‌ गद्य 
में लिखे गए हैं तथा उनकी शेली ब्राह्मणों की शेल्ी के समान छिट्ट है । 
अतएव उन्हें प्राचीनतम वर्ग में रखा जाता है । केनोपनिषद्‌ पहले तथा 
दूसरे वर्ग के मध्य का माना जाता हे; क्योंकि उसमें गद्य सथा पद्म 
'दोनों प्रयुक्त किये गए हैं। काठक, ईशा, श्वेताश्वतर, मुण्डक तथा महा- 
नारायण उपनिषद्‌ पद्मात्मक हैं तथा उनमें दाशनिक सिद्धान्त विकास 
की श्रवस्था को पार करके स्थिर हो गए हैं तथा साहित्यिक दृष्टि से अधिक 
रोचक हैं। ये सब उपनिषद्‌ दूसरे वर्ग में रखे जाते हैं । तीसरे वर्ग में 
प्रश्न, मेत्रायणीय तथा माण्ड्क्य उपनिषद्‌ आते हैं । ये उपनिषद्‌ गद्य 
में हैं, किन्तु यह गद्य साहित्यिक गद्य से बहुत-कुछ मिलता है। अरथवे- 
वेद के उपनिषदों का समावेश चोथे वर्ग में होता हे । 

ऐतेरेय तथा कोौशीतकी--ऐतरेय सबसे छोटा उपनिषद्‌ है। 
दसमें तीन अ्रध्याय हैं। जगत्‌ आत्मा अथवा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, 
इस सिद्धान्त को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पर समकाया गया है। 
कौशोतकी उपनिषद्‌ त्वम्बे-ल्म्बे चार अध्यायों का बना है। पहले में 
रूत्यु के पश्चात्‌ जीव जिन दो मार्गों का अनुसरण करते हैं, उनका वर्णन 
है। दूसरे में प्राण को आत्मा का प्रतीक मानकर डसकी ब्याख्या की 
गईं है। अ्रन्तिम दो शअ्रध्यायों में ब्रह्म का विवेचन करते हुए तन्मात्ना, 
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ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, प्रज्ञात्मा आदि का पारस्परिक सम्बन्ध भ्रच्छी तरह 
से सममकाया गया है । ये दोनों ऋग्वेद से सम्बन्धित हें । 

छान्दोग्य तथा केन--जिस प्रकार ऋग्वेद के उपनिषद्‌ अपने 
सिद्धान्तों को 'डक्थ” के विवेचन से प्रारम्भ करते हैं, उसी प्रकार साम- 
वेद के उपनिषदों में सर्वप्रथम सामन्‌ की विवेचना की गई हैं । छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ सामवेद का महत्त्वपूर्ण उपनिषद्‌ है। इसमें आठ अध्याय हैं, 
जिनमें प्रत्येक स्वतम्त्र अन्थ बन सकता है। पहले दो अश्रध्यायों में 
सामन्‌, उद्गीथ आ्रादि का विवेचन किया गया हे; ओश्म्‌ तथा ब्रह्मचय, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि तीन आश्रमों का भी वर्णन है। तीसरे अ्रध्याय 
में ब्रह्म को जगत्‌ का सूर्य कहकर तथा जीव से उसकी एकता का 
निरूपण करके मोक्त-प्राप्ति के साधनों का सुन्दर विवेचन किया गया है । 
चौथे अध्याय में वायु, प्राण आदि को ब्रह्म से सम्बन्धित करके यह 
बताया गया है कि रूस्यु के पश्चात्‌ जीव ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त होता 
है। पाँचवें अध्याय में पुनजन्म का विवेचन है, और अनेकत्वपूर्ण जगत्‌ 
के मिथ्यात्व को समझाया गया है। शेष श्रध्यायों में आरास्मा तथा ब्रह्म 
के पारस्परिक सम्बन्ध तथा दोनों का तादात्म्य स्थापित करने के साधन 
आदि का विशद्‌ विवेचन किया गया है, साथ ही “तत्त्वमसि? के गूढ़ 
रहस्य को भी समम्काया गया हैं। सामवेद का एक ओ्रोर उपनिषद्‌ है, 
जिसे तलवकार या केन कहते हैं। इसका प्रारम्भ 'केन! (क्रिसके द्वारा) 
शब्द से होता हैं। इसजिए इसे केन कहते हैं। इसके दो भाग हें । 
प्रथम भाग में पद्य में सगुण तथा निगुण ब्रह्म का विवेचन किया गया 
है।धछ्विवीय में गद्य रूप में वेदिक देवताओं तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का 
निरूपण छकिया गया है। हसका प्रथम भाग बाद की मसिल्लावट प्रतीत 
होता हैं । 

मेत्रायगीय, काठक, श्वेताश्वतर--कृष्ण यजुर्वेद के विभिन्न 
उपनिषद्‌ बाद के मालूम होते हैं। मेन्राथशीय गद्यात्मक उपनिपद्‌ है, 
जिसमें बीच-बीच में पद्यांश भी है। इसमें आठ श्रध्याय हैं। इसमें, 
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उपनिषदों के सिद्धान्तों तथा सांख्य तथा बौद्ध सिद्धान्तों की मिलावट 
को सारांश रूप से उपस्थित किया गया है। काठक तथा श्वेताश्वतर भी 
कृष्ण यजुर्वेद के ही उपनिषद्‌ हैं । पहले में १२० तथा दूसरे में ११० 
कछोक हैं । काठक में नचिकेता की कथा आती है तथा योग के सिद्धान्तों 
का वर्णन किया गया है । श्वेताश्वतर में योग तथा वेदान्त के सिद्धान्तों 
का निरूपण किया गया है । 

ब्रहदारएयक, इशा--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शुक्ल यजुवंद से 
सम्बन्धित है । यह सबसे बढ़ा तथा शअ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसे तीन 
भागों में विभाजित किया गया है, ओरे प्रत्येक भाग में दो-दो अ्रध्याय 
हँ। पहले भाग में अश्वमेध यज्ञ को जगत का प्रतीक मानकर समझाने 
का प्रयत्न किया गया है। तत्पश्चात्‌ आत्मा तथा ब्रह्म से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का वर्णन किया गया है तथा सममाया गया है कि परमात्मा 
ही सर्वोपरि तथा सबका आधारभूत है। आत्मा के पुरुष, प्राण आदि 
रूपों पर भी प्रकाश डाल्ना गया है | दूसरे भाग में जिज्ञासुश्रों के साथ 
याज्ञवलकय का दाशनिक वाद-विवाद वर्ित है। याज्ञवल्कयथ तथा जनक 
की बातचीत द्वारा ब्रह्म, प्राण, मन, झ्रात्मा आदि के पारस्परिक सम्बन्ध 
को श्रच्छी तरह से सममकाया गया है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य तथा 
उनकी पत्नी मेत्रेयी की दाशंनिक बातचीत भी बहुत रोचक है। सबसे 
छोटा उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्‌ भी शुक्त यजुवेंद से सम्बन्धित है, तथा 
यही वाजसनेयी संहिता का अन्तिम अध्याय भी है। इसमें इंश की 


सत्ता तथा आत्मा ओर ब्रह्म के सम्बन्ध का सुन्दर निरूपण किया! 
गया हे । 


अथववेद के उपनिषद्‌--अथवंवेद से कितने ही उपनिषद्‌ 
सम्बन्धित किये जाते हैं; किन्तु साधारणतया उनकी संख्या सत्ताईस 
मानी जाती है । इनमें अधिकांश बहुत बाद के हैं, यहाँ तक कि श्रल्लो- 
पनिषद्‌ तो मुस्लिम काल का है। ये उपनिषद्‌ वेदों से प्रत्यक्ष रूप से 
सम्बन्धित नहीं हैं; इनमें साम्प्रदायिकता की बू है व विभिन्‍न सिद्धान्तों 
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का समन्वय है । इन्हें वर्शित विषय के अ्रनुसार चार श्रेणियों में विभा- 
ज्ञित किया जाता है। पहली श्रेणी के उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप 
को निरूपित किया गया है। दूसरी व तीसरी श्रेणी के उपनिषदों में 
योग व संन्यास का वर्णन है। श्रन्तिम श्रेणी के डपनिषद्‌ पूर्णतया 
साम्प्रदायिक हैं। उनमें शिव, ईशान, महेश्वर, महादेव, विष्णु, नारायण, 
नूसिंह आदि देवताओं को आत्मा से सम्बन्धित किया गया है। उनमें 
मुण्डक, प्रश्न व माण्ड्क्य प्राचीनतम हें । 

सूत्र साहित्य--ज्यों-ज्यों समग्र बीतता गया; त्यों-त्यों वेदिक 
प्राहिस्य की जटिलता बढ़ती गईं व उसको समझना कठिन हो गया । 
इसलिए धार्मिक सिद्धान्तों, विशेषकर यज्ञादि से सम्बन्धित सिद्धान्तों 
को नया साहित्यिक रूप दिया गया। “गागर में सागर! के सिद्धान्ता- 
नुसार कम-से-कम शब्दों में अधिक अर्थ भर देने के विचार से सूत्र 
साहित्य का निर्माण किया गया । इसे “कल्प” कहकर वेदाड़ साहित्य 
में सम्मिलित कर लिया गया । घमं व कमंक्राण्ड-सम्बन्धी सूत्र साहित्य 
को तीन विभागों में विभाजित किया जाता है; जेसे श्रोत-सूत्र, गु्म- 
सूत्र व धर्म सूत्र । श्रोत सूत्रों में वेदिक यज्ञ-सम्बन्धी कर्म काण्ड का 
वर्णन है, ग्रूह्म सूत्रों में ग्रहस्थ के देनिक यज्ञ आदि तथा धर्म सूत्रों में 
सामाजिक नियमों आदि का विवेचन किया गया है । 

श्रोत सूत्र -ये सूत्र प्राचीनम प्रारम्भिक बौद्ध काल के हो सकते 
हैं। ऋग्वेद के दो श्रौत सूत्र हें--शाड्रायन और आश्वलायन | पहला 
उत्तर गुजरात और दूसरा गोदावरी तथा कृष्णा के मध्यवर्ती प्रदेश से 
सम्बन्धित है। इन दोनों में श्राश्वलायन श्रधिक पुराना मालूम होता 
होता है| सामवेद के तीन श्रौत सूत्र प्राप्य हें--मशक या श्रार्षेय कल्प, 
ल्ाटायन तथा द्वाद्यायण । शुक्ल यजुवेद से कात्यायन श्रौत सूत्र सम्बन्धित 
है। कृष्ण यजुर्वेद के छुः श्रोत सूत्र प्राप्त हैं, जेसे श्रापस्तम्ब, हिरण्यकेशी , 
बौधायन, भारद्वाज, मानव तथा वेखानस । इनमें पहले चार तेत्तिरीय 
शाखा के हैं और पॉँचवाँ मेन्रायणीय संहिता का है। वैतान सूत्र श्रथव॑- 
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वेद से सम्बन्धित किये गए हैं। इन सूत्रों में श्रौत कर्मों का विधान 
है। श्रोत कर्मो की संख्या चौदह है--सात हविष्यज्ञ और सात सोम 
यज्ञ । हविष्यज्ञ में प्रातः-साय अग्निहोन्न, दा, पोर्णमास्य, चातुर्मास्य 
श्रादि यज्ञों का समावेश होता है। अग्निष्टोम, सत्र आदि सोम यज्ञ हैं। 
भ्रग्नि-चयन कर्म भी सोम यज्ञ से सम्बन्धित है, जिसे समाप्त होने में 
एक वर्ष लग जाता था । 

गद्य सूत्र-ये सूत्र श्रोत सूत्र के पश्चात्‌ के प्रतीत होते हैं । शाह्डा- 
यन, शाम्बब्य, आश्वलायन आदि ऋग्वेद के गृद्य सूत्र हें। गोभिल 
और खादिर सामवेद से सम्बन्धित हैं। गोभिल प्राचीनतम गृह्य सूत्र 
है। पारस्कर (कातीय या वाजसनेय) शुक्ल यजुर्वेद का गद्य सूत्र है । 
आपस्तम्ब, हिरए्यकेशी, ब्रौधायन, मानव, काठक, वेखानस आदि 
कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्धित हैं। अथवंवेद का कौशिक गद्य सूत्र है । 
गुह्य सूत्रों में जन्म से मरण तक किये जाने वाले पारिवारिक जीवन से 
सम्बन्धित कर्मो का विधान है, जो कि आवसध्य या वेबवाहिक अग्नि में 
सम्पादित किये जाते थे । इनमें चालीस संस्कारों का वर्णन है, जो 
मानव जीवन के विभिन्न महत्तपूण अवसरों पर किये जाते थे । इनमें 
पञ्च महायज्ञ, पाकयज्ञ, श्राद्ध श्रादि का भी समावेश हो जाता है । 

धम सूत्र--धम्म सूत्रों में सामयाचारिक धर्मो का विवरण है । इनमें 
सामाजिक रुढ़ि, रीति-रिवाज आदि के आधार पर सामाजिक जीवन के 
सब्चालन के ल्लिणए नियमों का विवेचन किया गया हे। वेदशाखा से 
सम्बन्धित धर्म सूत्रों में केवल तीन ही प्राप्त हैं जेसे आपस्तम्ब, हिरण्य- 
केशी तथा बौधायन । अ्रन्य प्राप्त तथा अन्यत्र डछिखित धर्म सूत्र भी 
कदाचित्‌ किसी-न-किसी वेद-शाखा से सम्बन्धित रहे होंगे। बूल्हर के 
मतानुसार आपस्तम्ब धर्म सूत्र का समय ई० पू० ४०० वर्ष के लगभग 
निश्चित किया जा सकता है | इसमें ब्रह्मचारी, ग्रृहस्थ आदि के कत्तब्य 
निषिद्ध भोजन, शुद्धि, तप, विवाह, दाय आदि का वणन है। इसमें 
उत्तर भारत के कुछ रिवाजों की जो टिप्पणी की गईं है, उससे मालूम 
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होता है कि इसका सम्बन्ध दक्षिण भारत से था । हिरण्यकेशी धर्म सूत्र 
का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। कहा जाता है कि हिरण्यकेशी आपस्त- 
म्बियों की एक शाखा थी जो कोंकण में पहुँची थी। हिरण्यकेशी धरम सूत्र 
ईं० स० ९०० के पहले का होना चाहिए; क्योंकि उस समय के एक 
शिलालेख में एक हिरण्यकेशी ब्राह्मण का उल्लेख है । बीधायन धर्म- 
सूत्र भी दक्षिण भारत से सम्बन्धित मालूम होता है, व आपस्तम्ब 
धर्म सूत्र से पहले का है। इसमें वर्णाश्षम धर्म, वणसंकर, विभिन्न यज्ञ, 
तप, शुभ संस्कार, राजा के कतंव्य, न्यायालयादि के व्यवहार, स्त्रियों के 
स्थान आदि का वर्शंत आता है। गोतम घमशासत्र भी सूत्र-ग्रन्थ ही 
माना जाना चाहिए, क्‍योंकि इसमें सूत्र भाषा ही प्रयुक्त की गई है। 
यह ई० पू० €०० वर्ष के लगभग का माना जाता है। इसी प्रकार 
चशिष्उ-घर्म-शाख भो एक सूत्र-ग्रन्थ है, क्योकि इसमें भी सूत्र ही हैं 
और कहीं-कहीं त्रिष्ट प्‌ छुन्द भी हैं । यह मनुस्मति से भी सम्बन्धित 
है। मनुस्म्ति में इसका एक छोक भी आता है। यह गौतम के पश्चात 
ओर मनु के पहले रखा जाता है। वशिष्ठ धर्मशाख्र में मानव धर्म सूत्र 
भी उलछिखित है । ईसा की तीसरी शताब्दी का वेखानस सूत्र भी इन 
सबकी श्रेणी में रखा जाता है । 

वेदाड़ साहित्य--बहुत समय के पश्चात्‌ जब वेदिक साहित्य की 
भाषा जटिल होने लगी तब उसको समभने में सहायता देने के लिए 
नया सूत्र-साहित्य तैयार किया गया, जिसे वेदाड्ध कहा गया। वेदाज्ञः 
छुः हें, जेसे शिक्षा, छुन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष । 
प्रथम चार वेदाड़् वेद-मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण ओर शुद्ध श्रथ को समझने 
के लिए, व अन्तिम दो वेदाड्र कमंकाण्ड व धार्मिक कृत्य तथा एतदथी 
डपयुक्त समय सूचित करने के लिए बनाये गए थे। 

शिक्षा- इसका सम्बन्ध शब्द-शास्त्र से है| इसमें वर्ण और उनके 
उच्चारण आदि सम्बन्धी नियम दिये गए हैं। आज “शिक्षा” नाम से 
बहुत से अन्थ उपलब्ध हैं, किन्तु वे बाद के हैं । इस सम्बन्ध का सर्व- 
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प्रथम प्रयास वेद के संहिता-पाठ में दृष्टिगोचर होता है, जहाँ कि सन्धि 
के नियमों का उपयोग किया गया है। इस वेदिक शिक्षा का प्रति- 
निधित्व प्रातिशाख्य साहित्य को दिया जा सकता है जिसका संहिता 
और पद-पाठ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हैे। यह साहित्य पाणिनि के बाद का 
मालूम होता है, किन्तु उसने भी कदाचित्‌ इसके प्राचीन रूप से लाभ 
उठाया हो । ऋग्वेद, अथरववेद, वाजसनेयी और तेत्तिरीय संहिता के 
प्रातिशाख्य उपलब्ध हैं । 

छन्द--ब्राह्मण-साहित्य में यत्र-ततन्र छुन्द-शास्त्र को उल्लिखित 
किया गया हें; किन्तु शाह्रायन श्रौत सूत्र ( ७।२७ ), ऋग्वेद प्राति- 
शाघज्य ( अन्तिम तीन पटल ) तथा सामवेद से सम्बन्धित निदान-सूत्र 
में इस शास्त्र का स्पष्ट और व्यवस्थित वन किया गया है। पिड़ल 
के छुन्द सूत्रों के एक भाग में भी वेदिक छहन्दों का वर्णन आता है। 
पिड़ल का सूत्र-ग्रन्थ वेदाड़ कहाने का दावा करता है, किन्तु उसका 
अधिकांश भाग वेदों के पश्चात्‌ के छुन्दों से सम्बन्धित है । 

व्याकरण--वेदिक पद-पाठ के श्राज्नोचनात्मक अ्रध्ययन से 
व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान के विकास का पता लगता हैं। उच्चारण ओर 
सन्धि के नियम, नाम, सवनाम, श्राख्यान, उपसर्ग, निपात श्रादि 
सम्बन्धी ज्ञान से तत्कालीन व्याकरण शास्त्र के स्वरूप का बोध होता 
है। ब्राह्मण साहित्य में भी 'वर्ण', 'वृषन”, 'वचन', 'विभक्ति' आदि 
ब्याकरण के पारिभाषिक नामों का उल्लेख आता है। आारण्यक, उप- 
निषद्‌, सूत्र आदि में ऐसे क्रितने ही शब्द पाये जाते हैं | व्याकरणों में 
पाणिनि का स्थान सबसे ऊँचा ओर महत्त्व का है। उसकी अ्रष्टाध्यायी 
में 'वेदिकी प्रक्रिया! का अध्याय भी सम्मिल्नित किया गया है। यों तो 
पाणिनि को संस्कृत का सर्वप्रथम और सबसे बड़ा व्याकरण माना 
जाता है, किन्तु उसके पहले भी कितने ही बड़े-बड़े व्याकरण थे, जिन्हें 


रे 


यास्क के निरुक्त और अ्रष्टाध्यायी में डल्लिखित क्रिया गया हे । उनमें 
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से कुछ के नाम ये हें--शाकटायन, गाग्यं, शाकल्य, तथा स्फोटायन 
आदि । 

निरुक्त--यास्क-कृत निरुक्त यथार्थ में वेदों का भाष्य है। उसका 
आधार वेदिक शब्दकोष निघण्टु है। यास्क ने अपने बारह अध्याय के 
निरुक्त में निधण्टु के वेदिक शब्दों को श्रच्छी तरह से समझाया है, व 
वेद-मन्त्रों को उदाहरण रूप से उल्लिगित करके उनके अर्थ को निरुक्त 
की दृष्टि से समझाया है । 

ज्योतिप--लगघ-कृत छोटे-से ज्योतिष-ग्रन्थ को ज्योतिष-शास्त्र- 
सम्बन्धी वेदाड्ञ का श्रेय दिया जाता है। यह ग्रन्थ ज्योतिष की 
प्रारम्भिक अविकसित अवस्था का सूचक है। किन्तु वेदिक काल में एवं 
उसके पश्चात्‌ भी ज्योतिष का विकास किया गया था। यज्ञ के समय 
के लिए उसकी उपयोगिता थी । 

कल्प--इसके बारे में पहले ही लिख दिया गया है। श्रीतादि 
सूत्रों को ही कल्प कहते हें । 

वेदानुक्रमणी--वेदों से सम्बन्धित एक ओर साहित्य हे,' जिसे 
अनुक्रमणी' कहते हैं। इन श्नुक्रमणियों में वेद-मन्त्र, ऋषि, छुन्द, 
देवता आदि की सूचियाँ दी हैं। शौनक-कृत सात अनुक्रमणियाँ ऋग्वेद 
से सम्बन्धित हैं, जो कि छोक और ब्रिष्टुप में बनाई गई हैं। आर्षा- 
नुक्रमणी में ३०० झछोकों में ऋग्वेद के ऋषियों की सूची दी है । छन्दो- 
नुक्मणी में ३०० छोकों में ऋग्वेद के छुन्दों की सूची दी गई हे । 
अनुवाकानुक्रमणी में ४० छोकों में ऋग्वेद के ८४ अनुवाकों में प्रत्येक 
के प्रारम्भिक शब्दों और प्रत्येक अनुवाक के सूक्तों की संख्या का ब्योरा 
आता है। इसमें यह भी बताया गया है कि ऋग्वेद में १०१७ सूक्त, 
१०४८०२ मन्त्र ओर १४३८२६ शब्द हैं। पादालुक्रमणी में मन्त्रों के 
पाद का ब्योरा है। सूक्तानुक्रमणी और देवतानुक्रमणी के श्रन्य स्थानों 
पर उल्लिब्रित किये जाने से उनके भी श्रस्तित्व का पता लगता है। 
१२०० छोक वाले बृहहवता ग्रन्थ में ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के देवता 
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का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त उसमें कितनी ही दन्तकथाएँ और 
कथानक एकत्रित किये गए हैं । इन सब अनुक्रमणियों को कात्यायन-कृत 
सर्वानुक्रमणी में सारांश रूप से वशित किया गया है । सामवेद की 
“आ्राष! और 'देवत” नामी दो अ्रनुक्रमणियाँ हैं, जिनमें नेगेय शाख। के 
सामवेद के ऋषि ओर देवताओं का ब्यौरा है। कृष्ण यज॒वेंद की दो 
और शुक्ल यजुवेद की एक सा गा हे । 
ब्‌ 
रामायण तथा महाभारत आदि 

रामायण--भारत के साहित्यिक इतिहास का स्थान बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है। इसे संस्कृत का “आदि काव्य' और इसके लेखक वाल्मीकि 
को “आदि कवि' कहा गया है । पश्चात्‌ के संस्कृत कवियों ने इसी ग्रन्थ 
से प्रेरणा प्राप्त करके कितनी ही काव्यमय रचनाएँ कीं । धार्मिक दृष्टि से 
भी इसका महतस््व कुछ कम नहीं है। यह अन्‍्थ नो कारण्डों में विभाजित 
है, तथा इसमें २४००० शोक हं। प्रो० जेकोबी का कहना है कि इसका 
मोलिक रूप केवल पाँच काण्डों ( २-६ ) का ही था; क्‍योंकि प्रथम 
काण्ड में कह्दी गई कितनी बातों का खण्डन पश्चात्‌ के काण्डों में हे । 
इसके अतिरिक्त दो विषय-सूचियाँ हैं । इस प्रकार यह कहा जाता है कि 
इस ग्रन्थ में बाद में मिलावट की गईं है। इसमें वर्णित घटना-चक्र 
कोसल के इच्चाकु-वंश से सम्बन्वित है। 

रामायण के रचना-काल के विषय में विद्वानों ने विभिन्न मत उप- 
स्थित किये हैं | किन्तु इस बात में सबका प्रायः एकमत ही है कि इस 
ग्रन्थ का रचना-काल इईं० पू० छुठी शताब्दी के अधिक पहले का नहीं 
हो सकता। प्रो० बेबर महाभारत व यूनान देश के कवि होमर के पश्चात्‌ 
रामायण का रचना-काल मानते हैं। प्रो० जेझोबी ई० पू० छुठी शताब्दी 
में रामायण की रचना मानते हैं। मेकडॉनेल के मतानुसार रामायण का 
मौलिक रूप ई० पू० ९०० वर्ष के लगभग बना और बाद की मिलावट 
ईँ० पू० २०० वे के पश्चात्‌ हुईं डॉ० भाण्डारकर रामायण की रचना 
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पाणिनि के बाद मानते हैें। श्री चिन्तामणि वेद्य वतंमान रामायण का 
रचना-काल भारत और महाभारत दोनों के बाद ई० पू० २०० वर्ष के पूर्व 
मानते हैं । कीथ रामायण का रचना-काल ई० पू० चौथी शताब्दी मानते हैं। 
रामायण का कथानक बौद्ध साहित्य के दुशरथ-जातक में वर्णित है । रामायण 
में बुद्ध का उल्लेख केवल एक ही बार आया है, और वह भी ऐसे प्रक- 
रण में जो कि बाद में मिलाया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
रामायण का रचना-काल बोद्ध-काल के पहले होना चाहिए। रामायण 
में यवनों का उल्लेख दो बार थ्राया है, जो कि प्रो० जेकोबी के मत में 
बाद की मिलावट है। इस प्रकार प्रो० बेबर का मन्तब्य कि रामायण 
के कथानक पर यूनान का प्रभाव है, निराधार सिद्ध हो जाता है । 
रामायण में राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण किया गया है, उससे 
भी रचना-काल-निरणय में सहायता मिलती है । रामायण में पाटलीपुतन्र 
का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि ई० पू० चौथी शताब्दी में बसाया 
गया था और उस शताब्दी के श्रन्त में मौय॑ साम्राज्य की राजधानी 
था। बालकाण्ड के पेंतीसवें अध्याय में राम का उसी स्थान से.जाना 
वरणित हे, जहाँ पर यह नगर बसा था। इस अवसर पर पूर्वी भारत के 
कितने ही नगरों का उल्लेख किया गया है । यदि पाटलीपुत्र का श्रस्तित्व 
होता, तो उसका उल्लेख भी अ्रवश्य किया जाता । मूल रामायण में 
अयोध्या को कोसल देश की राजधानी बताया गया है; किन्तु बोद, 
जेनी, यूनानी, पतशञ्नलि आदि साकेत को कोसल की राजधानी बताते 
हैं। रामायण के अ्रन्तिम काण्ड में कहा गया है कि लव ने श्रावस्ती 
में ग्रपनी राजधानी रखी, जिसका उल्लेख रामायण के प्राचीन भाग में 
नहीं हे श्रोर बोद्ध साहित्य से मालूम होता है कि गौतम बुद्ध का सम- 
कालीन कोसल-नरेश श्रावस्ती में राज्य करता था। इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि मूल रामायण का रचना-काल तब हो सकता है, जब 
कि अयोध्या कोसल का मुख्य नगर था तथा श्रावस्ती कोसल की राज- 
धानी नहीं बनी थी । बालकाण्ड में मिथिला और विशाला विभिन्न 
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राजाओं द्वारा शासित अलग-अलग नगर के रूप में डह्लिखित किये 
गए हें; किन्तु गौतम बुद्ध के समय में वैशाली के रूप में दोनों नगर 
एक हो गए थे । 

काव्य की दृष्टि से भी रामायण एक उत्तम ग्रन्थ है। उसमें 
कितने ही स्थलों पर लेखक की कवित्व-शक्ति का परिचय मिलता है । 
इसमें कितने ही श्रलझ्लारों का प्रयोग किया गया है | इस सम्बन्ध में 
उपमा व रूपकऊ विरोष उल्लेबतीय हैं । रामायण को वर्णन-शेली भी 
काव्य मश्र हैं । वाल्मीकि ने विभिन्‍न रखों के सुन्दर डपयोग में अच्छा 
कौशल दिखाया है। रामायण में ही महाकाव्य-शेली के दर्शन होते 
हैं । रामायण के मुख्य कथानक से भारत का बच्चा-बच्चा परिचित है। 
दशरथ, राम, भरत तथा सीता आदि क्रमशः पुत्र-प्रम, पितृ प्र म, भ्रातृ- 
प्रेम व पति-प्रम के आदर्श माने जाते हैं । इस मुख्य कथा के अतिरिक्त 
रामायण में दन्तकथाएँ भी हैं, जेसे रावण की ब्रह्मा से वर-प्राप्ति, विष्णु 
का राम के रूप में अवतार, गद्जावतरण, विश्वामित्र और वशिष्ठ का 
युद्ध, श्लोक की उत्पत्ति-प्म्बन्धी कथा श्रादि । इन कथाश्रों के कारण 
भी रामायण को लोकप्रियता बढ़ गई है । 

महाभारत--महाभारत का मुख्य डहृश्य भरत-वंशजों के आपसी 
युद्ध का वर्णन करना है । कोरवों व पाण्डवों के अठारह दिन के युद्ध 
का वर्णन लगभग २०,००० श्लोकों में किया गया है | इस वर्णन के 
बीच में देवता, राजा, ऋषि आदि-सम्बन्धी कथाएँ तथा सृष्टयु स्पत्ति, 
दशन, धर्म, वर्णाश्रम आदि का वर्णन भी जोड़ दिया गया है; कहीं- 
कहीं भगवदगीता के समान स्वतन्त्र रचनाएँ भी जोड़ दी गई हैं। 
इस प्रकार महाभारत को घमंशास्त्र, स्मृति, काष्णवेद आदि नामों से 
सम्बोधित क्रिया जाता है । इतनी सब मिलावट होने पर भी उसकी 
मौलिक कथा की ऐतिहासिकता पर किसी को शझ्जा नहीं हो सकती । 
महाभारत का ऐतिहासिक घटना-चक्र कम-से-क्रम ई० पू० १० वों 
शाताब्दी का या उसके पहले का होना चाहिए। महाभारत के रचना- 
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काल के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | किन्तु 
वर्णित विषय के आल्ोचनात्मक अ्रध्ययन के सहारे मेकडॉनेल प्रभ्ठ॒ति 
विद्वानों ने यह मत स्थिर किया है कि महाभारत का मौलिक रूप ई० 
पू० पाँचवीं शताब्दी के लगभग का होना चाहिए। आश्वलायन गुद्य सूत्र 
में भारत व मद्राभारत का उल्लेख आता है। इससे भी ई० पू० 
पाँचवीं शताब्दी का समय निश्चित होता है। यह महाभारत के विकास 
की पहली अवस्था थी । विक्रास को दूसरी अवस्था में महाभारत में 
लगभग २०,००० श्लोक हो गए, जब कि शिव व विष्णु का माहात्म्य 
बहुत बढ़ गया था। मेगास्थनीज के भारत-वर्शन से मालूम होता 
है कि ईं० पू० ३०० वर्ष के लगभग उत्तर भारत में शिव और विष्णु 
की भक्ति का बहुत जोर था। इसके अतिरिक्त यवन, शक, पमाव आदि 
जातियों का उल्लेख भी महाभारत में आ्राता है| उसमें मन्दिर बोद्ध 
सतूप आदि का भी उल्लेख द्वे। इस प्रकार ई० पू० ३०० वषे के पश्चात्‌ 
व ईस्‍्वी सन्‌ के आरम्भ में महाभारत का स्वरूप बढ़ा होगा | ईसा की ' 
पाँचवीं शताब्दी के ताम्र-पत्रों के सहारे यह कहा जा सकता है कि उस 
समय महाभारत ने स्मृति या धमं-शा सत्र का स्वरूप धारण कर लिया 
था | ईं० स० ३९४० तक महाभारत को यह रूप मिल गया होगा। 
प्रो० हॉलजसेन के मतानुसार इंसा की नवीं शताब्दी के पश्चात्‌ महा- 
भारत ने यह रूप धारण किया। ईसस्‍्वी सन्‌ ६००-११०० वर्ष के 
संस्कृत-साहित्य के आलोचनात्मक श्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि महा- 
भारत ने उस समय अपना पअाधुनिक रूप धारण कर लिया था; उसमें 
हरिवंश गीता आदि का समावेश हो चुका था। ईसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी के मध्य में काश्मीरी कवि कषेमेन्द्र ने महाभारत को भारत- 
मझ्री नाम से सारांश रूप में प्रकट किया। इसी प्रकार ईसा की 
ग्यारहवीं सदी में महाभारत का जावा की भाषा में किया गया अनु 


वाद प्राप्त है । 
बिक धन ! 
महाभारत की मुख्य कथा का डहृश्य कोरव व पाण्डवों के अ्रठारह 
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दिन के युद्ध का वर्णन करना है। परीक्षित राजा के सर्प-दश से मर जाने 
पर उसका पुत्र सर्पों के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाता है। उस अवसर 
पर वेशम्पायन यह कथा सुनाते हैं | वेशम्पायन ने यह कथा व्यास जी 
से सुनी थी । उन्हीं व्यास ने वेदों तथा पुराणों को व्यवस्थित किया 
था । महाभारत में मुख्य कथा के अ्रतिरिक्त कितने ही आख्यान जोड़ 
दिये गए हैं, जिनमें मुख्य हस प्रकार हें--शकुन्तलाख्यान, मत्स्यो- 
पाख्यान, रामाख्यान, गद्भावतरण, ऋष्य-श्यद्धक्था, राजा शिवि व उसके 
पुत्र उशीनर वृषदर्भ आदि की कथा, काम्यक वन में जयद्वथ द्वारा 
द्रोपदी के भगाये जाने की कथा, अ्रजु न की - स्वर्ग-यात्रा, सावित्री की 
कथा, नलोपाख्यान इत्यादि । इसके अतिरिक्त महाभारत में १६००० 
श्लोकों में कृष्ण का सम्पूर्ण जीवन-चरिचत्र भी जोड़ दिया गया हें, जिसे 
हरिवंश कहते हैं । इस प्रकार महाभारत लगभग विश्व-कोष ही बन 
गया हे । 

पुराण--पौराणिक साहित्य भी बहुत प्राचीन मालूम होता हे। 
अथयेवेद में पुराण, पुराणविद्‌ आदि शब्दों का उल्लेख अआता हैं । शत- 
पथ ब्राह्मण व छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ आ्रादि में भी पुराण शब्द उछिखित है । 
विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में पुराण एक ही था; धीरे-धीरे ज्यों- 
ज्यों उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, त्यों-त्यों उसमें अ्रन्य विषय भी जोड़े 
गए । इस प्रकार पोराणिक साहित्य ने आधुनिक बृहत्‌ रूप धारण क 
जल्िया । वतंमान पुराणों के आलोचनात्मक परीक्षण से स्पष्टतया ज्ञात 
होता है कि इस साहित्य के विकास की चार अवस्थाएँ थीं । पहली 
अवस्था को 'वंश-आख्यान अवस्था” कह सकते हैं। प्राचीन राजाओं 
की वंशावल्लियाँ व उनके आख्यान समाज में अत्यन्त ही प्राचीन काल 
से प्रचल्लित थे । अथवंवेद शअ्रादि में उल्लिखित 'पुराण” शब्द से इन्हीं 
आख्यानों का तात्पय होगा। कुछ काल पश्चात्‌ अ्ाख्यानों को ब्य- 
वस्थित स्वरूप दिया गया व उन्हें 'इतिहास-पुराण” नाम से सम्बोधित 
किया जाने लगा, जिसका उल्लेख ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आ्रादि में मिलता 
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है । इस साहित्य के विकास की यही दूसरी अवस्था है। भारत-युद्ध 
का समय इसी में आ जाता है, व “भविष्ग्र'-वर्णन का प्रारम्भ भी इसी 
से होता है। व्यास ने भारत-युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय संस्कृति की 
रक्षार्थ सब प्राप्य साहित्य को श्रन्तिम रूप दिया। वे पुराणों के भी 
कर्ता माने जाते हैं । इसीलिए महाभारत के पश्चात्‌ की घटनाएँ व्यास 
के नाम से भविष्य काल के उपयोग की सहायता से पुराणों में मिला 
दी गई । समय की गति से यह “भविष्य घटना-चक्र' हतना बढ़ गया 
कि उसे “भविष्यत्‌ पुराण के रूप में अ्रलग करना पढ़ा, जिसका सब 
प्रथम उल्लेख आपस्तम्ब धर्म सूत्र में आता है। इस प्रकार एक के दो 
पुराण हुए। इसी समय पौराणिक साहित्य के विकास की तीसरी 
अवस्था का भी प्रारम्भ होता है, जिसम॑ सृष्टि, प्रलय, देवतोत्पत्ति, 
धमंशास्त्र आदि सम्बन्धी बातें भी मिला दी गई व पन्च लक्षण” का 
सिद्धान्त विकसित किया गया । इसके अनुसार पुराण में सग, प्रति- 
सगे, वंश, मन्‍्वन्तर व वंशानुचरित का वर्णन आवश्यकीय हो गया । 
गृद्य सूत्र, धर्म सूत्र, अथंशास्त्र, महाभारत आदि में पुराण का'जो 
उल्लेख आता है, उससे इसी अवस्था का बोध होता है। इस अ्रवस्था 
को पंचलतक्षण अवस्था कहा जा सक्रता है । इसके पश्चात्‌ साम्प्रदायिक 
अवस्था का प्रारम्भ होता है, जब कि पुराणों में बहुत सी साम्प्रदायिक 
सामग्री मिलाई जाने लगी, व पुराणों की संख्या भी बढ़ते-बढ़ते 
अठारह तक पहुँची । 

पुराणों के रचना-काल का निर्णय करना भी एक विवादास्पद विषय 
है; क्योंकि उनमें विभिन्न ऐतिहासिक कालों की सामग्री मिश्रित है । 
विल्सन आदि महानुभावों ने पुराणों के ऊपरी साम्प्रदायिक पुट को 
देखकर कह दिया कि पुराण इंसा के हजार-बारह सो वर्ष बाद के होने 
चाहिएँ । पार्जिटर के समान विद्वानों ने संस्क्ृत-साहित्य के आलोचना- 
त्मक अध्ययन के सहारे वायु पुराण को प्राचीनतम मानकर उसे ई० पू० 
तीसरी शताब्दी का बताया है। मत्स्यपुराण ईं० स० २०० के लगभग' 
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का माना जाता है, तथा विष्णु, माकण्डय आदि पुराण गुप्त काल के 
माने जाते हैं । भागवत पुराण को इंसा की सातवीं शताब्दी का बताया 
जाता है । किन्तु अभी भी इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। लगभग 
सब पुराणों में श्रलग-अलग समय में कितनी हो मिलावट की गई हे 
यहाँ तक कि श्रध्याय के बीच में भी बहुत सी बाते जोड़ दी गईं हें । 
ऐसी अवस्था में विभिन्न पुराणों का रचना-काल निश्चित करना असम्भव 
है । किन्तु पौराणिक साहित्य के विकास की चार अवस्थाओं के काल्न- 
निर्णय के सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछु कहा जा सकता है । 
उन चार अ्रवस्थाश्रों का तिथि क्रम इस प्रकार निश्चित किया जा सकता 
है--(१) वंशाख्यान ( ईं० पू० १२००--ई० पू० १००० )--इसमें 
राजाओं तथा ऋषियों की वंशावलियाँ, राजाओं के आख्यान आदि का 
समावेश होता है; (२) इतिहास, पुराण या हेधीकरण (ई० पू० १०००- 
ईं० पू० ६००)--इसके अन्तगंत महा पुराणों के “भविष्य-वर्णन! का 
सम्रावेश हो सकता है, तथा ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि काल में इसी 
अवस्था का पौराणिक साहित्य वर्तमान था; (३) पन्च लक्षण (ई० पू० 
६०० ईं० स० १००)-सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वर्णाश्रम, श्राद्ध, 
दाशनिक सिद्धान्त शआदि का वर्णन इस श्रवस्था का सूचक है; (४) 
साम्प्रदायिक (ईं० स० १०० ईं० स० ७००)--शिव, विष्णु आदि की 
भक्ति, तीथ-माहात्म्य आदि का वर्णन इस अवस्था का सूचक है । 

वतंमान पुराणों की संख्या अठारह है। इन्हें 'महा पुराण” कहा 
जाता है व तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है; जेसे ब्राह्म, वेष्णव 
श्र शेव । ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवेव्तं, माकंण्डय, भविष्य, वामन तथा ब्रह्म 
ब्राह्म हैं। विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म, तथा वराह वेष्णव 
हैं । मत्स्य, कूर्म, लिड्न्‍ड, वायु, स्कन्द॒ तथा अग्नि शैव हैं। सारांश में, 
इन अ्रठारह पुराणों में वर्णित विषयों का ब्यौरा इस प्रकार है--- 

(१) ब्रह्म पुराण--इसके प्रारम्भिक श्रध्यायों में सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा कृष्ण के समय तक के सूर्य व चन्द्र-वंश का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ 
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सारांश रूप में विश्व का वर्शन आता है। इसमें उड़ीसा तथा वहाँ के 
पविन्न मन्दिरों का वर्णन भी किया गया है। इसके पश्चात्‌ कृष्ण का 
जीवन चरित है, जो शब्दशः विष्णु पुराण से लिया गया है। अन्त में 
योग का वर्णन है । 

(२) पद्म पुराण--स्कन्द के अ्रतिरिक्त यह सबसे बढ़ा पुराण दे । 
इसके पाँच खण्ड हें--सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल व उत्तर । सष्टि-खण्ड 
में सृष्टि की उत्पत्ति तथा ऋषियों और राजाओं की वंशावलियाँ हैं; 
अजमेर के पुष्कर सरोवर के पाविश्य का वर्णन भी आता है। भूमि- 
खण्ड में तीथ-स्थान व उनके पाविन््य से सम्बन्धित कथाएँ वर्णित हैं 
और भूमि का वर्णन भी नाता है। स्वरग-खण्ड में विष्णु के निवास 
बेकुण्ठ तथा वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है । पाताल-खण्ड में नागलोक 
वर्णित हे । शेषनाग राम तथा कृष्ण की कथा कहता है । उत्तर-खण्ड में 
विष्णु-भक्ति, अवतार आदि का वर्णन है। 

(३) विष्णु पुराण--इसके छः खण्ड हैं। पहले में विष्णु और 
लच्मी की उत्पत्ति 5, और प्रूत, प्रह्दाद आदि की कथाएँ हे । दूसरे में 
भूमि, उसके सात द्वीप व सात समुद्रों का वर्णन है । इसमें भारतत्रषं, 
ग्रह, सूर्य, चन्द्र आदि का वर्णन भी आता है। तीसरे स्वण्ड में चार 
वेद, अठारह पुराण, वर्णाश्रम-धमं, संस्कार, श्राद्ध आदि का वर्णन 
है; बोंद्ों तथा जेनियों पर भी टीका की गईं है। चौथे खण्ड में सूर्य 
और चन्द्र वंश के राजाओं का वणन है। पाँचव खण्ड में कृष्ण का 
जीवन-चरित है। छुठे खण्ड में विष्णु-भक्ति योग, मोक्ष आदि का 
वर्णन हे । 

(४) वायु पुराण--इसे 'शिव' या 'शेव” भी कहा गया है। इसके 
चार खण्ड हें, जिन्हें 'पाद! कहा गया है। पहले में सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा विकास का वर्णन है। दूसरे में विभिन्न कल्प, ऋषि-वंशावली, 
विश्व, मन्‍्वन्तर, शिव-स्तुति आदि वरणित हैं। चन्द्र आदि वंशों का 
वर्णन है। चौथे में योग का फल और शिव का गुण-गान है । 
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(९) भागवत पुराण--इसमें बारह स्कन्ध हैं । पहले दो स्कन्धों 
में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है ओर यह बताया गया है कि वासुदेव 
सृष्टि-रचना किस प्रकार करते हैं; यह जगत्‌ निरी माया है, वासुदेव की 
भक्ति सब वर्णो के ल्ञोग यहाँ तक कि म्ल्लेच्छु भी कर सकते हैं। तीसरे 
स्कन्ध में ब्रह्मा की उत्पत्ति, वराह अवतार आदि का वर्णन है तथा 
विष्णु द्वारा सांख्य दशन के प्रणता कपिल का अवतार धारण किए जाने 
का वर्णन है। चौथे और पाँचव स्कन्ध में भ्र्‌ व, वेन, पथु, भरत आदि 
के आख्यानों का वर्णन है। छुठे स्कन्ध में विष्णु-भक्ति का माहावत्म्य 
समझाने वाली कितनी हो कथाएँ वर्शित हैं । सातवें स्कन्ध में प्रह्मद 
की कथा वर्णित है । आठवें स्कन्‍्घ में ऐसी और भी कथाएँ वर्णित हैं । 
नवम स्कन्ध में सूय और चन्द्र-वंश का वर्णन है। दशम में केवल 
कृष्ण-चरित ही वर्शित हे। ग्यारहव स्कन्ध में यादवों का नाश तथा 
कृष्ण की झूृत्यु का वर्णन है। बारहवें स्कन्ध में बाद के राजाओं का 
वर्णन है । 

(६) नारद पुराण--इसमें विष्णु-भक्ति तथा हरि-भक्ति का उपदेश 
देने वाले ग्राख्यानों का वर्णन है । 

(७) माकंण्डेय पुराण--इसमें बहुत सी दन्तकथाएँ वर्णित हैं, 
जैसे वृत्र-चध, बलदेव का तप, हरिश्चन्द्र का आख्यान, वशिष्ठ तथा 
विश्वामित्र का युद्ध इत्यादि । इसके पश्चात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति और 
मन्वन्तरों का वर्णन है। आगामी मन्वन्तर के वर्णन में दुर्गा की स्तुति 
भी वर्णित है, जिसको 'चरण्डी-पाठ! कहते हैं । 

(८) अग्नि पुराण--प्रारम्भ में विष्णु के अ्रवतारों का वर्णन है। 
इसके पश्चात्‌ धार्मिक कृत्यों तथा शिव-भक्ति आदि का वर्णन है। इसी के 
बीच में पृथ्वी ओर विश्व का वर्णन भी श्राता है | इसके पश्चात्‌ राज-धर्म 
युद्ध-नीति, वेद-पुराण आदि वर्णित हैं । राज-वंशों का वर्णन बहुत कम 
है। अ्रन्त में श्रायुवंद, अलझ्लार शाख्र, छुन्द शासत्र, व्याकरण अआ्रादि का 
विवेचन किया गया है । 


२९४ भारती य संस्कृति 


(६) भविष्य पुराण--इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, वर्णाश्रम 
धम ओर यज्ञादि का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ कृष्ण, साम्ब, वशिष्ठ, 
नारद, व्यास आदि की बातचीत द्वारा सूर्य की शक्ति और प्रभुत्व का 
वर्णन किया गया है । 

(१०) ब्रह्म वेवर्त पुराण--इसके चार विभाग हैं, जिनमें क्रमशः 
ब्रह्मा, देवी, गणेश ओर क्रष्ण के चरित चित्रित हैं | कृष्ण-भक्ति पर 
अधिक जोर दिया गया है। वृन्दावन, कृष्ण-स्तुति, तथा राधा और 
गोपियों की प्रम-क्रीडा आदि का खूब वर्णन किया गया है । 

(११) लिड्डः पुराणश--प्रारम्भ में सष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है 
और शिव को जगत्‌ का कर्ता माना गया है| सष्ट युत्पत्तिके समय महान्‌ 
अग्निमय लिड्ग प्रकट होता है, जिससे ब्रह्मा और विष्णु के गव का 
भद्ग हो जाता है। इसी ल़िड्ढ से वेदादि का प्रादुर्भाव होता है। इसके 
पश्चात्‌ शिव के २८ अचतारों का वर्णन हैं, तथा विश्व का और कृष्ण 
के समय तक के राजवंशों का भी वर्णन है। इसमें कथा, धार्मिक कृत्य, 
शिव-स्तुति श्रादि भी वर्शित हैं। 

(१२) वराह पुराण--इसमें विष्णु की भक्ति, प्राथना आ्रादि का 
विस्व॒त वर्णन है, बीच-बीच में अ्राख्यानों को भी मिला दिया गया है। 
इसके पश्चात्‌ तीर्थ-यात्रा, तीथ-स्थान श्रादि का विशद वर्णन है । 

(१३) स्कन्द पुराण--यह सबसे बढ़ा पुराण है। काशी-खण्ड में 
बनारस के शित्र मन्दिरों का विस्तृत वर्णन है, जिसके श्रन्तर्गत शिव- 
पूजा-विधि, आख्यान आदि भी ञ्रा जाते हैं । उत्कल-खण्ड म॑ उड़ीसा 
ओर जगन्नाथ के पाविज्य का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में 
कितनी ही संहिताएँ ओर कितने ही माहात्म्य हैं । 

(१४) वामन पुराण-- इसमें विष्यु के वामन-अवतार का वर्णन 
है। लिज्ञ-पूना, तीथ-माहात्म्य आादि का भी वर्णन दै। इसमें दक्ष का 
यज्ञ, कामदेव का भस्मीकरण, शिव और उमा का विवाह, कार्तिकेय का 
जन्म आदि भी वर्णित हें । 
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(१९) कूर्म पुराण--यद्यपि इसका नाम विष्णु के कूर्मावतार पर से 
रखा गया है, फिर भी इसका अधिकांश भाग शिव और दुर्गा की भक्ति 
से सम्बन्धित है । पहले खण्ड में सृष्टि की उत्पत्ति, विष्णु के अवतार, 
कृष्ण के समय तक सूर्य और चन्द्रवंश, सृष्टि, मन्वन्तर आदि का 
वर्णन है | इसके साथ-साथ शिव-भक्ति का प्रतिपादन करने वाली कहा- 
नियाँ सी वणित हैं। दूसरे खण्ड में ध्यान, वेदिक कर्मकाणड आदि 
द्वारा शिव-प्राप्ति का वर्णन है । 

(१६) मत्स्य पुराण--विष्णु के मत्स्यावतार से इसका प्रारम्भ 
होता है। महा-प्रलय के समय मत्स्यरूप में विष्णु मनु की रक्षा करता 
है और उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। इसके पश्चात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, 
राजवंश, वर्णा भ्रम धर्म आ्रादि का वर्णन आता है। फिर शिव-डउमा- 
विवाह, कार्तिकेय-जन्म तथा विष्णु-सम्बन्धी कथाएँ वर्णित हैं। नमंदादि 
का माहात्म्य, धरम ओर नीति, मूति-निर्माण-कला, भविष्य के राजा, दान 
आदि .का वर्णन है । 

(१७) गरुड पुराण--इसमें सृष्ट युत्पत्ति का सारांश में वर्णन हे । 
ब्रत, पव॑, तान्त्रिक स्तुति, फलित ज्योतिष, सामुद्विक, आयुर्वेद आदि 
मुख्यतः वर्णित हें। अन्तिम भाग में दाह-संस्कार, श्राद्ध आदि का 
वर्णन है । 

(१८) ब्रह्माण्ड पुराण--इसे वायु पुराण का ही थोड़ा परिवर्तित 
रूप माना जाता है। इसमें सृष्टि-उत्पत्ति तथा राजवंश आदि का वर्णन 
है। यों तो यह शेव पुराण है; किन्तु इसमें परशुराम आदि सम्बन्धी कितने 
ही आख्यान हैं, जो वायु पुराण में नहीं पाये जाते । 

धम-शास्त्र--धर्म-शास्त्र के साहित्य को विकास औ्रौर तिथि-क्रम 
की दृष्टि से तीन विभागों में बाँठा जा सकता है, जेसे धर्म-सूत्र, 'छोकबद्ध 
स्मृतियाँ, निबन्धकारों का साहित्य । 

' धम्मसूत्रों के विषय में सूत्र-साहित्य के प्रकरण में लिख दिया गया 
है, फिर भी यहाँ थोड़ा उल्लेख अनुचित नहीं होगा। इन सूत्रों को धर्म - 
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शास्त्र कहा गया है। गौतमीय धर्म-शास्त्र सबसे प्राचीन धम्म-सूत्रों में से 
है ओर सामवेद की राणायनीय शाखा का मालूम होता है । इसमें बाद 
की मिलावट भी है| तीस अध्यायों का हारीतष्‌ धमंशास्त्र भी प्राचीन 
धर्म-सूत्रों में से है। वशिष्ठ धर्म-शास्त्र में ये दोनों उल्लिखित हें । इसमें 
भी मिलावट की गई है। मनु, यम, प्रजापति आदि का प्रमाण रूप से 
उल्लेख है । कुमारिल भट्द के मतानुसार यह ऋग्वेद की लुप्त वाशिष्ठ 
शाखा से सम्बन्धित हे । बौघायन घर्म-शास्त्र ओर आपस्तम्बीय धम- 
सूत्र कृष्ण यजुर्वेद की विभिन्न शाखाओं के सूत्रों से सम्बन्धित हें । 
पहले में मिलावट है, दूसरे में नहीं है । इन घमंसूत्रों का समय ई० पू० 
पाँचवीं शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक का बताया जाता है। वेष्णव 
धमशास्त्र में बहुत-सी मिलावट की गई है; क्योंकि इसमें विष्णु और 
पृथ्वी की बातचीत के रूप में सब वर्णन किया गया है। कृष्ण यजुव॑द 
की काठक शाखा के धर्म सूत्र से इसको सम्बन्धित किया जाता है, जिस 
प्रकार कि गद्य और कछोकबद्ध हारीत धर्मशास्त्र को सेत्रायणीय शाखा से 
सम्बन्धित किया जाता है। वेष्णव धर्म-शास्त्र में यूनानी ज्योतिष के 
पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख आता है| इसलिए यह इंसा की तीसरी 
शताब्दी के पहले का नहीं हो सकता। वेखानस धर्म-शास्त्र तीन 
अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करता है, विशेषकर वानप्रस्थ का । 
कोई -कोई विद्वान्‌ इसे बहुत बाद का मानते हैं । इसके अतिरिक्त पेठी- 
नसी ( अथवंबेद ), शाह्ु-लिखित ( शुक्र यजु वेद ), उशनस, काश्यप, 
बृहस्पति आदि धर्मसूत्र भी हें, जिनकी प्राचीनता के बारे में शझ्ढा की 
जाती है । 

स्मृतियों में धर्मंशास्त्र साहित्य अधिक विकसित रूप में मिलता 
है | स्मघतियों की भाषा छोकबद्ध है और उनका क्षेत्र भी अधिक विक- 
सित है । इनमें वर्णित नियमों का सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज से है। राज- 
धर्म, जो कि धमंसूत्रों में नहीं पाया जाता, अधिक विस्तार के साथ 
वर्णित है; साथ ही दीवानी ओर फौजदारी कानून भी समाविष्ट हें। 
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महाभारत की भाषा आदि से प्रभावित होकर स्म्ृतिकारों ने छोकों को 
अपनाया और समाज की प्रचल्लित रूढ़ियों, रीति-रिवाज आदि को श्रपने 
ग्रन्थों में स्थान देकर उन्हें धर्म-प्रामाण्य में सम्मिलित किया । इन 
लेखकों ने अपने ग्रन्थों को प्राचीन ऋषियों के नाम से सम्बन्धित किया, 
जिससे उनकी प्रामाणिकता और पविन्नता पर शड्भा न की जा सके । 

मनुस्मृति सबसे प्राचीन मानी जाती है । मनु का उल्लेख तो वेद, 
ब्राह्मण, ग्रृद्यादि सूत्र, महाभारत आदि में आता है । तेत्तिरीय संहिता 
( २।२।१ ०। २ ) में लिखा है कि जो-कुछ मनु ने कहा है वह भेषज हे। 
शतपथ ब्राह्मण ( १।६।१।७ ) में महापूर के उल्लेख में मनु का वर्णन 
आता है | यास्क ( ३॥४ ) ने उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मनु को उद्धु त 
किया गया है, किन्तु यह उद्धरण वतंमान मनुस्मृति में से नहीं है। 
महाभारत के परीक्षण से मालूम होता है कि उसमें लगभग २६० छोक 
मनुस्मृति से मिलते-जुलते हें । उसमें कहीं-कहीं मनु ओर मनुस्म्ृति 
का उल्लेख भी आता है । इस प्रकार मनुस्म्॒ति के निर्माण-काल के बारे 
में कहा जा सकता है कि वतंमान मनुस्मति का आधार कदाचित्‌ कृष्ण 
यजुर्वेदु की मेन्रायणीय शाखा से सम्बन्धित मानव धर्म-सूत्र हो । बते- 
मान मनुस्मति ओर मानव ग्रृह्य-सूत्र में कुछु समानता है। महाभारत की 
समानता से तथा यवन, शक्‌, काम्बोज, पह़व आदि विदेशियों के 
उल्लेख के कारण यह कहा जा सकता है कि मनुस्म्रति ईं० पू० २०० 
वर्ष पहले की नहीं हो सकती और थश्रन्य स्म्ृतियों से अधिक प्राचीन 
होने के कारण इं० स० २०० के बाद की भी नहीं हो सकती । इसलिए 
इसका निर्माण-काल, जेसा कि वूहर का मत है, ईं० पू० २००-ई० स॒० 
२०० वर्ष के बोच में कहीं होना चाहिए । 

मनुस्म्ति में लिखा है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उसकी रचना की और 
उसने यह स्मृति मनु को सुनाई । मलु ने भ्गु को सुनाई और भ्गु ने 
इस स्मृति को मानव समाज के सम्मुख रखा । इसमें ग्यारह अध्याय 
हैं । पहले अध्याय में वेदून्त, सोख्य आदि के सिद्धान्तों के सहारे पौरा- 
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णिक ढल्ज पर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है; सांख्य के ती 
गुणों पर विशेष जोर दिया गया है। दूसरे अध्याय में धर्म-प्रामाण 
ओर ब्रह्मचारी के धर्मों का निख्पण है। तीसरे, चोथे और पाँचवें : 
ग्ृहस्थ-धर्म वर्णित है, जेसे विवाह, देनिक कमंकाण्ड, श्राद्ध, वृत्ति, सद' 
चार, भच्यवज्य-भोजन, अशोच, स्त्री-धर्म आदि । छुठे अध्याय : 
वानप्रस्थ ओर संन्यास-आश्रमों का वर्णन है; सातवें में राज-धर्म है 
आठवें और नव अध्याय में व्यवहार, साक्षी आदि का विवेचन है तथ् 
ऋण ओर उसका परिशोध, दान, चोरी, व्यभिचार, क्रय-विक्रय आई 
का विवेचन है। नवें में राज धर्म, बेश्यों तथा शूद्धों के कतंब्यों का भ 
विवेचन है। दुसवें अध्याय में वर्शसंकर, वणधमं, आपदूधम आदि क 
वर्णन है। ग्यारहव अध्याय में दाम, यज्ञ, तप तथा बारहव अध्याः 
में पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का वर्शन है । मनुस्म्ृति का प्रचार इतना ब' 
गया था कि ब्रह्म देश, स्याम, जावा आदि तक में इसे प्रमाणभूत मान 
जाता था। ह 

नारद स्मृति में लिखा है कि उसमें मनुस्मृति से भी अ्धि० 
प्राचोन विचारों का समावेश है, किन्तु इसमें वर्णित विषय के परीक्षण 
से यह दावा झूठा साबित हो जाता है । दीनार के उल्लेख के कारण 
यह स्मृति ईसा की दूसरी शताब्दी के पहले की नहीं हो सकती । ईंस 
की सातवीं शताब्दी में बाण ने इसका उल्लेख किया है, व आ्ठर्व 
शताब्दी में अ्रधाय ने इस पर टीका लिखी है। बृहस्पति स्मृति खंडश' 
प्राप्त हे । यह मनुस्मति के वातिक के समान है । इसका रचना-काह 
ईसा की छुठी या सातवीं शताब्दी बताया जाता है । 

याज्ञवल्क्य स्मघति नारद, ब्रहस्पति आदि से श्रधिक महत्वपूण 
है। इसे शुकूल यजुर्वेद से सम्बन्धित किया जाता है। पारस्कर गद्य सूत्र 
व मानव गद्य सूत्र से इसकी कुछ समानता भी है । इसमें बृहदारण्यव 
का उल्लेख है। इसमें यूनानी ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख है, तथ 
सिक्‍के के सोने को 'नाणक! कहा गया है | इस पर से यह इईं० स«८ 
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३०० के पहले की नहीं हो सकती । इसमें वर्णित विषय की व्यवस्था 
मनुस्मति की अपेक्षा अधिक अच्छी हैं; आचार, व्यवहार आदि के 
अलग-अलग अ्रध्याय हं । इसमें वेदान्त, योग, सांख्य, गभ-शास्त्र 
आ्रादि का वर्णन भो है । इस स्मृति पर बहुत-सी महत्त्वपूर्ण टीकाएँ 
त्विखी गईं हैं | इसकी सर्वोत्तम टीका मिताक्षरा है, जो इंसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी में दक्षिण के विज्ञानभिन्षु ने लिखी हैँ । मिताक्षरा हिन्दू कानून 
के लिए बहुत महत््वपूर्ण है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, बनारस 
आदि में इसे प्रमाण माना जाता था। विज्ञानेश्वर ने विश्व रूप की 
टीका का उपयोग किया था । अ्रपराथ ने ईंसा की बारहवीं शताब्दी 
में एक टीका लिखी । बालम्भद्द वेद्यनाथ व उनकी पत्नी लक्ष्मीदेवी 
ने भी मसिताक्षरा पर टीका लिखी, जिसमे सन्नी धन पर विशेष जोर 
दिया गया है। इनके अतिरिक्त कितनी ही अन्य स्मखतियाँ भी हैं । 
एक सूची में लगभग १४२ स्म्ृतियों का उल्लेख है। इनमे पराशर 
एम्गनति विशेष उल्लेखनीय हे । इसी प्रकार अन्रि, उशनस्‌ , आपस्तम्ब 
दत्त, शक, लिखित, सम्वत शआ्रादि स्घखतियाँ भी अपना-अपना स्थान 
रखती हैं । 

स्मृतियां की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाने के कारण ईंसा की 
बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ राजाज्ञा द्वारा स्म॒तियों के सारांश को 
“धर्म निबन्ध' के रूप में तयार करवाया गया । स्म्ृति-कल्पतरु-प्राचीन 
तम धर्म निबन्ध है । इसका कर्ता लच््मीघर हे, जो कनन्‍नोज के राजा 
गोविन्द्चन्द्र ((० स० ११०३-४३) का वेदेशिक मन्त्री था। बन्गजाल 
के लक्मणसेन के लिए हलायुध ने ब्राह्मण सवस्व बनाया। इसमें 
केवल ब्राह्मण-धर्म का ही निरूपण किया गया है। दक्षिण भारत के 
देवणभद्द की स्मृति चन्द्रिका (ईइ० स० १२००) व हेमाद्वि-कृत चतु- 
बरगंचिन्तामणि यादव राजाओं ( ईं० स० १२६०-१३०६ ) के लिए 
बनाये गए थे । राजा मदनपाल ( ईं० स० १३६०-७० ) के त्विए 
विश्वेश्वर ने मदन पारिजात लिखा । राजा हरिसिंहदेव ( हैं० स० 
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१३२९ ) के मन्त्री चण्डेश्वर ने स्मृति रत्नाकर व मिथिल्ना के हरिनारा- 
यण ( ईं० स० १९१० ) के लिए वाचस्पति ने विवाद चिन्तामणि 
लिखा । इंसा की पन्द्रहवीं शताब्दी के पहले जीमूतवाहन ने धमरत्न 
लिखा, जिसमें सुप्रसिद्ध दाय भाग! समाविष्ट है। ईसा की सोलहवों 
शताब्दी में रघुनन्दन ने अपने “अट्ूरइस तत्त्वों' का निरूपण किया। 
इंसा की सत्रहवीं शताब्दी में कमलाकर ने “निणय सिन्धु' लिखा, 
जो महाराष्ट्र में प्रमाण माना जाता है । इसी शताब्दी में नीलकण्ठ 
ने भगवन्त भास्कर व मित्रमिश्र ने वीरमित्रोदय को जन्‍म दिया । 


( ३ ) 
काव्य 

गद्य--काव्य के साधारणतया दो भेद माने गए हं--गद्य व पद्म । 
किन्तु उसका गद्य-पद्मात्सक एक तीसरा भेद भी माना गया है, जिसे 
चम्पू कहते हैं | प्राचीन भारतीयों को गद्य से अश्रिक प्रेम न था । उनका' 
अधिकांश साहित्य, यहाँ तक कि व्याकरण ज्योतिष आदि का साहित्य 
भी पद्यमय हे । फिर भी गद्य को अपनाया गया है प्राचीन गद्य का 
इतिहास यजु॒वेंद के गद्यांशों से प्रारम्भ होता है। ब्राह्मण-प्रन्थों में 
इसके विकास का स्पष्ट पता लगता हे । सब ब्राह्मण-ग्रन्थ गद्य में ही 
लिखे गए हैं । इनके आलोचनात्मक अध्ययन से मालूम होता है कि 
बाह्मयण काल में गद्य के भिन्न-भिन्न अ्रद्ों का विकास हो गया था। 
किन्तु यह गद्य आलझ्लारिकों का काव्यमगत्र गद्य नहों है। उपनिषद्‌ 
निरुक्त, श्रथंशास्त्र, पात]्बल महाभाष्य श्रादि में भी इसी प्रकार के 
गद्य के नमूने मिलते हैं । काव्यात्मक गद्य के सर्व प्रथम दर्शन संस्कृत 
शिलालेखों में होते हैं । रुद्वदामन्‌ के गिरनार लेख (ई० स० १३० ) में 
इसका प्राचोनतम दृष्टान्त है। इस लेख के गद्यांश में आलड्लारिक 
भाषा में सुदर्शन तड़ाग के ब्रॉंच को पुनः बँधवाये जाने का सुन्दर 
वर्णन है। बड़े-बड़े समास, यमक, अनुप्रास, उपमा आदि के प्रयोग व 


सा हित्यिक विकास २७९ 


अलक्लारों के नामों के स्पष्ट उल्लेख आदि से मालूम होता हे कि परि- 
मार्जित व सुन्दर गद्यकाव्य लिखने की प्रणाली प्रारम्भ हो चुकी थी। 
समुद्गगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख (ईसा की चौथी शताब्दी ) में उत्कृष्ट 
गद्यकाव्य प्रयुक्त किया गया है | गद्यकाव्य के जो ग्रन्थ श्राज वर्दमान 
है, उनका ब्यौरा इस प्रकार ह-- 

दशकुमार चरित---इसका लेखक दुण्डी है, जिसने काव्यादश 
नामी अलइ्लार-ग्रन्थ भी लिखा है। दण्डी का समय ईसा को छुठो 
शतावदी बताया जाता है | इस ग्रन्थ में दस राजकुमार यात्रा के लिए 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाते हैं, व लौटने पर प्रत्येक अपने-अपने 
अनुभव रोचक दढक्ल से सुनाता है। इसमें तत्कालीन सामाजिक जीवन 
का सुन्दर चित्र खींचा गया दै। 

वासवदत्ता--इसका लेखक सुबन्धु हे, जो ईसा की सातवीं 
शताब्दी के लगभग हुआ है। इसमें उज्जन को राजकुमारी वासवद॒त्ता 
च वच्सराज उदयन के प्रेम की कहानी हैं । इस पर भास आदि 
नाटकंकारों ने भी सुन्दर नाटक रे हें 

कादम्बरी--इसका लेखक बाणभट्ट है, जो कि हर्षवर्धन (ई० स० 
६०६-६४७) का समकालीन था। इसमें कादम्बरी नाम की एक 
काल्पनिक नायिका का चरित्र-चित्रण है। चन्द्रापीड महाश्वेता आदि 
पात्रों का वर्णन भी अत्यन्त ही रोचक व काव्यमप्र है । इसमें प्राकृतिक 
वर्णन भी बहुत ही सुन्दर है। अच्छोीद सरोवर के किनारे महाश्वेता 
व पुण्डरीक का प्रथम मिलन तथा परस्पर प्रम-पाश में देध जाना व 
प्रम के आवेश में पागल हो जाना अत्यन्त ही रोचक तथा काब्य की 
दृष्टि से उत्कृष्ट है इसमें पान्नों का काम दो-दो तोन-तीन जन्म तक 
चलता है । 

हपचरित--यद्द भी बाणभट्ट-कृत है। इसमें कन्नौज के हर्ष का चरित 
चित्रित किया गया है। इसमें भी कवि ने अ्रपनी कवित्व-शक्ति का 
परिचय दिया है। किन्तु इसमें उसका हाथ इतना मैंजा हुआ नहीं है, 
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जितना कादम्बरी में हे फिर भी कहीं-कहीं वर्णन बहुत सुन्दर है, जेसे 
बोद्ध ग्राचार्य के आश्रम का वर्णन है, जहाँ पशु-पक्तियों ने भी श्रहिसा- 
त्रत धारण किया था । 

इन गद्यकाव्यों में कवित्व-शक्ति का परिचय तो मित्लता हे, किन्तु 
कहीं-कद्दीं कृत्रिमता का बाहुल्‍वय दिखाई देता है, विशेषकर दृशकुमार- 
चरित व वासवदत्ता में । बड़े-बड़े समास, श्लेष आदि अर्थालझ्ारों का 
जाल, शब्दालक्कारों का बाहुल्प आदि कालिदास के समान कवि के 
उत्कृष्ट काव्य का रसास्वादन करने वाले को बहुत ही फीका मालूम 
पड़ता है। मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य-कसौंटी पर ये गद्यकाव्य 
कदाचित्‌ “अ्रधम काव्य” उतरे, फिनतु ऐतिहासिक दृष्टि से डनका 
महत्त्व अवश्य है । 

लघु कथा--( ईं० स० ४००-११०० )- संस्कृत गद्य का दूसरा श्रज्ञ 

लघु कंथा साहित्य है । प्राचीन काल से ही समाज में छोटो-छोटो उपदेश- 
पूर्ण कहानियाँ अचलित थीं । बौद्ध, जन, ब्राह्मण आदि ने इन कहानियों 
को साहित्यिक रूप देकर अपने धार्मिक सिद्धान्तों के प्रसार के .लिए 
उनका उपयोग क्रिया था । संस्कृत भाषा में तो इसे गद्यात्मक साहित्य 
का एक श्रज्ञा ही बना दिया गया । ये लघु कथाएँ इतनी रोचक व लोक- 
प्रिय बन गई कि इनमें से कितनी ही विदेशों तक फेल गईं । इन रोचक 
व शिक्षाप्रद कहानियों के संग्रह इस प्रकार हैं-- 

पद्चतन्त्र--इसके पाँच विभाग हें। पहला विभाग मित्र-भेद 
कहाता दे । इसमें एक बेल और सिंह दो सियारों द्वारा मिल्ाये जाने 
पर पक्के मित्र बन जाते हैं। धीरे-धीरे एक सियार को इस मेत्री के 
प्रति ईप्या होने लगती है, और वह षड्यन्त्र रचता है। परिणामस्वरूप 
सिंह और बेल का मूगड़ा होता है, जिसमें बैल मारा जाता है। दूसरा 
विभाग मिन्र-लाभ कहलाता है। इसमें एक कछुए, स्टग, कौए तथा चूहे श्रादि 
की कठिनाइयों से भरी यात्रा का वर्णन है, जिसमें सब हिल-मिलकर 
रहते हैं ओर आपत्ति में सच्चे मित्र के समान एक-दूसरे को सहायता 


साहित्यिक विकास रे५रे 


पहुँचाते हैं । तीसरे विभाग में 'कौओं श्रौर उल्लुओं का युद्ध! वर्णित 
दे। इसमें भूतपूर्व शत्रुओं की मंत्री के क्या दुप्परिणाम होते हं, उनका 
वर्णन है । चौथे विभाग का विषय प्राप्त वस्तु की हानि है। इसमें बन्द्र 
ओर मगर की रोचक कहानी है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार 
मू्लो के पास से उनकी चीजें खुशामद द्वारा छीनो जा सकती हैं । 
पाँचवं विभाग में बिना विचार किये हुए काम का वर्णन है । इसमें 
कितनी ही कहानियों हैं, जिनमें एक नाई के दुःखद अनुभवों का वर्णन 
है, जो कि परिस्थितियों को अच्छी तरह न सममने के कारण दुःख और 
आपत्तियों का शिकार बनता है । 

पश्चतन्त्र के लेखक के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । इसके प्रारम्भ में ही दक्षिण के महिलारोप्य नगर के राजा 
अमरश क्ति की कहानी है। उसे किसी योग्य शिक्षक की आवश्यकता थी, 
जो कि उसके तीन मूख ओर आलसी पुत्रों को छुः माह में नीति-शाख्त्र 
इस तरह पढ़ा दे कि वे अन्य राजकुमारों से बढ़ जायें। इस डद्देश्य की 
सिद्धि पद्चतन्त्र द्वारा की गईं है। इसके समय के बारे में इतना कहा 
जा सकता है कि ईसा की छुठी शताब्दी में इसकी कद्दानियाँ इतनी 
लोकप्रिय हो गईं थीं कि इरान के सेसेनियन राजा खुसरू अनुसीरवाँ 
( इं० स० €९१-९७६ ) ने ३० स० ९७० के लगभग पहेल्वी-भाषा 
में हसका अनुवाद करवाया, व पहेल्‍वी से सिरिक भाषा में अनुवाद 
हुआ । पश्मचतन्त्र की रचना कदाचित्‌ ३० स० ३००-९०० बे के काल में 
कभी हुईं हो, अ्रथवा इससे भी पहले हुईं हो । 

हितोपदेश --इसका बहुत-सा भाग पदश्चतन्त्र से लिया गया हे । 
'इसकी ४३ कहानियों में से पच्चीस पशञ्मतनत्र में की हैं । यह संग्रह भारत 
में बहुत ही लोकप्रिय हे । इसकी भूमिका भी पद्चतन्त्र के समान हे, 
किन्तु मूख राजपुत्रों का पिता पाटलीपुत्र का राजा सुद्शन है। इसके 
चार विभाग हें--मिन्र-लाभ, सुहृद-भेद, विग्नद और सन्धि । इसके 
व्लेंखक का पता नहीं दे और न इसके समय के बारे में निश्चित रूप से 
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कुछ भी कहा जा सकता है। यह पुस्तक ४०० वर्ष से अधिक पुरानी 
होनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति ईं० स० 
१३७३ में लिखी गईं थी । इसकी कहानियाँ रोचक ओर शिक्षाप्रद हैं । 

बेताल पद्नविशति--इसमें वेताल ( शवों में निवास करने वाला 
पिशाच ) की पदच्चीस कहानियों का संग्रह है। एक योगी उज्जन के 
विक्रम राजा को एक वृक्ष पर टंगे हुए शव को कुछ बोले बिना श्मशान 
तक ले जाने को कहता है, जहाँ कि जादू के कुछ कृत्य किये जाने वाले 
हैं। ज्यों ही राजा अपने कन्धों पर उस शव को ले जाता है, यों ही 
उसके अन्दर का पिशाच कहानी सुनाने लगता है । डसके प्रश्न पूछने 
पर राजा भूल से उत्तर दे देता हे । परिणामत: शव पुनः वृक्त पर चला 
जाता है। इस प्रकार राजा से पच्चीस बार भूल होती है । इसके लेखक 
और समय का कोई पता नहीं हे । 

सिहासन द्वात्रिेशिका--इसमें राजा विक्रम का बत्तीस पेढ़ियों 
वाला सिंहासन रोचक कहानियाँ सुनाता है। इसके भी लेखक और 
समय का कोई पता नहीं है । 

शुकसप्रति--इसमें एक स्त्री अपने पति के विदेश चले जाने पर 
दूसरे पुरुषों के पास जाना चाहती है ओर इस सम्बन्ध में अपने तोते 
की सलाह लेती है । तोता उसकी बात का अनुमोदन करता है, किन्तु 
उसे कहता है कि घर से बाहर जाने के पूव कुछ कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ेगा, जेसा कि अ्रमुक स्त्री को करना पड़ा था। इस पर वह 
उस सरुन्नी की कहानी सुनना चाहती है, और तोता कहानी सुनाने लगता 
है, किन्तु उसे अधूरी ही रखता है। इस प्रकार सत्तर रातें बीत जाती 
हैं ओर उसका पति ल्ोट आता है । 

वृहत्कथामब्जरी---ई ० स० १०३७ के लगभग ज्षेमेन्द्र ने बृहत्कथा 
के आधार पर इस ग्रन्थ को रचा। विस्तार में यह कथा-सरित्सागर का 
तीसरा भाग है । 

कथासरित्सा गर--यह पद्मात्मक है। इसमें १२४ तरक्नों और 
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२२००० शछोक हैं। इसका लेखक काश्मीरी कवि सोमदेव है, जिसने 
इस ग्रन्थ को ईं० स० १०७० के लगभग रचा | लेखक स्वीकार करता 
है कि उसने गुणाव्य-कृत वृहत्कथा से बहुत-कुछ लिया है, जिसका 
उल्लेख दण्डी, वाण आदि ने भी किया है। इसमें बहुत से सुन्दर ओर 
रोचक किस्से हें। एक राजा ने संस्कृत व्याकरण न जानने से अपनी 
रानी के वचनों को बराबर न समझ सकने के कारण ल्ज्जित होकर 
संस्कृत का धुरन्धर विद्वान बनने अन्यथा मर जाने का निश्चय किया । 
इसमें राजा शिव की कहानी भी है, जिसने श्येन से कपोत को बचाने 
के लिए अपने-आपको अपित कर दिया था । 

पद्म ( इ० पू० २००-३० स० ११०० )--पद्माव्मक काव्य के दो 
विभाग किये जाते हैं, जसे महाकाव्य और खण्डकाव्य । मद्दाकाव्य में 
बहुत से सर रहते हैं, नगर, ऋतु, पर्वत, नदी आदि का विस्तृत वर्णन 
रहता है, तथा उसकी वस्तु भी विस्तृत रहती है । खण्डकाब्य का 
स्वरूप छोटा रहता है | वस्तु भी छोटी रहती है । इसमें गीतकाव्य और 
शिक्षाप्रद का समावेश हो जाता है । 

यों तो वाल्मीकि रामायण को आदि महाकाव्य माना जाता हे; 
किन्तु यदि पद्मात्मक काव्य के इतिहास पर विचार किया जाय तो पता 
लगेगा कि पाणिनि ( इं० पू० ७००-४०० ) के समय में भी काव्य का 
ज्ञान वतंमान था | पाणिनि की बहुत-सी कविताएं, जो कि अन्य ग्रन्थों 
में उद्,त हैं, आ्राज मिलती हैं; जिससे मालूम होता है कि उसने कुछ 
काव्य श्रवश्य लिखे होंगे। पातअञ्त्त महाभाष्य में भी काव्य-ग्रन्थों के 
बहुत से छोक उद्धुत किये गए हैं। उक्त पर्याश, कवित्व, रीति आदि 
की दृष्टि से महाकाव्यों से मिलते-जुलते हें । अश्वघोष ( ईसा की प्रथम 
शताब्दी ) का बुद्धचरित महाकाव्य का ज्वलन्त उदाहरण है। 

ईं० स० १९०-९४९० वर्ष तक के शिलालेखों के आलोचनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट होता है ,कि उस समय साहित्य-जगत्‌ में महाकाव्य- 
शेलो पूर्णतया ज्ञात थी । उनमें से कुछ लेख इस प्रकार हैं। रुद्दामन 
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'का गिरनार-लेख ( ईं० स० १६०)--यह लेख गद्यात्मक काच्य में है । 
उक्त लेख के लेखक को अलक्भार-शास्त्र का ज्ञान अवश्य था और उसके 
समय में वेदर्भोी रीति के पद्माव्मक काव्य अधिक लोकप्रिय थे। आन्ध्र 
राजा का नासिक-लेख ( ईसा की दूसरी शताब्दी )--इसके पठन से 
भी परिमार्जित काव्य-रीति के अस्तित्व का पता लगता है। राजा चन्द्र 
का मेहरोली स्तम्भ-लेख (ई० स० ३४०) के लगभग--काव्य की दृष्टि 
से यह महत्त्वपूर्ण हे। इसमें तीन शादू ल-विक्रीडित छुन्द हैं । इसमें 
उपमा, एकदेशविवर्ती रूपक, असंगति, विरोधाभास आदि अलकह्लार 
प्रयुक्त किये गए हैं। यह काव्य का एक उत्कृष्ट छोटा-सा नमूना है। 
समुद्रगुप्त का प्रयाग-स्तम्भ-लेख ( ईसा की चौथी शताब्दी )--इस 
लेख से मालूम होता है कि समुद्रगृप्त स्वतः कविराज कहाता था और 
कवियों का आश्रयदाता था । इस लेख में नदर्भी रीति में सुन्द्र काव्य 
प्रयुक्त किया गया है। हसके छोकों को पढ़कर कालिदास की याद आये 
बिना नहीं रहती । गुप्त-काल के अन्य लेखों में भी काव्य के नमूने मिलते 
हैं। उनके श्रध्ययन से अलझ्भार-शास्त्र के पूर्ण विकास का पता भी 
चलता है । इस प्रकार गुप्तकाल में काव्य का पर्याप्त विकास हुआ था । 
अब कुछ महत्त्वपूर्ण महाकाव्य-ग्रन्थों पर विचार करना आवश्यक है। 
महाकाव्यों के लेखक कवियों में रघुबदश और कुमारसम्भव के निर्माता 
कालिदास का स्थान सबसे ऊँचा है। कालिदास के समय के बारे में 
बहुत मतसेद है। पाश्चात्य विद्वान्‌ कालिदास को गृप्त-काल से सम्बन्धित 
करते हैं और भारतीय जनश्रुति के अनुसार ई० पू० प्रथम शताब्दी में 
राजा विक्रम के राजकवि का सीभाग्य कालिदास को प्राप्त था। 
रघुवंश-- इसमें १६ सर्ग हैं । इसमें राम, उनके पूर्वजों और उत्त- 
राधिकारियों का वर्णन है। पहले नो सर्गो में दिलीप, रघु, अज और 
दशरथ का वर्णन है । दसवें से पन्द्रहव॑ं सगे तक राम का वन है। 
याकी के सर्गों में राम के उत्तराधिकारियों का वर्णन है। यह महाकाव्य 
ऋषि की प्रोढ़ कृति का उत्कृष्ट नमूना हे। इसमें के कितने ही प्रसंग 
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काव्य की दृष्टि से विश्व-साहित्य में ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं । 
इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन बहुत ही सुन्दर है। इन्दुमती के मरने 
पर अज का विल्लाप करुण रस का एक सुन्दर स्रोत ही है। इसी प्रकार 
राम के अयोध्या लौटते समय त्रिवेणी-संगम का वर्णन काव्य का उत्कृष्ट 
नमूना है । 

कुमार सम्भव--इसमें १७ सर्ग हैं । पहले सात सर्गो में शिव और 
पावंती के विवाह, प्रमालाप आदि का वर्णन है। बाद के सर्गों में 
कुमार का जन्म, तारकासुर का वध आदि का विस्तृत वर्णन है, इसमें 
निसग का बहुत ही सुन्दर चित्र खींचा गया है । 

भट्टीकाव्य--यह ग्रन्थ राजा श्रीधरसेन के समय वलभी में लगभग 
ईसा की सातवीं शताब्दी में लिखा गया है। कितने ही टीकाकार भत्‌ - 
हरि को इसका लेखक मानते हैं| इसमें बाईस सर्गों में राम-चरित्र का 
वर्णन किया गया है । किन्तु कवि का मुख्य उहदश्य संस्कृत व्याकरण के 
नियमों के उदाहरण समझ्राना है । 

किराताजु नीय--यह भारवि की कृति है। इसमें १८ सर्ग हैं ॥ 
इसमें किरात-वेशधारी शिव तथा अजु न के युद्ध का वर्णन है, जिसका. 
उल्लेख महाभारत में भी है। भारवि का उल्लेख ईं० स० ६३४ के 
ऐहोल-लेख में आता है, जिससे स्पष्ट है कि यह काव्य ईसा की 
सातवीं शताब्दी के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता | इसमें शब्दु-चित्र के 
कितने ही उदाहरण मिलते हैं। फिर भी 'भारवि का अथ गौरव” तो 
प्रसिद्द ही है। कोई-कोई समालोचक भारवि की कविता को नारियल 
की उपमा देते हैँ जिसके फोड़े जाने पर ही रसास्वादन किया जा 
सकता है। 

शिशुपाल वध--इसका लेखक माघ है । इसका समय ईसा की 
नवीं या दसवीं शताब्दी के लगभग होना चाहिए। इसमें बीस सगों 
में बताया गया है कि किस प्रकार चेदिराज शिशुपाल कृष्ण द्वारा मारा 
गया । इसमें कवि की विभिन्न शाखों की आश्चयंजनक विद्वत्ता का पता 
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तो अवश्य लगता है, किन्तु काव्य की दृष्टि से इसका श्रधिक महत्त्व 
नहीं है । 

नेपध चरित--इसका लेखक श्रीहर्ष हे, जिसका समय ईसा की 
बारहवीं शताब्दी का उत्तराध है। इसमें निषध के राजा नल का चरित 
वर्णित है । यह विस्तार में बहुत बढ़ा है, किन्तु काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट 
नहीं हे; क्‍योंकि इसमें अलझ्लारों पर श्रधिक जोर दिया गया है। 

हरविजय---इसका लेखक रत्नाकर नामी काश्मीरी कवि है, जो 
ईसा की नवीं शताब्दी में हुआ है | इसमें मदन पर शिव द्वारा प्राप्त 
विजय का वणन है । 

नलोदय--साथधारण तया कालिदास को इसका लेखक माना जाता 
है, किन्तु यह काव्य बहुत बाद का है व इसमें कृन्रिमता का 
आधिक्य है । इसमें नल के सब-कुछ गँवा देने पर पुनः उन्नत अवस्था 
को प्राप्त होने का वर्णन है । 

राघवपाण्डवीय---हसका लेखक कविराज है, जिसका समय हैँ० 
स० ८०० के लगभग हे। इसमें अलझ्जारों की सहायता से एक ही 
साथ रामायण व महाभारत के कथानकों का वर्णन है । विश्व-साहित्य 
में ऐसा और कोई ग्रन्थ नहीं है । इसमें कृत्रिमता की चर्म सीमा हो 
गईं हे। 

खण्डकाव्य--गीतिकाव्य ( इ० स० ४००-१००० )--संस्कृत 
गीतिकाव्य के स्वतन्त्र ग्रन्थ बहुत कम हैं, किन्तु इन्हीं अ्न्थों के 
ग्रध्ययन से गीतिकाव्य के आश्वर्यंजनक विकास का पता चलता है। 
संस्कृत नाटकों में भी यत्र-तत्र उसके उत्कृष्ट उदाद्दरण प्राप्त होते हैं। 
कालिदास के मेघदूत व ऋतु-संहार इस काव्य के उत्कृष्ट नमूने हैं । 
उनमें से कुछ का ब्योरा इस प्रकार है --- 

मेघदूत--इसके पूव॑मेघ व उत्तरमेघ दो भाग हैं। इसमें कुल ११९ 
मन्दाक्रान्ता छुन्द हैं। इसके सौन्दर्य व कवित्व से गेटे के समान जम॑न 
विद्वान्‌ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । इसमें, रामगिरि पर्वत पर 
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एक वर्ष के छिए निर्वासित यक्ष ने मेघ द्वारा अपनी सत्री को सन्देशा 
भिजवाया है। पूवमेघ में यक्त मेघ को अलकापुरी का मार्ग बताता हे, 
जिसमें कवि ने भिन्न-भिन्न स्थलों का सुन्दर वर्णन किया है। उज्जन 
को 'स्वर्ग का एक सुन्दर टुकड़ा” कहा गया है । उत्तरमेघ में अलकापुरी, 
यक्ष की ख्री का वर्णन व यक्ष का सन्देश वर्शित है। इसमें कवि का 
प्राकृतिक वर्णन बहुत ही सुन्दर है । 

ऋतु-संहार--इसमें & सर्गों में १५३ छुन्द हैं और छुः ऋतुओं 
का बहुत ही सुन्दर वर्णन है। खवंग्रथम ग्रोप्प का वर्णन आता है, 
जिसमें दिवस में कढ़ी घूप रहती है, किन्तु सन्ध्याकाल बहुत ही सुहा- 
वना और ठण्डा रहता है; चाँदनी रातें तो प्रेमी पागलों के लिए विशेष 
रूप से सुहावनी बन जाती हैं । फिर कड़ी धूप के दुष्परिणामों का 
वर्णन है। हसके पश्चात्‌ वर्षा ऋतु का आगमन होता है | चातक पक्षी 
दिखाई देने लगते हैं। छोटी-छोटी नदियाँ इठलाती हुईं समुद्र की 
ओर दोड़ी चली जाती हैं | इसके पश्चात्‌ नव विवाहिता वधू के समान 
सौन्दर्य से लदी शरद्‌ ऋतु आती है और चहेँ ओर सौन्दर्य का साम्राज्य 
छा जाता है। इसके पश्चात्‌ शीत ऋतु आती है, जब कि अग्नि ओर 
घूप बहुत ही प्रिय लगते हैं। रात्रि का समय आकषंक नहीं रहता । 
कवि बसन्‍त का वर्णन अधिक विस्तृत रूप से करता है। यह वही 
समय है जब नायिकाएँ कान में कर्णिकार पुष्प लगाकर तथा बालों की 
लटों में अशोक-चमेली के फूल गू थकर अपने प्रमियों के पास जाती 
हैं । इसी समय मधुकर का गुनगुनाना और कोयल की कुहू सुनी जाती 
है; आम में बौर भी दिखाई देने लगते हँ ओर कामदेव अपने बाणों 
से कुमारियों के हृदयों को बेधता है । 

घटकपेर--इसमें केवल बीस ही छुन्द हें। हसका नाम लेखक के 
नाम पर रखा गया है। कवि का काल-निर्यय करना कठिन है। जन- 
अति के अनुसार यह विक्रम के नो रत्नों में से एक था । 

चोरपग्वाशिका--इसका लेखक काश्मीरी कवि बिल्हण ( ईसा की 
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ग्यारहवीं शताब्दी ) है। इसमें ४० छन्द हैं ओर काव्य का उत्कृष्ट 
नमूना है। कहा जाता है कि कवि किसी राजकुमारी के प्रेम में फँसा 
था। राजा ने उसे झूत्यु-दुरड दिया, इस पर उसने अपनी प्रयसी को 
सम्बोधित करके 'श्रद्यापि स्मरामि' शबदुं से प्रारम्भ होने वाले «० छुन्द 
लिखे, जिन्हें सुनकर राजा अस्यन्त ही प्रसन्न हुआ और उसने राजकुमारी' 
का विवाह कवि से कर दिया । 

श्रृद्धारशतक--यह भतृ हरि की कृति है। इसमें १०० हन्द हैं । 
कवि ने श्ज्ञार रस का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है । 

शअ्ृज्भारतिलक--हइसक। कालिदास की कृति कहा जाता है। इसमें 
२३ छुन्दों में शज्ञार-रस का बहुत ही सुन्दर वर्णन है। 

अमरुशतक--इसमें १०० छुन्दों में बहुत ही सुन्दर ठल्ञ पर 
नायक और नायिका के प्रेम का चित्रण किया गया है। 

गीतगोविन्द--बल्नाल के राजा लक्ष्मणसेन ( ईसा की बारहवीं 
शताब्दी ) के समकालीन जयदेव की कृति है। इसमें कृष्ण , और 
गोपियों के प्रेम का सुन्दर चित्र खींचा गया है । 

शिक्षाप्रद काव्य-ये काव्य-ग्रन्थ उत्तम कोटि के और अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। फिर भी इन काव्यों का उल्लेख आवश्यक है: 
नीतिशतक--इसका लेखक भतृ हरि है। इसमें नीतिविषयक भिन्न- 
भिन्न विषयों से सम्बन्धित १०० छुन्द हैं | वेराग्यशतक--यह भी भत्‌ - 
हरि की कृति है। इसमें १०० छुन्दों द्वारा संसार की क्षणभंगुरता और 
असारता तथा वेराग्य की उपयोगिता का सुन्दर चित्र खींचा गया दे । 
शान्तिशतक--काश्मीरी कवि बिल्हण की यह कृति है । इसमें १०० 
छुन्दों द्वारा शान्ति-प्राप्ति के मार्ग को समझाने का प्रयत्न किया गया है। 
मोहमुद्गर--इसके लेखक शझ्जराचारय हैं। उन्होंने इसमें अपनी दारश- 
निक तृत्ति को काव्य का स्वरूप देने का प्रयत्न किया है। चाणक्य- 
शतक--यह चाणक्य की कृति है। इसमें १०० छुन्दों में नीति का 
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उपदेश दिया गया है। नीतिमक्री--इसमें ऋग्वेदान्तर्गत कथाओं के 
द्वारा नीति को समझाया गया है । 

नाटक-- नाटक की उत्पत्ति के विषय में बहुत सा मतभेद है। भार- 
तीय जनश्रति के अनुसार इसका प्रारम्भ वेदों से ही होता है । ऋग्वेद 
में नाटक के विकास की सामग्री मिलती हे । पुरुरवस्‌-डवंशी, यम-यमी, 
विश्वामित्र-नद्दी आदि के संवाद-मन्त्रों से नाटक के संवादों के लिए 
प्ररणा प्राप्त की गईं होगी। “नट” और “नाटक! शब्द “नाचना” अर्थ 
वाली 'नृत्‌” धातु से सम्बन्धित होने के कारण यह कहा जा सकता है 
कि नाटक के विकास में नृत्य का भी विशेष स्थान रहा होगा। प्रारम्भ 
में कदाचित्‌ नाटक का स्वरूप नृत्यमय ही होगा और शरीर की विविध 
हलचलों द्वारा भाव-प्रदर्शन किया जाता होगा । जयदेव का गीत- 
गोविन्द इसी प्रकार के प्रारम्भिक नाटक का नमूना हे । ब्राह्मण-काल के 
यज्ञों का स्वरूप भी अधिकांश में नाटकीय था। ये यज्ञ मूकभायों के प्रदर्शन 
के सुन्दर अवसर थे | ऋत्विक , श्रध्वयु आदि को अपने-अपने काम 
करने पड़ते थे। यज्ञ-वेदी बनाना, यज्ञ-सामग्री की व्यवस्था और सजावट 
आदि अभिनय के समान ही रोचक बन जाते थे । सम्भवतः इन मूक 
अभिनयपूर्ण यज्ञों से नाटक को जन्म देने को प्रेरणा प्राप्त की गई हो । 
अभिनय किये जाने वाले नाटकों का सर्वप्रथम उल्लेख पातझ्ल महा- 
भाष्य ( ३२१११ ) में हे, जहाँ कंस-वध और बाली-वध नाटकों की 
घटनाओं तथा विभिन्न पात्रों द्वारा उनके अभिनय किये जाने का उल्लेख 
है। जनश्रुति के अनुसार संगीत का प्रारम्भ भी कृष्ण और गोपियों के 
प्रमालाप से ही होता है । अ्रब मुख्य-सुख्य नाटककारों श्र उनकी कृतियों 
पर विचार करना चाहिए । 

भास--कितने ही प्राचीन ग्रन्थों तथा नाटककारों ने सिद्धहस्त 
नाटककार के रूप में भास का उल्लेख किया है । उसके समय के बारे 
में बहुत-कुछ मतभेद है। उसे कालिदास के पहले मानकर ई० पू० 
चौथी शताब्दी का बताया जाता हे। कुछ विद्वानों के मत में कालिदास 
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के पश्चात्‌ ईसा की तीसरी या चोथी शताब्दी में उसका समय निश्चित 
होना चाहिए। भास के नाम से १३ नाटक प्रख्यात हुए हैं, जेसे (१) 
रामायण पर आश्रित--अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक; (२) महाभारत 
पर आश्रित--दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, कणभार, ऊरुभज्ज', दूत- 
वाक्य, पद्चरात्र, बालचरित; (३) कथा-साहित्य पर आश्चित--स्वप्न- 
वासवदत्ता, प्रतिज्ञा यौगन्धरायण, अविमारक, चारुदत्त । इन नाटकों में 
स्वप्नवासवद॒त्ता का स्थान सबसे ऊँचा हे। इसमें वस्सराज उदयन और 
अवन्ति की वासवद॒त्ता की प्रेम-कद्ाानी हे । इसमें कवि ने अपना सम्पूर्ण 
कौशल दिखाया है । 

कालिदास--कालिदास के तीन नाटक मिलते हँ--शाकुन्तल, 
विक्रमोवंशीय और मालविकाग्निमित्र | शाकुन्तल की वस्तु महाभारत 
के आदिपव से ली गई है । इसमें सात श्रद्लों में दुष्पन्त ओर शकुन्तला 
की प्रेम-कहानी वर्णित है । इसमें नायक-नायिका का प्रेम में पड़ना और 
गान्धवे-प्रथा से विवाहित हो जाना, पश्चात्‌ दुर्वासा के श्राप से नायक 
का नायिका को भूल जाना आदि प्रसज्ञों का बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया गया हे । हेमकुट पर्वत पर नायक-नायिका का पुनर्मिलन भी 
बहुत प्रभावशाली हे । विक्रमोवशीय पाँच अह्ल का त्रोटक है। इसमें 
पुरूरवाः ओर उबंशी की प्रेम-कह्ानी वर्णित है। राक्षसों द्वारा सताई 
गईं उर्वशी की रक्षा करने से पुरूरवाः उसके प्रेम-पाश में बेंघ जाता है । 
उर्वशी भी अपनी रुलती के कारण स्वर्ग से रूत्युलोक में आकर पुख्रवाः 
के साथ रहती दे । एक निषिद्ध बन भें प्रवेश करने से वह लता बन जाती 
है। पुरूरवाः उसके वियोग में पागल बनकर इघर-उघर भटकता है। 
अन्त में दोनों का मिलन होता है। उनका आयुस नाम का पुत्र भी होता 
है। मालविकाग्निमित्र की वस्तु इतिहास से ली नई है। इसमें समाज 
का सुन्दर चित्र खींचा गया है। इसमें विदिशा के शुद्गवंशीय राजा 
अग्निमित्र ( ई० पू० दूसरी शताब्दी ) ओर डखकी रानी की दासो 
मालविका के प्रेम की कहानी का वर्णन है। मालविका के सौन्दर्य से 
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डरकर रानी उसे राजा को दृष्टि से बचाती द्वे किन्तु राजा उसे देखकर 
उससे प्रेम करने लगता है और रानी की चोरी से डससे बात करने का 
प्रयत्न करता है। अन्त में, यह मालूम होता हे कि मालविका राजकुमारी 
है । तब दोनों में विवाह हो जाता हे । 

शूद्रक--यह कोई राजा था जिसने झरूच्छुकटिक नाम का दस श्रड्ढों 
में प्रकरण लिखा । लेखक के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हे | किन्तु यह 
नाटक ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी का होना चाहिए। कुछ 
विद्वान इसे ईसा की छुठो शताब्दी का बताकर दण्डी को इसका 
लेखक मानते हैं। यह एक सामाजिक नाटक है, जिसमें समाज का अच्छा 
चित्र खींचा गया है । घटनास्थल उज्जयिनी और उसका निकटस्थ प्रदेश 
हे। इसका नायक एक ब्राह्मण-व्यापारी चारुदत्त हे, जो उदारता के 
कारण निधन हो गया है । इसकी नायिका वसनन्‍्तसेना नामी धनाव्य 
वेश्या हे जो इस गरीब उदार ब्राह्मण से प्रेम करती हे और श्रन्त में 
उससे विवाह कर लेती है । 

श्री हपवर्धन ( ३० स० ६०६-६४७ )>यह उत्तर भारत का 
सम्राट था और कवियों का आश्रयदाता था । साथ ही स्यय॑ भी अच्छा 
नाटककार था । इसके लिखे तोन नाटक वतंमान हैं, जेसे रत्नावली, 
नागानन्द, ओर प्रियद्शिका । रत्नावली में वस्सराज उदयन ओर र।नी 
की दासी सागरिका की भ्रे म-कद्दानी का वर्णन है । यह पता लगने पर 
कि सागरिका सिंहल द्वीप की राजकुमारी रत्नावली है, राजा का उससे 
विवाह हो जाता हे । नागाननद का नायक बोद्ध हे ओर इस नाटक का 
वातावरण पूर्णतया बौद्ध हे । प्रियदर्शिका में वस्सराज और अरण्यिका 
के रूप में वासवदत्ता के काका की लड़की प्रियदर्शिका की प्रम-कद्दानी 
वर्णित है । 

भवभूति--यह विदर्भ का रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था । 
यह. कदाचित्‌ उजयिनी में भी रहा होगा इसका श्राश्रयदाता कान्यकुब्ज 
का राजा यशोवर्मा था, जिसका समय इसा की आठवीं शताब्दी 
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का पूर्वा्ध है। इसके तीन नाटक मिलते हैं, जेसे मालतीमाधव: 
महावीरचरित व उत्तररामचरित | मालतीमाधव १० अह्न का प्रकरण हे। 
हसका घटना-स्थल उज्जयिनों है, जहाँ के राजमन्त्री की लड़की मालतीः 
उज्जयिनी में विद्याभ्यास करने के लिए आये हुए अन्य राजमन्त्री के 
पुत्र माधव के प्रेम-पाश में बँघती है। इसमें माधव के मित्र मकरन्द व 
राजा के किसी मित्र की पुत्री मदयनितिका के प्रम की भी कहानी है । 
मालती व माधव एक-दूसरे से मिलते हें। किन्तु राजा मालती का 
विवाह अपने मित्र से करना चाहता है, जो उसे पसन्‍द नहीं है । विवाह 
के समय मकरनद मालती बनकर उसको बचा लेता है। दो बोद भिक्षु- 
णियाँ भी नायक व नायिका को सहायता पहुँचाती हैं| इस प्रकार नायक- 
नायिका का विवाह हो जाता है। महाबीरचरित में सात शअरह्ढ हें। 
इसमें राम का जीवन-चरित वर्शित हे, जिसका अन्त राम के राज्या- 
भिषेक से होता है। उत्तररामचरित में राम द्वारा निर्वासित सोता का 
वाल्मीकि के आश्रम में रहना, दो पुत्रों को जन्म देना तथा राम का 
सीता के वियोग में दुखी होना वर्णित है । राम के अ्रश्वमेध यंज्ञ के 
समय अश्व की रक्षा के लिए लक्ष्मण का पुत्र भेजा जाता है। उसकी 
मुठभेड़ वाल्मीकि-आश्रम के पास लव-कुश से हो जाती है। दोनों में 
घमासान युद्ध होता है | अन्त में राम के आने पर वाल्मीकि के आश्रम 
में सबका मिलन होता है । 

भट्टननारायणु--यह बज्ञाल का रहने वाल्ला था । इसका समय ईसा 
की नवीं शतावदी का मध्य भाग है| इसके वेणीसंहार नामक छःश्ड्ढी 
नाटक में द्रोपदी का दुर्योधन द्वारा राज-सभा में घलीटा जाना, शत्रु के 
रक्त से द्रोपदी के बाल सँवारने की भीम की प्रतिज्ञा श्रादि का वर्णन 
है । यह केवल वर्णनात्मक है । इसमें बड़े-बड़े संवाद हें | काव्य की 
दृष्टि से इसमें कोई सोन्दर्य नहीं हे । 

चम्पू--यों तो एक साथ गद्य-पद्य में लिखने की परिपाटी बहुत 
प्राचीन है, किन्तु साहित्यिक चम्पू की प्रारम्भिक अ्रवस्था जातकमाला 
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च दरिषेण के लेख (समुद्गगुप्त का स्तम्भलेख) में देखी जाती है। 
किन्तु प्राप्य काव्य-्चम्पू तो बहुत बाद के हें। इनमें प्राचोनतम 
दमयन्ती कथा या नलचम्पू है । इसका लेखक त्रिविक्रम भद्द (० स० 
8१५) है । इसी शताब्दी के एक दिगम्बर जेन सोमदेव ने यशस्तिलक 
चम्पू में यौधेय देश के राजा की कथा द्वारा मोक्ष-प्राप्ति के लिए जेन- 
सिद्धान्तों की उपयुक्तता बताई है। हरिचन्द्र-कृत जीवनधर चम्पू (हं० 
स० ६००) भी जैन-चम्पू है। भोज व लक्ष्मण भद्-कृत रामायणचम्पू 
भी प्रसिद्ध है। श्रनन्त-कृत एक भारत चम्पू भी है। लाट देश के 
पोडढल कायस्थ ने उदय सुन्दरी कथा (ई० ल० १०००) लिखी । इस 
प्रकार चम्पू-साहित्य थोड़ा है। विकसित गद्य व पद्म के सामने वह 
शोचक नहीं हो सका | 

अलक्लार-शास्त्र--ऋग्वेद में उपमा, रूपक आदि अलहझ्डारों का 
उपयोग दृष्टिगोचर होता है। उषादि के सूक्तों से ज्ञात होता है कि 
वेदिक काल में संस्कृत व परिष्कृत भाषा में सुन्दर भावों का समन्वय 
किया जाता था। इसी से अलक्लार-शास्त्र का श्रीगणंश होता है। 
भरत मुनि-कृत नाव्यशाखत्र, रुद्रदामा के शिलालेख आदि से अलहझ्डारों 
के अस्तित्व का पता लगता है। अलइड्ारों का सर्वप्रथम शास्त्रीय 
उल्लेख नाव्यशास्त्र (ईसा की द्वितीय शताब्दी) के द्वितीय अध्याय में 
आता है, जिसमें चार अलझक्लार, दस गुण, दस दोष व काव्य के 
छुब्बीस लक्षण वर्णित हैं। अलझ्वार-शास्त्र के बाद के आचार्यों ने 
काव्य को शास्त्रीय ठटड्ढ पर समझने के प्रयत्न किये । भिन्न-भिन्न 
आचायों ने काव्य के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत प्रदर्शित किये, जिन्हें 
चार विचार-सरणियों में विभाजित किया जा सकता है; जेसे अलड्ढार, 
रीति रस व ध्वनि । अलड्ार-विचार-सरणी के अनुसार अलह्वार ही 
काव्य का स्वेस्व है। भामह ने अलझ्भारों को ब्यवस्थित करके यह मन्तव्य 
उपस्थित किया । डसके मतानुसार काव्य का शरीर शब्द व अथ्थ का 
बना है, और उसे आभूषित करने वाले श्रलझ्लार काव्य के आवश्यकीय 
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अज्ज हैं। उसने काव्य के रूप-भेद (गद्य-पद्च)व भाषा-भेद (संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्र श) किये हैं। उद्भट रुद्र"/ आदि इसी विचार-सरणी के 
अनुयायी थे | रीति-विचार-सरणो के पुरस्कर्ता वामन ने रीति को काव्य 
की आत्मा कहा । इसके पहले दणडो ने भी काव्य में रीति के महत्त्व 
को स्वीकार किया है | बाण, दण्डी आदि के ग्रन्थों में भो इस मन्तब्य 
का उक्लेख मिलता है | वामन के मतानुसार शब्द व अथ काव्य के 
शरीर हैं, तथा रीति आत्मा है, जिसे 'विशिष्टपद रचना?” कहा गया है । 
रीति तीन प्रकार को मानी गई है--बदरभी, गौढ़ी व पाश्चाली । वेदर्भो 
में दर्सो गुण रहते हें; गौड़ी में शओोज व कांति का, तथा पांचाली में 
माधुय और सोकुमाय का आधिक्य रहता है | 

जब कि अलइझ्वार व रीति-विचार-सरणियाँ विकसित हो रही थीं, 
उस समय कुछ आलक्लारिक भारतीय नाव्य-शास्त्र में उल्लिखित रस 
पर अपने विचार व्यवस्थित कर रहे थे । प्रथम, अलझ्ार के रूप में रस को 
काव्य में स्थान मिला । रुद्रट ने सर्वप्रथम इसे काव्य के अद्ग के रूप 
में उपस्थित किया । तत्पश्चात्‌ रस का स्थान काव्य में महत्त्वपूण 
बनता गया । नाठ्य-शाख के 'रस-निष्पत्ति/-सम्बन्धी सूत्र को समभाते 
हुए आचार्यों ने चार सिद्धान्त विकसित किये, जेसे (१) उत्पत्तिवाद, 
(२) शभ्रनुमितिवाद, (३) भोगवाद व (४) अ्रभिव्यक्तिवाद | पहले 
सिद्धान्त के अनुसार नट के हृदय में रस को उत्पत्ति होती है। दूसरे 
सिद्धान्त के अनुसार नायक व नट का तादात्म्य मानकर दशकों द्वारा रस 
का अनुमान किया जाता है । तीसरे सिद्धान्त के अनुसार अभिधा व 
भावकत्व शक्तियों द्वारा काव्य व नाटक में रस का अ्रनुभव होता है, 
जिससे भोग नामी आननन्‍द॒दायिनी काय-प्रणाली द्वारा आनन्द प्राप्त 
किया जा सकता है । चोथे सिद्धान्त के अनुसार शताब्दी की शाक्तियों 
के द्वारा रस को अभिव्यक्ति-मात्र होती है। लोललट पहले सिद्धान्त 
के, शंकुक दूसरे के, भट्ट नायक तीसरे के श्रौर अ्भिनवगुप्त चौथे के 
पुरस्कर्ता माने जाते हैं। अ्रभिनव गुप्त ने काव्य में रस के महत्त्व को. 
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सममभकर ध्वनि से उसका सामअझ्स्य बेठाया तथा परिणामस्वरूप ध्वनि- 
वाद के सशक्त रद्दते हुए भी रस को काव्य-क्षत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त दो 
गया । उसने रस को परिभाषित किया और अल्लड्भार शास्त्र में उसके 
स्थान को स्पष्ट किया । इस प्रकार रस-सम्बन्धी सिद्धान्तों के अश्रधूरेपन 
को दूर किया गया। ध्वनिकार तथा आनन्दवधन से एक कदम श्रागे 
बढ़कर उसने रस को काव्य का तक्तांश या उसकी आधारशिला मान 
लिया, जिसका प्रभाव भावी अश्रलक्वारिकों पर पड़े बिना नहीं रहा । इसी 
लिए विश्वनाथ के रसात्मक वाक्य काव्य” (रसपूर्ण वाक्य काव्य है) 
वचन सवंमान्य हो गए । मम्मट आदि को भी रस के महत्त्व को मानना 
पड़ा । अ्रन्त में काव्य-क्षेत्र में 'रस-ध्वनि' के सिद्धान्त को सर्वोच्च स्थान--- 
प्राप्त हुआ । 

यों तो ध्वनि-विचार-सरणी का प्रारम्भ ध्वनिकार से होता है, 
किन्तु ध्वनि का सिद्धान्त पहले से ही श्रस्तित्व में था। कदाचित्‌ 
बेयाऋरणों व दाशंनिर्ों के स्फोट आदि अस्पष्ट सिद्धान्तों से ध्वनिके 
पघ्िद्धान्त को प्रेरणा मिल्ली हो, क्‍योंकि ध्वनि के विकास के पहले से हो 
आालझारिकों को स्फोट अआदि का ज्ञान था। पहले, शब्दों की दो 
शक्तियाँ मानी गई थीं--अभिषा व लक्षणा । ध्वनिवादियों मे एक 
तीसरी शक्ति पर जोर दिया, जिसे व्यज्ञषना कहा गया। व्थयज्जना का 
तात्पय यद्द है कि अभिधा व लक्षणा के निरथक द्वो जाने पर जिस शक्ति 
से एक गूढ़तम अर्थ का बोध होता है, वद व्यंजना-शक्ति हैं। डस 
गूढ़ा्थ को व्यज्ञार्थ कहते दूं। उत्कृष्ट काव्य में व्यज्ञा्थ का रहना 
अत्यन्त ही आवश्यक है। इसी उपज्ञार्थ को ध्वनि! कहा गया है। 
ध्वनिवादी इसे काव्य की शआ्रात्मा मानते हैं। व्यज्ञाथ के आधार पर 
काव्य के तीन भेद किये गए हैं--जेसे ध्वनि, गुणीभूत व्यड्ग्य व चित्र 
आनन्दवधन के पश्चात्‌ लगभग सब आलइझ्लारिकों ने ध्वनि के सिद्धान्त 
को मान लिया है। ध्वन्याज्ञोक के समान अन्य किसी ग्रन्थ ने 
अलझड्ूार शास्त्र के विकास को प्रभावित नहीं किया है। मम्मट ने अपने 
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काव्य-प्रकाश में विभिन्‍न सिद्धान्तों का उत्तम सामअस्य उपस्थित 
किया । उसने अलड्ूगर, गुण, बृत्ति, रीति, रस, ध्वनि आदि सबको यथा 
योग्य स्थान दिया, किन्तु फिर भी ध्वनि का प्रभुत्व बना रहा । 
नास्य-शासखत्र--संस्क्ृत में नाटक के दिए “रूपक' शब्द प्रयुक्त किया 
जाता हे; और उसके दस मेदों में 'नाटक' भी एक है | धनञ्षय-कृत 
दृशरूपक (१।७) में नाव्य-र्पकादि को इस प्रकार परिभाषित किया 
गया हे--'किसी श्रवस्था की अनुक्ृति करना नाठ्य कहलाता है। उसके 
देखे जाने के कारण उसे 'रूप” कहते हैं। उसमें “रूप” का समावेश 
होने से उसे 'रूपक' कहते हैं । उसका आश्रय रस है, व उसके दस प्रकार 
हैं” रूपक के दस भेद हें--नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम 
व्यायोग , समवकार, वीथि, श्रक्॒ व इृहाम्टग । नाटक की वस्तु ऐतिहासिक 
रहती है, और नायक उदात्त गुणों वाला रहता है। प्रकरण की वस्तु 
काल्पनिक रहती है तथा नायक साधारण व्यक्ति रहता है । श्रन्य प्रकार 
साधारण तया एक ही अइ्ू के रहते हैं अतएव महत्त्वपूर्ण नहीं हं । रूपक 
के तीन मुख्य अद्ज रहते हें--वस्तु, नेता व रस । वस्तु दो प्रकार की 
रहती हें“- आधिकारिक व ॒प्रासज्ञिक । आधिकारिक वस्तु का सम्बन्ध 
नेता से रहता है। नेता इष्ट फल की सिद्धि के लिए जो-कुछ करता है, 
उसका समावेश इसी में होता हे । प्रासज्ञिक वस्तु आधिकारिक को सहा- 
यता देती है । इसमें डन सब घटनाओं का समावेश होता है, जो 
अधिकारिक वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक बनती हैं। वस्तु के पुनः 
प्रच्यात, उत्पाद्य, मिश्र आदि तीन भेद माने गए हैँ। उसके विक्रास 
की दृष्टि से दो भेद ओर किये गए हैं। (१) सूच्य, (२) दृश्यश्रव्य । 
नाटकीय वस्तु के सम्यक विक्रास के लिए जिन कारणों की श्रावश्य- 
कता होती है, उन्हें श्रथ प्रकृति कहते हैं । ये पाँच हं--बीज, बिन्दु, पताका 
प्रकरी व कार्य । वस्तु के विकास की पाँच अ्रयस्थाएँ भी होती हैं, 
आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, निय्ताप्ति व फल्ागस। इन पाँच श्रथः 
प्रकृतियों व पाँच अवस्थाओं से पाँच सन्धियाँ बनती हैं, जैसे मुख, प्रति- 
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मुख, गर्भ, अवमर्श व निवंहण । नाटकीय वस्तु के विकास का उहृश 
धर्म, अर्थ, काम श्रादि त्रिवर्ग की प्राप्ति है। नेता के लिए शआवश्यक 
है कि वह विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियवद रक्तन्नोक, शुचि, वाग्सी, 
रूढ़वंश, स्थिर व युवा हो । उसे बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, मान 
आदि से युक्त रहना चाहिए, तथा शूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रचक्तु व 
धार्मिक बनना चाहिए । नेता के चार प्रकार होते हें, जेसे ललित , शान्त, 
उदात्त व उद्धत | पुनः नेता हन चार प्रकारों में से एक में आता हे-- 
(१) दक्षिण--बहुत-सी नायिकाओं से प्रेम करने वाला, किन्तु ज्येष्ठा से 
विशेष रूप से प्रम करने वाला; (२) शठ--स्वकीया नायिका के भी 
विपरीत जाने वाला; (३) उृष्ट--अन्य नायिका से स्पष्ट रूप से प्रेम 
करने वाला; (४) अनुकूल--एकपत्निवती । पीठमदं, विट, विदूषक 
आदि नायक के सहायक पात्र रहते हैं। नायक का विरोधी एक प्रति- 
नायक भी रहता है, जो लालची, उद्धत, उग्र, मूर्ख, अपराधी व व्यसनी 
रहता है। नायिक्रा के तीन भेद हं--स्वीया-नायक की पत्नी; 
अन्या--किसोी दूसरे से सम्बन्धित, (३) साधारण खी--गणिका 
आदि । इन नायिकाओं की आठ अवस्थाएँ रहती हें--स्वाधीनपतिका 
वासकसजा, विरहोत्करिठता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, 
प्रोषितग्रिया व अभिसारिका। विभिन्न पात्रों के लिए भिन्न-भिन्न 
भाषाओं का प्रयोग निर्धारित क्रिया गया है। अ्नीच व कृतात्म पात्र 
संस्कृत का प्रपोग करते हैं। कभी-कभी महादेवी कल्िड्लिनी आदि भी 
इसका प्रयोग कर सकती हैं । खतरियों के लिए प्रायः प्राकृत है । श्रधमों ॥ 
के लिए शूरसेनी है । पिशाच मागध शआरादि अत्यन्त नीच मनुष्यों के लिए 
अपनी-अश्रपनी भाषा विदित है। नाटक में रस का भी महत्वपूर्ण स्थान 
है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि द्वारा इसका आस्वादन 
किया जाता है। विभाव स्थायी भाव की पुष्टि करता है तथा उसके दो प्रकार 
हें->जेसे (१) आलम्बन, जिसका रस का मुख्य आधार रहता है और 
(२) उद्दीपन, जिससे रस के विकास में उत्तजना मिलती द्वे । नेत्र, मुख 
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आदि द्वारा आन्तरिक भावों का प्रदर्शन अनुभाव कहाता है। स्थायी 
भाव के कारण शरीर व मन पर जो प्रभाव होता है, उसके चिह्नों को 
सात्विक या व्यभिचारी भाव कहते हैं । नाटक में स्थायी भाव प्रधान रूप 
से रहता है व श्रन्य भावों को अपने में समाविष्ट कर लेता है | इन 
विभिन्न भावों की सहायता से जो रस उत्पन्न होता है, उसके आठ 
प्रकार हें--जसे श्यज्ञार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स व 
्रद्धुत । कोई-कोई शान्त ओर वात्सल्य रसों का भी अस्तित्व मानते 
हैं। इन आठ रसों के स्थायीभाव क्रमशः इस प्रकार हें--रति, हास 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुत्सा व विस्मय । 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में नाटक के विभिन्न 
अड्ग शास्त्रीय ढड़' पर विकसित किये गए थे। यों तो भारतीय नाठ्य- 
शास्त्र हस विषय का सर्वप्रथम ग्रन्थ माना जाता है; किन्तु पाणिनि की 
अष्टाध्यायी में किये गए नट-सूत्रों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि भरत 
मुनि के पहले भी प्राचीन श्राचार्यो ने इस दिशा में प्रयत्न किया था । 
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(४१8) 
कला 
प्राचीन भारत की कलाओं के विकास पर धर्म का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ा हैं । कला के प्राचीनतम नमूनों पर धर्म की झलक स्पष्ट दिखाई 
देती हे । कला का उपयोग धर्म के तत्त्वों को समझाने के लिए किया 
जाता था। कला का प्रदुशन मन्दिरों, देवताओं की मुृतियों, पत्थर या 
काष्ठ पर खुदे हुए धार्मिक कथा के चित्रों आदि के द्वारा किया जाता 
था भारतीय कल्ला के इतिहास और विकास्त को समझने के लिए यह 
बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए । प्राचीन भारत में इन कलाओं का 
विशेष रूप से विकास हुआ था--वास्तुनिर्माण-कला, स्थापत्य और 
शिल्पकारी, चित्रकला, सद्जीत ग्रादि । 
वास्तुनिमाण-कला--इस कला का इतिहास वेदिक काल से 
प्रारम्भ होता है | ऋग्वेद में पुर ( ऋ० १।१०३।३;२।२०।८;३।१ २, ६; 
४।३२।१० ), घज ( ऋ० ४॥६।७ ) आदि का उल्लेख आता हे, जिनसे 
तत्कालीन किल्लों का बोध होता है । ऋग्वेद में घरों का भी उल्लेख 
आता हे । वास्तोष्पति-मन्त्रों ( क्र० ७।९४४;५९ ) में ग्रह देवताओं की 
स्तुति की गई है | ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर ग्रह ( ऋ० ६।२।८; 
१॥१२१।१;१०।१४६।३ आदि ), सझ ( ऋ० ७।१८।२२ ), श्रसझ 
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( क्० ८।१०।१ ); दीघ प्रसझ ( ऋ० ८।१०।१ ) आदि का उल्लेख 
आता हे, जिससे स्पष्ट हे कि वेदिक काल में छोटे-से-छोंटे ओर बड़े-से- 
बड़े घर बनाये जाते थे | ये घर लकड़ी, मिद्दी, पत्थर या तीनों को 
मिलाकर बनाए जाते थे, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । इन प्रमाणों से स्पष्ट हे कि वदिक काल्न में इसका 
ज्ञान था। 

सिन्धु नदी के किनारे मोहब्जोदड़ो और हड़प्पा में जो खुदाई हुई 
हे, उससे भी इस कला के विकास का पता लगता है। सिन्धु-संस्कृति 
के लोग पकाई हुईं बड़ी-बड़ी इंट बनाना जानते थे, जिनका उपयोग 
आज तक किया जाता हे । इन इंटों के बड़े-बड़े भवन बनाए जाते थे, 
जिनके खरण्डहर खोदकर निकाले गए हें। बड़े-बड़े स्नानागार, कमरे 
आबपाशी की व्यवस्था आदि के जो भग्नावषेश पाये गए हैं उनसे 
तत्कालीन वास्तुनिर्माण-कला के विकास का पता लगता है। 

मोर काल के पूव घर आदि बहुधा इंट या लकड़ी के बनाये जाते 
थे । आज जितनी भी प्राचीन इमारतें या उनके भग्नावशेष वर्तमान हें, 
उनमें ईं० पू० तीसरी शताब्दी के पहले की बहुत ही कम है। कुछ 
इमारतें ई० पू० पाँचवीं या छुठी शताब्दी की हैं; जैसे प्राचीन राजग्रृह 
( कुशागारपुर ) का किला तथा दीवारें--राजग्रृह नगर के मध्य में 
गरध्रकूट पवत पर अशोक के आश्रम तक जाने के लिए बड़ी-बड़ी ढाल- 
दार सड़कें और दस मील पूर्व में आकगिरी पर हंसस्तूप तक जाने का 
भव्य मार्ग, पिपराह्ा स्तूप--यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हे और 
भारत की वास्तुनिर्माण-कला का प्राचीनतम नमूना है| यह गर्भचेत्य है। 
गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनकी राख उनके शिष्यों में बाँदी गई 
थी, जिसे छोटे-छोटे पात्रों में रखकर जमीन में गाड़ दिया गया था और 
उस स्थान पर एक स्मारक भी खड़ा किया गया था । इसी प्रकार उनके 
जीवन की घटनाओं से सम्बन्धित स्थल्नों पर भी स्मारक खड़े किये गए 
थे, जिन्हें मूलचेत्य कहते थे । राख के स्मारकों को गर्भचेत्य कहते थे । 
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मूलचेत्य अन्दर से खोखले नहीं रहते, जेसे कि गर्भचेत्य रहते हैं । 
पिपराह्मा स्तूप अशोक के सो अर पहले का होना चाहिए। बोदडकाल 
के अ्रन्य प्राचीन स्तूप भी वर्तमान हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है-- 
मारुत-स्तूप--यह मध्य भारत में सतना के पास है। मानिक्याल- 
स्तूप--यह काबुल ओर कन्धार के मार्ग पर स्थित हे। शक क्षत्रप 
मनिबुल ने इसे बनवाया था। साँची-स्तूप--साँची ( मध्य भारत ) में 
तीन स्तूप हैं । धर्मराजिका-स्तूप--यह तक्षशिला में है। यहाँ और भी 
छोटे-छोटे स्तूप हैं, जो इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । ये स्तूप इंटों के बने 
हुए विशाल रूप वाले हें। इन पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से 
तत्कालीन वास्तुनिर्माण-कला के विकास का पता चलता है। 
स्तूपों के अतिरिक्त वास्तुनिर्माण-कला के बौद्धकाल के अन्य नमूने 
भी मिलते हैं, जो कि अधिकांश श्रशोक के समय के या उसके पश्चात्‌ 
के हैं। बौद्ध संघ के नियमों के अनुसार भिक्षुओं के वर्षावास के लिए 
नए प्रकार की इमारत को आवश्यकता प्रतीत हुई और इस ओर तत्का- 
लीन धनाढ्य लोगों ने कोई बात उठा न रखी । बौद्ध जातकों से मालूम 
होता है कि बिम्बिसार ने इस कार्य के लिए अपना वेणु-वन प्रदान किया 
था, तथा सेठ निधनपिण्डद ने अ्रपना जेतवन दिया था। यह प्रथा बौद्ध- 
काल भर में प्रचलित थी । इस प्रकार के बहुत से सद्धाराम पश्चिमी घाट 
पर्वत की कंदराओं में कोरे गए । को्ले, इलोरा, अजन्ता शअदि की 
गुफाओं के सड्डाराम अधिक महत्वपूर्ण ओर प्रसिद्ध हैं। इनमें बड़े-बड़े 
दूलान, विशाल कमरे आदि बने हुए हें, जिनमें बोढ भिक्ष वर्षावास 
का समय बिताते थे। कालें की गुफाएँ ईंसा के पूवे की होनी चाहिएँ, 
क्योंकि उनमें मध्यवर्ती विशाल कमरे में दोद्ध की मूति नहीं दे । श्री 
राखालदास बेनर्जी के मतानुसार इनका समय ई० पू० द्वितीय शताब्दी 
होना चाहिए | इंसाइयों के प्रारम्भिक गिरजे इन्हीं वर्षावार्सा के नमूने 
पर बनाये गए थे । इन वर्षावासों में भिक्तुओं के लिएः. अलग-अलग 
कमरे बनाये गए थे । स्थविरों के ल्लिए बड़े-बड़े कमरे मध्य म॑ रहते थे, 
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जिन्हें विहार कहते थे | यहाँ पर भिक्तु पूजा-पाठ आदि करते थे । इसी 
प्रकार गुफाश्रों में चेत्य बनाये जाते थे, ल्िनमें भिक्त, भित्तणियों और 
गृहस्थों के पूतजा-पाठ के लिए बड़े-बड़े कमरे रहते थे, व इन सबके 
आने-जाने के लिए अलग-अलग मार्ग भी रहते थे। केन्द्रीय कमरे के 
एक छोर पर एक स्तूप बना रहता था, जिसकी पूजा की जाती थी । 
बौद्धों के समान जेन और ब्राह्मण भी ऐसी गुफाएँ बनवाते थे । भारत 
में इस प्रकार की लगभग १२०० गुफाएँ हैं, जिनमें केवल ३०० ब्राह्मणों 
या जैनों की और बाकी ६०० गुफाएँ बौद्धों की हें । इन गुफाओं का 
बठ वाँ भाग बस्बई प्रदेश में और ३८ वाँ भाग बिहार, मद्गास, राज- 
पूताना, पञ्चाब, अफगानिस्तान आदि म॑ है। अशोक ( ई० पू० २७३- 
२३२ ) के समय से तो क्गभग ईसा की श्राठवीं शताब्दी तक इन 
गुफाओं की श्यछुला एक-सी चली आती है | 

चेत्य गुफाओं के अतिरिक्त उस समय के बहुत से बौद्ध विहार भी 
वर्तमान हैं। चीनी यात्री यू एन-च्वेड ( ईसा की ७वीं शताब्दी ) ने 
यहाँ हजारों सड्डरराम देखे थे, जिनमें नालन्दा का सद्भाराम सौन्दर्य और 
कला की दृष्टि से सर्वोत्तम था। यहाँ प्राचीन काल का एक विहार है, 
जहाँ कितने ही बौद्ध भिक्ु रहा करते थे । ऐपा हो एक विहार सारनाथ 
में भी है। इसी प्रकार के प्राचीन विहार बड्भाल, बिहार, नासिक, 
ग्रजन्ता, कान्हेरी, एलोरा आदि स्थानों में भी हैं। इनमें भिक्तुओं के 
रहने के छोटे-छोटे कमरों को सुन्दर व्यवस्था रहती थी । 

अशोक के स्तम्भ भी वास्तुनिर्माण-कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ये 
रेतीले पत्थर के बने हुए हैं तथा साधारणतया पचास फुट ऊँचे और 
पचास टन वजन के हैं। इन पर इतना अ्रच्छा लेप लगा हुआ है कि 
उसके कारण वे फौलाद के बने मालूम होते हैं । ञ्राज भी वह लेप 
ताजा ही मालूम होता है। कदाचित्‌ यही वराहमिहिर-क्ृत बृहत्संहिता 
(आ० २५६ ) में उल्लिखित हजारों वर्ष टिकने वाले “वशच्नलोप” का : 
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नमूना हो । दक्षिण कनाडा में स्थित जन स्तम्भ भी विशेष 
उल्लेखनीय हें । 

प्राचीन वास्तुनिर्माण-कल्ना के उत्तम नमूनों के रूप में कितने ही 
प्राचीन सन्दिर वतमान हैं, जो ईसा की छुठी, सातवीं या श्राठवीं शताब्दी 
या उसके बाद के हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रामनगर में एक 
प्राचीन शिव-मन्दिर है, जो ईसा के पूछ या पश्चात्‌ की प्रथम शताब्दी 
का माना जाता है। इतिहास से पता चलता है कि गुप्तकाल में ब्राह्मण 
धर्म उत्कषे को पहुँच चुका था। सम्भव है कि उस समय बहुत से 
अच्छे-अच्छे मन्दिर बनवाए गए होंगे, किन्तु एक भी अवशिष्ट नहीं है । 
ईसा की छुठी शताब्दी के पश्चात्‌ के जो मन्दिर हैं, उनके दो विभाग 
किये जा सकते हें--(१) उत्तर भारत के मन्दिर और (२) दक्षिण भारत 
के मन्दिर । इनके पुनः दो-दो उपविभाग किये जाते हँ--उत्तर-पश्चिम व 
उत्तर-पूर्व के मन्दिर, दक्षिण-पश्चिम ओर दक्षिण-पू्व के मन्दिर । उत्तर 
“भारत के मन्दिरों की विशेषता के बारे में डॉ० स्मिथ लिखते हैं कि 
आरयावरतं-शेली की विशेषता यह है कि उसमें ऊपर निकली हुईं गुम्मद 
रहती है, जिसमें पसलियों के समान ऊपर उडी हुई रेखाएँ रहती हें । 
यह बॉस की बनी हुईं रथ के ऊपर वाली छुत को नकल है। उत्तर- 
पश्चिम के मन्दिरों की विशेषता यह है कि उनके शिखर सीधे रहते है 
सिरे पर एक लम्बा शिखर रहता है, आस-पास बहुत से छोटे-छोटे शिखर 
रहते हें | हन मन्दिरों का मुख्य शिखर चौरस आधार पर से चार स्थान 
पर ढाल बनाकर सीधा ऊपर उठता हे ओर ऊपर के गोल पत्थर से मिल 
जाता है। इस प्रकार खजुराहो, नेमावर, खुर्दा, ऊन ओर ग्वालियर 
( मध्य भारत ), तथा देडल ( खानदेश, बम्बई प्रदेश ), सिन्नर 
( नासिक जिला ) आदि स्थानों में हे | उत्तर-पूर्व के मन्दिरों की विशे- 
घता यह दे कि हनके शिखरों का आधार चतुभु ज आकार का रहता हे, 
किन्तु कोण अन्दर की ओर कमान बनाते हुण जाकर गोलाकार बनाते 
हैं। इस प्रकार के मन्दिर पुरी, भुवनेश्वर ( डढ़ीसा ), सोहागपुर, 
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अ्रमरकण्टक, छत्तीसगढ़ ( मध्य-प्रदेश ) आदि स्थानों में है। 

पश्चिम दक्षिण (चालुक्य-शेली) के मन्दिरों की विशेषता यह है 
कि उनमें शिखर नहीं रहते । उनका ऊपरी पिरा साढ़ीदार पिरेमिड' 
के समान रहता है व ऊपर एक ठोस गुम्मद रहती है। इस प्रकार 
के मन्दिर बदामी (कर्नाटक), तज्जोर (सुब्रह्मण्यम्‌ का मन्दिर), काजञ्ञी 
(मुक्तेश्वर का मन्दिर) आदि के हैं। दक्षिण-पूव के मन्दिरों को 
“गोपुर वाले मन्दिर! कद्ठते हें। इनके शिखर का ऊपरी भाग गोल या 
चौरस रहने के बदले लम्बे व गोल किनारों का रहता है। मदुरा में 
मीनाक्षी का मन्दिर, मद्रास में वेदगिरीश्वर का मन्दिर, ब्रिचनापल्ली में 
तिरुचिन्न पतिराय का मन्दिर व तज्जोर में राजराजेश्वर का मन्दिर इसी 
श्रणी के हें। 

इन मन्दिरों के श्रतिरिक्त काश्मीर का मातंण्ड-मन्दिर नेपाल के 
मन्दिर तथा गुजरात व आबू पर्वत के जेन मन्दिर, जिनमें से दो 
संगमरमर के बने हुए हैं, अपनी-अपनी विशेषताञ्रों से परिपूर्ण हैं, व 
कला की दृष्टि से सुन्दर 

स्थापत्य, शिल्पकारी आदि--स्थापत्य, शिल्पकारी आदि के 
बारे में वेंदिक काल का कोई प्रत्यक्ष प्रमाथ नहीं मिल्नता; किन्तु 
यजुर्वेद (३०६-७, ११, १७, २०) में मणिकार, सुवणकार आदि का 
उल्लेख ञ्राता है, उसके सहारे कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ शिल्प- 
कारी का ज्ञान उस समय रहा हो । क्योंकि गहने पहनने की भावना में 
ही कला की भावना भरी हुई है। मोहब्जोदड़ों व हड़प्पा से यक्ष, 
पृथ्वी, पशुपति आदि को छोटी-छोटी सुन्दर मूर्तियां मिद्दी के छोटे-बढ़े 
बरतन, खिलोने, सोने आ्रादि के छोटे-छोटे फूल इत्यादि कला के सुन्दर 
नमूने प्राप्त हुए हैं। मीय काल से स्थापत्यादि कला के विकास का 
स्पष्ट पता चलता दे । इस काल की कला के श्रच्छे-अ्च्छे नमूने आज 
भी वतंमान हैं । अशोक के स्तम्भों व उनके ऊपर के लेप से उत्कृष्ट 
कला का ज्ञान होता है । सारनाथ (बनारस) में जो अशोक का स्तम्भ 
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है, उसके ऊपरी छोर पर एक ही ओर पीठ किये हुए चार सिंहों की 
मूर्तियाँ हें, जो अब सारनाथ के संग्रहालय में रखी गईं हैं व जिनका 
चित्र स्वतन्त्र भारत ने अपनी राज-सुद्रा के लिए अपनाया है। ये 
मूर्तियाँ इतनी अच्छी व सजीवतापूर्ण हैं कि देखने में मालूम होता हे 
कि साक्ञात्‌ सिंह ही बठे हों । डॉ० स्मिथ का तो कहना है कि इतनी 
ग्रच्छी मूर्ति बनाने की कला का ज्ञान भारत के श्रतिरिक्त अन्यतन्न कहीं 
नहीं दिखाई देता। इस समय की ओर भी अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ 
उपलब्ध हैं । बेसनगर (मध्य भारत) में स्त्री की दो बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ 
मित्री हें, जो बिलकुल सजीव मालूम होती हैं । परखम से प्राप्त मूर्ति, जो 
आजकल मथुरा के संग्रहालय में है, इस काल के कुछ पूर्व की कला 
का नमूना है। ऐसो ही मूर्तियाँ साँची से भी प्राप्त हुईं हें । 

मूर्तियों के अ्रतिरिक्त, बौद्ध स्तूपों की पथरीली चहारदीवारी व 
उसमें बने हुए तोरणों पर खुदे हुए चित्रों की उत्कृष्ट कला से उस 
समय के कलाविदों के कोशल का पता चलता है। भारूत-स्तूप (ई० 
पू० दूसरी शताब्दी) की चहारदीवारी व तोरणों पर गौतम बुद्ध के 
जीवन की घटनाएँ तथा जातकों की कथाएँ चित्र रूप में अज्लित की गईं 
हं । एक स्थान पर नागजातक का वर्णान चित्रित है व दूसरे स्थान पर 
बुद्ध की माता मायादेवी का स्वप्न चित्रित किया गया है। तीसरे स्थान 
पर श्रावस्ती के जेतवन का चित्र दे जिसमें भूमि, वृत्त व विभिन्न स्थल 
व अनाथपिण्डर का श्िक्कों से लदी बेलगाड़ी खाली करना चित्रित 
किया गया है । इसी प्रकार अजातशत्रु व प्रसेनजित्‌ का एक बड़े जुलूस 
में बुद्ू से मिललना अद्लित है। ऐसी कला बोद्ध गया के मन्द्रि की चहार- 
दीवारी व स्णम्भों पर भी अ्रद्नित की गईं है। साँची के स्तूपों की चहार 
दीवारी के तोरणों पर की गईं कारीगरी में इस कला के सोन्दर्य की 
चरम सीमा होती है। इन तोरणों पर बौद्ध देवलोक, बिम्बिसार का 
बुद्ठ के दुशनों के लिए दरबारियों के साथ राजगृह से निकलना, निर- 
झना नदी के पूर में बुद्ध को डूबने से बचाने के लिए शिष्यों सहित 
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काश्यप का नाव में बेठकर शीघ्रता से जाना, बुद्ध का पानी की सतह 
पर से चलकर श्राना आदि का बहुत ही सुन्दरता से अक्लन किया 
गया हे । 

शुदड्रकाल के पश्चात्‌ इस कला के विकास के तीन विभिन्न प्रकार 
दृष्टिगोचर होते हैं, जेसे गान्वार-कला, मथुरा-कला व अमरावती (कृष्णा 
नदो के किनारे)-कला । जब बक्ट्रिया के यूनानियों ने अफगानिस्तान 
व पञ्ञाब को जीता, तब वे अपने साथ अपनी कला को भी ले आए । 
यह विदेशी कला स्थानीय वातावरण में पुष्पित व पछवित होकर आस- 
पास फैलने लगी । बेक्ट्रिया की कला से प्रभावित पश्चिमोत्तर भारत की 
कला को गान्धार-कला कहते हैं । प्रारम्भ में भारत में रहने वाले यूना- 
नियों ने अपने कलाकारों द्वारा मूर्तियाँ, तथा मन्दिर आदि बनवाये । समय 
के प्रवाह से सब यूनानी बोद्ध या हिन्दू इन गए । इन यूनानी भारतीय 
कलाकारों ने सवप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाना प्रारम्भ किया । ये मूर्तियाँ 
कला की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर हैं । इन पर पत्थर में कपड़े के जो 
मोड़ बनाये गए हें वे बिलकुल नेसर्गिक हैं | ये कलाकार बुद्ध की 
जीवन-घटनाओं व जातक-कथाओं को पत्थर पर अद्जलित करने लगे। 
कुशान-सम्राटों ने भी इस कला को अपनाया । कनिष्क के तीसरे वर्ष 
की बोधिसत्त्व को मूर्ति से भी, जो सारनाथ (बनारस) में मिली हे, 
कला की उत्कृष्टता का पता चलता है। कनिष्क के राजत्वकाल में 
गान्धार के यूनानी कलाविदों ने मथुरा की मौलिक कला को सुधारा 
ओर यही सुधरी हुईं कला मथुरा-कला के नाम से विख्यात हो गई । 
मथुरा-कला द्वारा गान्धार-कला ने भारत की विभिन्‍न कला-शेलियों 
को प्रभावित किया था। परखाम की मूर्ति व सारनाथ में बोधिसत्व की 
मूति यूनानियों द्वारा परिष्कृत किये जाने के पूर्व की मथुरा-कला के 
नमूने हैं । यूनानी कलाकारों ने मथुरा की कला को इस प्रकार सुधारा 
कि गान्धार की मूर्तियों के ठीक समान मूतियाँ मथुरा में भी बनाई 
जाने लगीं । उन्होंने यूनानी वेश-भूषा का समावेश इसमें करा दिया । 
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यहाँ बुद्ध-चरित भी नये ठद्ल पर चित्रित किया जाने लगा। हिन्दू व 
जैनियों की पुरानी-से-पुरानी मूर्तियाँ, जो श्राज उपलब्ध हैं, सब मथुरा 
के कलाकारों द्वारा ही बनाई गई हैं। शिव की सबसे पुरानी मूर्ति 
मथुरा में मिली है व कुशान-काल की बनी हुईं है। सूर्य की भी सबसे 
पुरानी मूर्ति यहीं से मिली हे, जो कुशान-काल की है। इसमें सूर्य 
के रथ में सात के बदले चार ही घोड़े जुते हुए हैं। मथुरा के पास माट 
नामी स्थान में प्राचीन काल में एक संग्रहालय था, जिसमें राजाओं व 
विख्यात व्यक्तियों की मूर्तियाँ इकट्टो को गईं थीं | इस संग्रह में कनिष्क, 
विम केडफिसा, चष्टन आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुईं हें । इन मूर्तियों पर 
राजाओं के नाम खुदे हुए हें । 

जेन मू्ति-शास्त्र का प्रारम्भ भी मथुरा-काल से होता है । प्राचीन 
जैन मूर्तियाँ पत्थर के बड़े-बढ़े टुकड़ों पर पाई जाती हैं, जिन्हें, “आयाग- 
पद्ट! कहा जाता था | ऐसे बहुत से “आरायागपद्द! मथुरा में पाए जाते हें, 
जिनमें से बहुतेरों पर जैन-स्तूप का चित्र खुदा हुआ है। ऐसे बहुत से 
टुकड़ों' पर तीथंकरों के नाम खुदे हुए हैं; ऋषभदेव, पाश्वे और महावीर 
के नाम बहुतायत से पाए जाते हैं। ये पत्थर के टुकड़े मूर्तियों के नीचे 
के भाग में लगे होंगे। इन प्राचीन जेन मूर्तियों में आधुनिक मूतियों 
के समान वृत्त, यक्त, लाज्छुन, वाहन, शासनदेवी आदि नहीं दिखाई 
देते । 

मथुरा-कला कुशान-साम्राज्य के पतन-काल तक वतमान रही। 
बाद में गुप्तों के काल में इसका पुनरुत्थान किया गया । इसने दक्षिण 
भारत के दो स्थानों ( देनुब्ब॒लपादम और अमरावती ) की कला पर 
गान्धार-कला का प्रभाव डाला । यद्यपि श्रमरावती की कला में विदेशी 
प्रभाव के कुछ चिह्न पाए जाते हैं, तथापि वह पूर्णतया भारतीय है । 
यहाँ पर भी बौद्ध-स्तूप और बौद्ध मूर्तियाँ पाई गईं हें। गुप्तकाल्न में भी 
इस कला का अ्रच्छा विकास हुआ था । इस काल के कला के नमूने 
ईसा की (वीं शताब्दी से प्रारम्भ द्वोते हैं । बेसनगर ( मध्यभारत ) के 
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पास उदयगिरि-गुफाश्ं में अच्छी शिल्पकारी की गईं है। यहाँ पर नदी- 
देवता की जो मूरि है, वह विशेष उल्लेखनीय है । दिल्ली के पास ढले 
हुए लोदे का एक स्तम्भ है, जो इसी काल का है । इस समय के बने 
बहुत से पत्थर के स्तम्भ भी मिले हैं, जो श्रशोक के स्तम्भों के समान 
हैं । गुप्काल के पश्चात्‌ भी इस काल का विकास होता रहा | पश्चिमी 
ओर दक्षिणी भारत में इसके अच्छे नमूने मिलते हें। अजनन्‍्ता, बाक, 
इलोरा आदि की गुफाओं में पत्थर को खोदकर जो काम किया गया हे, 
वह सचमुच ही सराहनीय है। मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात्‌ भारतीय 
कला का विकास रुक गया ओर एक प्रकार से उसका अन्त हो गया । 
चित्रकला - भारत की चित्रकला का इतिहास बहुत ही प्राचीन' 
है। मध्यप्रदेश की अ्रनेक गुफाश्रों में प्रागेतिहासिक लोगों के बनाये 
हुए चित्र मिलते हैं । सरगुजा में कई जगह ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं । उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी कई गुफाओं में जंगली जानवरों और 
शिकार के चित्र मिले हैं। प्राचीन भारत में ऐतिहासिक काल में भी 
चित्रकला का अ्रच्छा विकास हुआ था। बोदजातक, रामायण, भास 
तथा कालिदास के नाटक, महावंश शआ्रादि में इस कला की लोकप्रियता 
का स्पष्ट उल्लेख है। भारत में आये हुए चीनी यात्रियों ने भी इस 
कला का उल्लेख किया है। भवभूति के उत्तर रामचरित के प्रथम अक्ू 
में श्रज न चित्रकार द्वारा बनाये गए राम के वनवास-सम्बन्धी चित्रों को 
देखकर सीता ऐसी विह्लल हो जाती दू कि राम को स्मरण दिलाना 
पड़ता है कि वह सब चित्र में है | जेन-ग्रन्थ नायधम्मकथा में एक मनो- 
रक्षक आख्यायिका है। मिथिन्ना-नरेश कुम्भराज के पुत्र मल्लदिन्न ने 
अपने लिए सुन्दर चित्रशाला बनवाई । उसकी दीवारों पर एक चित्रकार 
ने राजकुमारी मल्लिका का केवल अगूठा देखकर उसका पूरा ओर सच्चा 
चित्र खींच दिया। राजकुमार ने जब अपनी बढ़ी बहन का चित्र चित्र- 
शाला में देखा, तब उसके मन में चित्रकार तथा राजकुमारी के सम्बन्ध 
में संशय उत्पन्न हुआ, और चित्रकार को प्राणद््‌रड की आज्ञा दी गई।॥ 
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परन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि भित्तिचिन्न केवल चित्रकार की शअ्रनुपम 
कारीगरी का परिणाम है, तब उसकी कूँची, रंगों की डिबिया आदि 
तोड़-फोड़कर उसे हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। प्रासादों एवं 
चेत्यों के भित्तिचित्रों का एक रोचक वर्णन रामचन्द्रगणी-कृत कुमार 
विहारशतक में मिलता है। गुजरात के राजा कुमारपाल के बनाए जेन 
चैत्य का इसमें सुन्दर वर्णन है। एक स्थान पर लिखा है कि चित्न- 
शालाओं की दीवार ऐसी रम्य और दर्पण-सी बनी हैं कि एक तरफ के 
बने हुए चित्र सामने की दीवारों पर प्रतिबिम्बित होते हैं। 

प्राचीन चित्रों के अवशेष के आलोचनात्मक अध्ययन से चित्रकला 
के आश्वयेजनक विकास का पता लगता है । इसके सबसे प्राचीन नमूने 
रामगढ़ पर्वेत ( बिहार ) की जोगीमारा गुफा के चित्र हैं । इनका समय 
ई० पू० पहली और दूसरो शताब्दी बताया जाता है। इसके पश्चात्‌ 
इस कला का उत्कृष्ट नमूना अजन्ता की गुफाओं के सुन्दर चित्रों में हे । 
ये चित्र ईं० स० ९० से लेकर ई० स० ६४२ तक के हें । इस प्रकार इन 
गुफाओं में लगभग छः सो या सात सौ वर्ष तक के इस कल्ना के लगा- 
तार विक्रास के नमूने वर्तमान हैँ । इटली के पॉम्पीआई नगर के अति- 
रिक्त दुनिया में और कहीं प्राचोन चित्रकला की इतनी सौन्दर्ययुक्त 
सामग्री नहीं है। इन चित्रों में अधिकांश का साँची की शिल्पकारी से 
घनिष्ठ सम्बन्ध दीखता है, इसलिए ये बहुत पुराने होने चाहिएँ । इनके 
अतिरिक्त बाघ ( मालवा ), एलोरा, सित्तज्रवासल, तब्जौर, काँची 
( दक्षिण भारत ) श्रादि के मन्दिरों में मित्तिचित्र ग्रभो तक वर्तमान 
हैं, जो कि ईसा की छुठी या सातवीं शताब्दी के बाद के हैं । 

प्राचीन काल में चित्रकला को लोकप्रिय बनाने के लिए और उसे 
ओत्साहन प्रदान करने के ल्लिए चित्रशालाओं का आयोजन किया गया 
था। चित्रशाला में सभी श्रेणी के लोगों के मनोरञ्ननाथ सामग्री डप- 
स्थित रहती थी । ये चिन्न मस्त हाथियों से बालकों को, वानर, ऊँट व 
रथों से ग्रामीणों को, देवचरित्रालेखन से भक्तजनों को, इन्द्र के अन्तः- 
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पुरवासियों के चित्रों से रानियों को, नाना प्रकार के नाटकों से नटों को, 
देवासुर-संग्राम से वीरों को आनन्दित करते थे । बौद्ध जातकों में भी 
चित्ररचना के सम्बन्ध में ऐसे ही उल्लेख मिलते हें | चित्रकला भारतीय 
संस्कृति का प्रधान अड्ग थी । कविता और सदन्नीत के समान उसे सर्वत्र 
स्थान प्राप्त था | किन्तु अजन्ता के प्रासाद-मनिदरों को छोड़कर प्राचीन 
भारत के भित्तिचित्र के अवशेष प्रायः नहीं जसे हें । 

चित्रकला-सम्बन्धी शास्त्रीय साहित्य भी प्राचीन काल में श्रवश्य 
रहा होगा। इस प्रकार का कुछ साहित्य आज भी उपलब्ध है। भार- 
तीय नाव्यशास्त्र में इसका कुछ वर्णन है । किन्तु विष्ण॒धमोत्तर पुराण 
के प्रसिद्ध अध्याय चित्र-सूत्र में इसका विस्तृत उल्लेख है। ईइं० स० 
११२६ में चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर ने अभिलषितार्थ चिन्तामणि 
या मानसोल्लास नाम का ग्रन्थ लिखा, जिसमें चित्रकला का विवेचन 
किया गया है। सोमेश्वर अपने को चित्रविद्या-विरश्वि कहता है। उसके 
मतानुसार बित्र चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार विद्धचित्र हैं, 
जिसमें वस्तु का साक्षात्कार होता है या उसकी साज्षात्‌ प्रतिकृति होती 
हे; परन्तु इस साहश्य का अनुभव चित्रकार अपने मन से करता है । 
दूसरा प्रकार अविद्वचित्र कहलाता हैं, जिसका विधान आकस्मिक कल्पना 
से ही होता है। अविद्धच्ित्रों के प्रमाण उनके आकार-रचना में ही 
होते हें। रसचित्र तीसरा और घृूलिचित्र चौथा प्रकार है। केरल- 
निवासी श्री कुमार-कृत शिल्परत्न नामक ग्रन्थ में भी इस कला का विवे- 
चन किया गया है । यह ग्रन्थ प्राचीन परम्परा के आधार पर बना हुआ 
है । इसका समय ईसा की १६वीं शताब्दी हे । 

सड़्रीत कला--इसका प्रारम्भ भी अत्यन्त ही प्राचीन काल से 
हुआ है। प्राचीन गन्धवे और किन्नर इस कला में निपुण थे। प्राचीन 
दन्तकथाओं के अनुसार इसका विकास गन्धर्वो द्वारा हुआ । इसलिए 
इसे गन्धर्व-विद्या और इसके ग्रन्थ को गन्धवं-वेद कहा गया है । ऋग्वेद 
में तीन प्रकार के वाद्यों का डल्लेख है, जेसे दुन्दुभि, वाण ( बॉसुरी ) 
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ओर वीणा । वाण के मधुर शब्द का यम के निवास-स्थान में सुनाई 
देने का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। कितने ही स्थलों पर सामन का भी 
उल्लेख आया है। सामवेद का गाया जाना तो लोक-प्रसिद्ध है । ऋग्वेद 
काल में सामगान लोगों को पूर्णतया ज्ञात था। यजुर्वेद ( ३०।६-७, 
११।१७।२० ) में भिन्न-भिन्न व्यवसायों के साथ में वीणा, बासुरी, शह्टः 
आदि बजाने वालों का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार संगीत-कला का 
उत्तरोत्तर विकास होता ही गया, जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत, 
पुराण आदि ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर आता है। लव-कुश द्वारा रामा- 
यण का गाया जाना, पातभ्षत्ष महाभाष्य में कुशीलवों और उनके गीतों 
का उल्लेख तथा पाण्डवों के अज्ञातवास के समय अजु न का वृहन्नला 
बनकर राजा विराट के यहाँ राजकुमारी को नृत्य, गायन आदि सिखाने 
का उल्लेख, नाठ्य और सज्जीत का घनिष्ठ सम्बन्ध आदि सन्नोत-कला के 
ज्वलन्त उदाहरण हें। 
प्राचीन काल में राजा व धनाव्य लोग इस कल्ना के विशेष प्रमी थे । 
गुप्तसंम्राट्‌ समुद्रगुप्त स्वतः सिद्धाहस्त गवेया था, जिसने नारद व 
तुम्बुरुको भी नीचा दिखा दिया था । वह सिक्कों पर वीणा बज़ाते 
हुए अद्वित किया गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में ऐसे कितने ही 
प्रमाण मिलते हँ, जिनसे राजा की छन्नछ्वाया में सज्लीत के विकास का 
पता लगता दे । 

इस कला का शास्त्रीय ढंग पर वर्णन सबंप्रथम भरतमुनि-क्ृत 
नाव्यशास्त्र में मिलता है । भामह आदि आलकझ्लारिकों ने भी अ्रपने 
अलड्भगर-ग्रन्थों में इसका कुछु-कुछ वर्णन किया है। इस सम्बन्ध का 
महत्वपूर्ण साहित्य इस प्रकार हे--भारतीय नाव्यशास्त्र, भासमह-कृत 
अलझ्लारशास्त्र, मतद्ग-कृत वृहहेशी, कलिनाथ-कृत सद्भीत-रत्नाकर, 
रागविबोध, सन्जीत-परिजात, सदन्नीत-दुपण । इन ग्रन्थों में इस कला 
का शास्त्रीय वणन किया गया है। प्राचीन सन्नीत-कला के मूल तत्त्व 
श्रुति, जाति, ग्राम, राग आदि थे। आधुनिक सन्नीत-कला इन तत्तों 
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पर नहीं बनी । वह तो देशी राग-रागिनियों पर बनी है, जो बाद के 
गयेयों ने भिन्न-भिन्न समय पर बनाए थे। मुख्य राग छः हैं, जो भिन्न 
भिन्न समय गाये जाते हैं | जेसे हिन्दोल, श्रीराग, माघमल्लार, दीपक, 
सैरव व मालकोंस । इनसे सम्बन्धित ३६ रागिनियाँ हैं । फिर उनके भो 
बहुत से भेद-उपभेद हैं जिनकी गिनती करना भी मुरिकल है। 
आधुनिक सद्जीत-कजञ्ञा के शास्त्रीय विक्रास का श्रेय गत चार सौ वध 
के गयबेयों को मिलना चाहिए। उत्तर भारत के नामी गयवेयों में एक 
प्राचीन दन्‍्तकथा प्रचलित है कि यथार्थ में सद्गीत विद्या के चौदृह 
प्रकार हैं, जिनमें इसका वर्तमान स्वरूप भी एक है। वर्तमान शेली का 
आधार हनुमान के सिद्धान्त हैं । अ्रन्य ग्रन्थों में भी इस बात के प्रमाण 
मिलते हैं कि हनुमान इस शाख् के प्राचीन लेखकों में से थे । सन्नीत- 
रनाकर, सन्जी त-पारिजात सन्नीत-दर्पण, राग-विबोध आदि में हनुमान 
को गान्धव विद्या का लेखक कहा गया है एक और स्थान पर डसके 
ग्रन्थ के कुछ उद्धरण भी दिये गए हैं । 

अन्य विद्याञ्रों के समान सद्भीत विद्या ने भी विदेशों को प्रभावित 
किया था । यह विद्या भारत से ईरान, अरब आदि देशों में होती हुई 
ईंसा की ग्यारहवीं शताब्दी तक यूरोप पहुँच गईं थी । श्रत्यन्त प्राचीन 
काल में भी इसके यूनान पहुँचने के प्रमाण मिलते हैं । स्ट्रोबो के 
कथन से मालूम होता है कि प्राचीन यूनानी स्वतः इस बात को स्वीकार 
करते थे कि उनकी गायन विद्या भारत की देन है। भारत के वीणा, 
बाँसुरी आदि वाद्यों का भी यूरोप में प्रचार हुआ था। वर्तमान 
भारतीय सड्जीत-कला के समान शास्त्रीय ढड़् पर विकसित किसी 
अ्रन्य देश को कला नहीं हे । 

नृत्यकज्ञा--नृत्यकला का उल्लेख प्राचीन संस्कृत-साहित्य से आता 
है। ऋग्वेद ( १।६२।७;६।२६।३ ) में नृत्यकल्ा-प्रवोण स्त्रियों का 
उल्लेख है, जो शअ्रपनी विशेष पोशाक में सज-धजकर नृत्य करती हें । 
उसमें यह भी कहा गया दे कि उषा चमकीले वस्त्र धारण करके प्राची 
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दिशा में नर्तकी के समान दिखाई देती है। पुरुष सुवर्ण आदि के आभू- 
बणों से सुसज्जित होकर युद्ध-सम्बन्धी नृत्य का प्रदशन करते थे । 
यजुर्वद ( ३०१२१ ) में 'बंशनर्तिन” का उल्लेख है, जो बॉस पर नाचा 
करता था। रामायण में लिखा है कि अयोध्या में नृत्य और गीत रात- 
दिन हुआ करते थे । राजा लोग इन्हीं से सोते ओर जागते थे । वानर- 
राज बालि के यहाँ अ्रन्त:पुर में रानियों के मनोरञ्षनाथ इस कला का 
प्रदर्शन किया जाता था ! एक नृत्य-कला-निष्णात नरतंकी ने अपनी कला- 
पटुता से रावण को मोह लिया था । महाभारत में राजा विराट के यहाँ 
अजु न का वृहन्नला के रूप में राजकुमारी को नृत्यकला सिखाना डल्ि- 
खित हे। बोद्ध-साहित्य से ज्ञात होता था कि बोद्ध भिक्षु नृत्यादि के 
प्रदशन में सम्मिलित नहीं हो सकते थे । काल्निदास के मात्यविकाग्निमिन्र 
में लिखा है कि राजभवन में नृत्यशाला भी रहती थी । उसमें दो 
नाव्याचार्यो का उल्लेख है, जो मालविका आदि को नृत्य, संगीत अभि- 
नय आदि सिखाते थे । इस नाटक में उद्धत, लास्य आदि नृत्य के भेदों 
को क्रमशः शिव और पावती से सम्बन्धित किया गया है। 

नृत्य-कला के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरत मुनि का नाव्य- 
शास्त्र है । भरत मुनि ने संगीत, नृत्य, नाव्य आदि ललित कलाओं के 
अड्ढ-प्रत्यज्ञ पर अच्छा प्रकाश डाला है। इसके पश्चात्‌ शाड्र देव ने अपने 
ग्रन्थ रत्नाकर में नृत्य का विस्तृत विवेचन किया है। इन ग्रम्थों से नृत्य 
के प्रकार आ्रादि के विषय में मनोरञ्ञक बाते मालूम होती हैं । इनमें 
कहा गया है कि ताण्डव-नृत्य का एक प्रकार है जिसके पुरस्कर्ता शिव 
थे। शिव ने अपने शिष्य को इसका ज्ञान दिया और उसने भरत मुनि 
को । शिव का सच्चा ताण्डव तो महाप्रलय के समय द्वोता है, जब कि 
विश्व का विनाश प्रारम्भ द्ोता है। पतञलि और व्याप्रपाद ऋषि की 
प्राथना से शिव ने आनन्द-ताणडब' का प्रदर्शन किया था। उस समय 
चतुमु खी ब्रह्मा ताल देते थे, महाविष्णु झदद्ग बजाते थे, तथा तुम्बरु व 
नारद साथ-साथ गाते थे । इस कला का दूसरा प्रकार नृत्त है, जो कि 
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विशुद्ध और सरल नत॑न-मात्र ही है। इसमें भावभंगी, भाषा आ्रादि का 
समावेश नहीं होता । उसका तीसरा प्रकार लास्य है, जिसका सम्बन्ध 
स्त्रियों से है । इसीलिए इसको पावती ने अपनाया था । 

सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी इस कला का बहुत महत्त्व था | 
इसका संस्कारितापूर्ण विकास राजाओं और धनाढ्यों के आश्रय में हुआ। 
प्राचीन भारत में इस कला को सामाजिक क्षेत्र में भी अपनाया गया 
था। मनोरञ्षन के विशिष्ट श्रवसरों पर समाज के स्त्री-पुरुष भी सामूहिक 
या वेयक्तिक रूप से नृत्य-कल्ा का प्रदर्शन करते थे | गुजरात का “गर्बा! 
नृत्य आज भी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। मलाबार के 
“क्रथकली!, 'चाक्यारकृत्त' आ्रादि व “मणिपुर नृत्य” आज भी इस कला 
के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं । धर्म का क्षेत्र भी इस कला के प्रभाव से 
न बच सका । कृष्ण ओर गोपियों की रास-क्रीड़ा के रूप में इसकी उप- 
योगिता और लोकप्रियता बढ़ने लगी । भक्ति-स्रोत में रृध्य का स्रोत 
भी मिल गया और ये दोनों सम्पूर्ण भारत में बह निकले । मीरा, तु का- 
राम आदि भक्तों के जीवन में भी ये दोनों घाराएँ दश्टिगोचर हीती' हैं । 
अ्राज भी इन धाराओं को कथा, कीतन, भजन भआ्रादि में देखा जा सकता 
हैे। दक्षिण भारत के मन्दिरों की देवदासियों भे भी भारत नाव्यम! 
आदि के रूप में इस कला को रक्षित रखने का कुछ कम प्रयत्न नहीं 
किया है। 


(२) 
विज्ञान 


प्राचीन भारत में गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, रसायन-शा सत्र, 
वनस्पति-शास्त्र, प्राणि-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र आयुर्वेद आदि का पर्याध् 
विकास किया गया था। ऋग्वेद के आलोचनात्मक श्रध्ययन से स्पष्ट होता 
है कि इन शास्त्रों के मूल तत्वों का ज्ञान वेदिक काल में भी था। आगे 
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भी ये शास्त्र उत्तरोत्तर वृद्धि ही करते गए, जिससे भारतीय संस्कृति के 
सर्वाज्वीण विकास में अच्छी सहायता प्राप्त हुईं । 

गणित--अड्टगणित का प्रारम्भ वेदिक काल से ही होता है । उस 
समय छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी संख्या गिनने की विधि ज्ञात थी । 
यजुर्वेद ( १७।२ ) में इन संख्याओं का डल्लेख है--एक; दश, शत, 
सहस्र, श्रयुत, नियुत, प्रयुद, अ्रबु द, न्यतु द, समुद्र, मध्यम, अन्त व 
पराध । इस ( यजु० १८२९ ) में दो और चार के पहाड़े का भी स्पष्ट 
उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि जोड़, घटाना, गुणन, भाजन आदि 
अक्टगणित के मौलिक तत्त्व वेदिक काल में पूर्णतया ज्ञात थे । शतपथ 
ब्राह्मण के अ्रग्निचयन प्रकरण में ऋग्वेद के सब अक्षरों की संख्या 
४,३२००० दी है। इसी प्रकार, अन्य वेदों के अक्षरों की गणना भी 
की गई है। वदिक काल्न के पश्चात्‌ भी अकृुगणित का विकास होता 
रहा । गणित को 'सशून्य दर्शांश गणनाविधि' का आविष्कार भारतीय 
गणितज्ञों ने ही किया, जिसके लिए समस्त विश्व सदेव उनका ऋणी 
रहेशा । ईं० स० ४०० तक के किसी शिलालेख में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं मिलता । आयभट ( ई० स० ४७६ ) को इस गणनाविधि का 
ज्ञान अवश्य था, क्योंकि उसने वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि 
का वर्णन किया है । वराहमिहिर ( ईसा की छुठी या सातवीं शताब्दी ) 
को इसका ज्ञान था; क्योंकि उसने ३७९० संख्या को 'ख-बाण-अद्वि- 
रामा:” लिखा है । बाई ओर से गिनने से राम ३ का, अद्वि ७ का, 
बाण € का व ख शर्थात्‌ आकाश शून्य का सूचक है। ब्रह्मगुप्त (ई० 
स० ६२४ ), श्रीधघर ( हं०ए स० १००० ), पद्मनाथ ( ईं० स० १११४) 
आदि के ग्रन्थों को पढ़ने से मालूम होता है कि उन्हें इस विधि का ज्ञान 
था। ई० स० ६६५ वष के सनखेड़ा-लेख में कालचुरी संवत्‌ ३४६ पहले 
शब्दों में लिखा गया है और फिर अड्ों में, जिससे उक्त विधि के ज्ञान 
का अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। पंजाब के बक्खली गाँव में इंसा की. 
तीसरी या चौथी शताब्दी का अ्रड्डगणित-सम्बन्धी एक हस्तलिखित 
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ग्रन्थ प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त विधि का उपयोग किया गया हैं। ईसा 
की १०वीं शताब्दी के पश्चात्‌ सब शिलालेखों में इस विधि का उप- 
थोग किया गया है। अरबों ने इस विधि को भारतीयों से सीखकर ईसा 
की १२वीं शताब्दी में इसका प्रचार विश्व में किया । 

रेखागणित का प्रारम्भ भी वेदिक काल से होता है। इसके विकास 
का सम्बन्ध यज्ञों से है। यज्ञों की वेदियाँ व उनकी ईंट निश्चित आकार 
की रहती थीं । इस प्रकार रेखागणित का विकास हुआ। यज्ञ-वेदी 
आदि से सम्बन्धित मन्त्रों में प्रभा, प्रतिमा, निदान, परिधि, छुन्द 
( ऋ० १०।१३२।३ ) आदि रेखागणित के पारिभाषिक शब्दों का 
उल्लेख है । शुल्ब-सूत्र ( बोधघायन, कात्यायन ओर आपस्तम्ब ) 
भारतीय रेखागणित से सम्बन्धित भ्राचीनतम ग्न्‍न्थ हैं। इन सूत्रों के 
लिए ई० पू० €०० के लगभग का समय सरलता से निश्चित किया जा 
सकता है । इनमें यज्ञ की वेदी के श्राकार, नाप आदि का विस्तृत वर्णन 
मिलता है। इनमें कोण, त्रिकोण आदि नापने की रीति सममाई गई 
है । इनके समय में वर्ग, त्रिकोण, बृत्त, विभिन्न कोण आदि बनाने के 
नियम विकसित कर लिये गए थे। इनमें वशित रेखागणित के कुछ 
सिद्धान्त इस प्रकार हैं--(१) कुछ समीकरण, जसे ३९ + ४९ - ६* ; 
* +१२ ८०१३४; १५१+२० ८-२२" आदि; (२) चतुभु ज के 
बराबर क्षेत्रफल वाल्ला वर्ग बनाने की विधि; (३) वर्ग के क्षेत्रफल के 
लगभग बराबर क्षेत्रफल वाला वृत्त बनाने की विधि; (४) ५/२८ 
१+३$+ २ ४--$ » ७ २ ३४ ( बौघायन शुल्व० १॥६ १-६२; आप- 
हतम्ब शुल्व० १।६; कात्यायन शुल्व० २।१३ ); (९) किन्हीं दो बर्गों 
के क्त्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की विधि; (६) किन्हीं 
दो वर्गों के ज्ञत्रफल के श्न्तर के बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की 
विधि; (७) बोधायन शुल्वसूत्र के अनुसार यदि श्र एक वर्ग की भुजा 
हो व ड एक वृत का व्यास हो जिसका जन्रफल अर माना गया है तो 
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१ १ ४ १ 
श्त्ड (7 दृप्धरा इप्रराप्रद | बप्ररण रझर७, 
अर्थात्‌ ---- 3९९५, इन शुल्व-सूत्रों के पश्चात्‌ लगभग हजार वर्ष 
ड १३६४ 

तक इस विषय का कोई साहित्य प्राप्त नहीं हैं। इसके पश्चात्‌ आ्रायभद्द, 
ब्रह्मगुप्त श्रादि ने पुनः इस विद्या को जीवन प्रदान किया । धीरे-धीरे 
रेखागणित का सम्बन्ध घधम से छुड़ाकर ज्योतिष-शास्त्र से जोड़ा गया। 
इसलिए विभिन्न कोणों की विशेषताओं को समझने के प्रयत्न किये जाने 
लगे, व इस समय के गणितज्ञ नये-नथे सिद्धान्तों का आविष्कार करने 
लगे, जेसे बह्मगुप्त द्वारा वृत्तत्थ चतुभुज की विशेषताओं का ह्वॉढ़ा 
जाना। इस प्रकार एक विशेष रेख्लागणित का विकास किया गया। 
ज्योतिष के लिए श्रिज्यामिति के ज्ञान की भी आवश्यकता होती हे, 
इसलिए उसका भी पर्याप्त विकास किया गया था | 

बीजगणित का अड्टूगणित और रेखागणित से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
यों सो इसका भी प्रारम्भ बहुत पहले से हुआ था, किन्तु ईं० स० 
४०० व १४०० व के बीच में इसका विशेष विकास हुआ । आय॑भद्ट 
ने अपने ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में व्गंमूल व घनमूत्त निकालने की 
विधि, बृत्त के प्रश्नादि का वर्णन किया है । उसने ज्या ( 5976 ) के 
कार्यो का भी वर्णन किया है। इसके द्वारा श्राकाश में विभिन्न नक्षत्रों 
की यथावत्‌ स्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं । टोलेमी ( ईसा 
की दूसरी शताब्दी ) को ज्या के कार्यो का पता नहीं था। पाश्चात्य 
विद्वान्‌ मानते हं कि ज्या के कार्यो को सर्वप्रथम अरब-गणितज्ञों ने हूँ ढ़ा 
था । किन्तु यथाथ में ज्या के कार्यो को सर्वप्रथम ईसा की ९४वीं शताब्दी 
में भारतीय गणितज्ञ आयभट्ट ने हॉढा है। वराहमिहिर के पौलश- 
सिद्धान्त में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है । ब्रह्मगुप्त भी बीजगणित 
और रेखागणित का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था। उसी ने सर्वप्रथम यह ढ्वँढा 
था कि अ' का वर्गमूल + भ हो सकता है। उसने 'अनिश्चित प्रश्नों? 
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( 02(0777॥९ 7?700]९77$ ) को भी सममने का प्रयत्न किया था। 

ज्योतिष---इसका प्रारम्भ भी वेदिक काल से ही होता है। यज्ञों 
के समय आदि के ज्ञान के लिए ग्रह, नक्षत्र आदि के ज्ञान का विकास 
हुआ । वेदिक आर्यो को चन्द्र, गुरु, मंगल, शनि आदि का ज्ञान था । 
वे वर्ष के बारह महीने तथा लॉध मास भी जानते थे (शतपथ० २॥२।१। 
२७) । तेत्तिरीय संहिता (४।४।१०) में लिखा है कि तीस दिन का साधा- 
शरण मास चान्द्रमास से थोड़ा बड़ा रहता है; चान्द्रमास २६३१ दिन का 
होता है । उस समग्र चन्द्र की कन्नाश्रों का भी ज्ञान वतमान था । शत- 
पथ ब्राह्मण (१।६।४।९) में लिखा है कि चन्द्र व सूथे का सहवास ही 
अमावस्या है। चान्द्र व सोर वर्ध के अ्रन्तर का भी ज्ञान था। ऋशभुओं 
को ऋतुओं के समान माना गया है और कहा गया हे कि उन्होंने बारह 
दिन तक काम बन्द कर दिया तथा सूय के घर भें वास किया (ऋ० 
४।३३-३७; ऐतरेय० ३।३०।२) । इस समय सूय व चन्द्र ग्रहण पर भी 
विचार किया गया था । एक मत ऐसा भी है कि पाँचव मण्डल के 
मन्त्र-द्रष्टा अन्रि ऋषि इन ग्रहणों को पहले से जान सकते थे । चित्रा, 
रेवतोी, पूर्व फाल्गुनी, मघा आदि नक्षत्रों का ज्ञान भो वेदिक काल में 
था; क्योंकि इनका डल्लेख ऋग्वेद (१०।८९) के विवाह-सम्बन्धी 
सूक्त में है । 

बेदिक काल में ज्योतिष का महत्त्व इतना बढ़ गया था कि वेदाझ्में 
में इसका भी समावेश किया जाने लगा। लगधघ का वेदाज्ञ-ज्योतिष 
एक मामूली व ,. छोटा ग्रन्थ है। तिलक इसे ई० पू० १४०० वर्ष, 
मेक्समूलर ई० पू० ३०० व् तथा वेबर ईसा की पाँचवीं शताब्दी का 
बताते हैं । इसमें सूर्य व चन्द्र की गति को समझाने का प्रयत्न किया 
गया है। सूर्य ३६६ दिन में एक पूरा चक्वर लेता है। दिन का काल 
६० घटिका बताया गया है । वर्ष को बारह सौर मासों में ओर मास को 
तीस दिन में विभाजित किया गया है (वेदाज्न-ज्योतिष--य।जुस ज्योतिष 
२८-२६) । वेदाज्ञ-ज्योतिष और पश्चमसिद्धान्तों के बीच के समय के कोई 
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ग्रन्थ नहीं मिलते; किन्तु बहुत से ज्योतिषाचार्यों तथा उनके ग्रन्थों का 
उल्लेख अवश्य आता है, जेसे वृहस्पति, पितामह, पराशर, गर्ग, सिद्ध- 
सेन, जीवशर्मा; लाटाचाय, सिंहाचाय, सावित्र-ग्रन्थ, षष्ठावद-ग्रन्थ 
आदि | अ्रतएव इस काल में भी ज्योतिषशास्त्र का पर्याप्त विकास 
हुआ था । सूथ, वशिष्ठ, पेतामह, पौलस, रोमक अआ्रादि पश्चसिद्धान्तों 
में इस शास्त्र की प्रगति का अच्छा पता चलता है। इनका समय 
लगध के पश्चात्‌ व आयभद्ट (ई० स० ४७६) के पूर्व माना जाता 
है। इनमें सूर्य व अन्य ग्रहों को एक चक्कर लगाने में कितना समय 
लगता है, उसका विचार किया गया है। इस समय राशियों का 
नहीं था । पाँच वर्ष का युग माना जाता था, जिसमें दो लॉध मास, 
साठ सोर व सड़सठ चान्द्रमास रहते थे (वराहमिहिर-पशञ्म सिद्धानितका 
२।२-६, १८।१-६०) । वेदाज्ल ज्योतिष व ५तामह सिद्धान्त के श्रनुसार 
चान्द्र वर्ष ३६६ दिन का है। शास्त्रीय ढड्ल पर ज्योतिष के विकास 
का प्रारम्भ इंसा की पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में आय भट्ट 
के समय से होता है । इस समय सूर्य आदि की गति का दीक-ठीक 
पता लगाया गया था | सोय गति का समय ३६४ दिन, पाँच घण्टे, 
४४ मिनट व १२ सेकण्ड निश्चित किया गया था, जोकि बिलकुल ही 
ठीक है । ग्रहण के सम्बन्ध में भी इस समय के आचार्यों का ज्ञान 
बहुत आगे बढ़ गया था। उन्हें राशि का ज्ञान भी हो गया था और 
दिवस के कम-अधिक होने का भी पता था आय॑भद्दीय-कालक्रिया, 
१७-१६; ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त, १४।१०-१२, भास्कर २, गोलाध्याय, 
*।७।१०-३२) । कुछ विद्वानों का मत है कि यूनानी ज्योतिष के प्रभाव 
के कारण ही भारतीय ज्योतिष को प्रगति हुईं भारतीय ज्योतिष ने राशि 
का सिद्धान्त आदि यूनान से लिए हैं। भारतीय ज्योतिष के बहुत से 
परिभाषिक शब्दों में भी यूनान का प्रभाव कलकता है, जेसे द्वारिज 
(5078४००), कोण ( (0०४९), केन्द्र ((.८०(7८), होरा (9079) दृत्यादि । 
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रोमक व पौलिश-सिद्धान्तों के नामों से उनका विदेशी होना स्पष्ट 
तया सिद्ध हो जाता है। 

प्राचोन ज्योतिषाचार्यों के जोवन व कार्य पर भो कुछ प्रकाश पड़ता 
है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। 

आयेभट--इनका जन्म पाटलीपुत्र में हं० स० ४७६ में हुआ था । 
इनके दो ग्रन्थ हें---आरयाश्रशतक व दशगीतिक । दूसरे ग्रन्थ में ग्रहण 
तथा ग्रहों की ढीक-ठीक गति पर विचार किया गया है, ओर मूल सू्य- 
सिद्धान्त को आधार माना गया हे । 

वराहमिहिर--इन का जन्म ई० स० ४०४९ के लगभग हुआ था । 
इनके टीकाकार एथुस्वामी के मतानुसार इनकी मत्यु ईं० स० €्७ में 
हुईं । इनके ग्रन्थ इस प्रकार हैं-- बृहस्संहिता--इसमें फल्नित ज्योतिष 
का वर्णन है; पश्मसिद्धान्तिका--यदह  करणग्रन्थ है; बृहज्जातक--- 
इसमें भोतिक शास्त्र का वर्णन है, व लघुजातक | श्रीशेष--ये या तो 
वराहमिहिर के समकालीन थे, या उनके कुछ पीछे हुए । इनकी रोमक- 
सिद्धान्त पर दीका लोकप्रिय न हो सकी | ब्रह्मगुप्त---ईनका जन्म राज- 
स्थान के भिनमाल नगर में ईं० स० €&८ में हुआ। इन्होंने अपनी 
स्वतन्त्र विचार-शक्ति द्वारा कितने ही सिद्धानतों का आविष्कार किया । 
आयभट्ट के सिद्धान्तों से इनका बहुत मतभेद था। इनके ग्रन्थ इस 
प्रकार हैं--ब्रह्मसिद्धानत---ईंसा की १२वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध 
ज्योतिषी भास्कराचाय इसके सिद्धान्तों को मानते थे । यह ग्रन्थ अरधी 
भाषा में सर्वप्रथम अनुवादित किये जांने वाले ज्योतिष-प्रन्थों में से 
है। खण्डखाद्य--इसका भी अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। 

भास्कराचाय---इनका जन्म खानदेश (बम्बई प्रदेश) के विज्जल्ल- 
वीड़ गाँव में ईं० स० १११४ में हुआ था । ये ज्योतिष, गणित आदि 
के प्रसिद्ध आचाय माने जाते हें । इन्हें गुरुत्वाक्षंण का ज्ञान था, जब 
कि न्‍्यूटन का जन्म भी नहीं हुआ था । इनके प्रन्‍्थ इस प्रकार हैं-- 
सिद्धान्त-शिरोमणि--यह गणित का ग्रन्थ है। इसका पहला भाग 
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“पाटीगणित” या 'लीलावती”? कहलाता हे। इसमें अक्वगणित व 
'मेन्स्युरेशन! का वर्णन हैं। दूसरा भाग 'बीजगणित” व तीसरा भाग 
'गोलावध्याय' है, जिसमें ज्योतिषशास्त्र का वर्णन है। करण-कुतू हल--- 
यह ज्योतिष ग्रन्थ है । इनके अ्रतिरिक्त भास्कर-व्यवद्दार व विवाह-पटल 
भी इनके अन्थ हैं। इन ग्रन्थों की लगभग बीस टीकाएँ प्राप्त हैं, जिनसे 
इनकी लोकप्रियता का पता लगता है। 

भोतिकादि ैशास्त्र--भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पति- 
शास्त्र, प्राणिशास्त्र, भूगभंविद्या, धातुविद्या (इसे लोहशास्त्र भी 
कहते थे) आदि के मौलिक सिद्धान्तों का डब्लेख वेदिक साहित्य 
में मिलता है। वेदिक काल के पश्चात्‌ इन शास्त्रों का उत्तरोत्तर विकास 
होने लगा । इन विषयों पर ग्रन्थ भी लिखे गए, जिनमें से कुछ आज 
भी मिलते हैं। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में दर्शन 
शास्त्र के साथ-ही-साथ तथा उसकी खहायता के लिए ही भोतिक 
आदि शास्त्रों का विकास किया गया था। प्राचीन भारत के वेज्ञानिक 
विकास के बारे में बहुत-कुछ जानकारी इन ग्रन्थों से प्राप्त होती है-- 
पातझ्जल-सूत्र पर व्यासभाष्य, चरक संहिता, प्रशस्तपाद का भाष्य, 
उद्योत्कर-कृत वातिक व वराहमिहिर की वृहत्संहिता । 

भोतिक शास्त्र--प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्तों के आलोचनात्मक 
भ्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि दार्शनिक तत्त्वों की भूमिका में भौतिक 
शास्त्र-सम्बन्धी तत्व भी निहित थे, जिनको श्राधुनिक वेज्ञानिक 
सिद्धान्तों की सहायता से समझा जा सकता है। उनमें से कुछ तन्‍्व 
हैं“-(१) वेदिक वाडमसय में प्रतिपादित एकस्व का सिद्धान्त, (२) 
श्िगुणात्मक प्रकृति, (३) परमाण॒वाद तथा गतिशीलता, (४) प्रकाश 
व उसका विश्लेषण तथा (९) शब्द आदि । उनका श्रल्प विवेचन इस 
प्रकार है-- 

(१) एकत्व का सिद्धानत---शुक्ल यजुर्वेद (४०।७), छान्‍्दोग्यादि 
उपनिषद्‌ व वेदान्त-दशन में एकत्व के सिद्धान्त का बहुत ही श्रच्छा 
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ग्रतिपादन किया है। मध्यकालीन विभिन्न आराचारयों ने “तत्त्यमस्रि! के 
विवेचन द्वारा इस एकत्व पर श्रोर भी अधिक प्रकाश डाल्ला है। यद्यपि 
यह एकत्व आध्यात्मिक धरातल का है किन्तु डसमें भोतिक एकत्व का 
भी भाव भरा है; क्योंकि भारतीय आचार्यों के मतानुसार सम्पूर्ण चरा- 
चर जगत्‌ का वकास उसी एक परम तत्त्व से हुआ्रा है| सांख्य-दर्शन ने 
इस विकास को व्यवस्थित रूप में उपस्थित किया है। इस प्रकार 
भारतीय दाशनिक सिद्धान्तों के श्रनुसार दश्यमान अनेकत्व में एकत्व 
ही अन्तर्निहित है। आधुनिक विज्ञान के ज्षेत्र के 'एलेक्ट्रान' आदि 
सिद्धान्त तथा आईन्स्टिन प्रभ्वति वज्ञानिकों के नये शोध भौतिक जगत्‌ 
में इसो एकत्व को प्रयोगाव्मक रूप से स्थापित करते हैं। 

(२) त्रिगुणात्मक प्रकृति--प्राचीन दाशंनिक्रों ने प्रकृति के विभिन्न 
तत्त्वों को समकने का प्रयत्न किया था । प्राकृतिक जगत्‌ का विकास मूल 
प्रकृति ( 07879] ॥४३४४९४) से माना गया है, जेसा कि साँख्य-दशन 
ने माना है। मूल प्रकृति को सत्तत, रज व तम आदि तीन गुणों की 
साम्यावस्था बताया गया है ( इंश्वर कृष्ण-सांख्यकारिका ३ )। सच्त्व 
से प्रकृति के अन्तनिहित तत्त्व ( :5६८४८८ ) का बोध होता है, रज से 
शक्तिमत्ता ( +7ध४५ ) व तम से स्तब्घता (7४9५४ 07 [7८09) का 
बोध होता है। इन्हीं तीन गुणों में वषम्य होने पर प्राकृतिक जगत्‌ 
का विकास प्रारम्भ होता है । 

(३) परमाणुवाद व गगतिशीलता--भारतीय दाशनिकों को परमाणु 
वादु ( 30070 ॥60०५9 ) का भी ज्ञान था। पाश्वातव्य जगत को तो 
ईसा की १८वीं शताब्दी में डाल्टन ने इस सिद्धाप्त का पाठ पढ़ाया । 
किन्तु कणाद ने कितने ही समय पूव उस सिद्धान्त को दाशनिक जगत्‌ 
के सामने उपस्थित किया था। वेदान्तियों, बौंद्धों व जनों ने भी अपने- 
अपने ढड्ग पर इस सिद्धान्त को विकसित क्रिपा था । इस पिद्धान्त के 
अनुसार प्रकृति अत्यन्त ही छोटे-छोटे परमाणुओ्रों की बनी हुईं है। एक 
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४ 
परमाणु का आकार इब्च माना गया है | प्रकृति की गति- 
३४६५२९ 


शीलता के कारण ये परमाणु मिलते हैं व प्रथक्‌ होते हैं। यह क्रिया 
अनादि काल से चतल्नी आता हे । प्रकृति की गतिशीलता ( 7०४०० ) 
के संयोग, विभाग, निरपेत्ष आदि के कारणों पर अच्छा विचार किया 
गया है | प्रशस्तपाद के मतानुसार प्रकृति की गतिशीलता विभिन्‍न 
प्रकार की होती है, जेसे तात्कालिक ( 7 ०भा]१7९०७$ ) वेग ( ए- 
77८55८० ए000॥ ), रूम्कार ( 3 $८25 ०६ 70007$ ) आदि । उसके 
मतानुसार एक द्रव्य में एक समय में एक ही प्रकार की गति रहती 
है । इस गतिशीलता के और भी भेद बताये गए हैं जेसे (१) प्रयत्न 
“जो इच्छा से उत्पन्न होता है, (२) आकर्षण--प्रथ्वी की शोर 
वस्तुओं का आकर्षण, (३) स्यन्दन--द्वव पदार्थों की गति, जेसे नदी 
का बहाव, (४७) अदृए के कारण गति, जिसका कारण समर में न आ 
सके, (५) संयोगजन्य--परस्पर संयोग से डत्पन्न गति, (६) नोदन-- 
दुबाव के कारण उत्पन्न होने वाली गति, (७) श्रभिघात गति, (८) 
लचीले पदाथ के संसर्ग से उत्पन्न गति, व (६) वेगद्गव्यसंयुक्तगति-- 
किसी वेग वाली वस्तु के संयोग से उत्पन्न गति । 'नोदन' के भिन्‍न- 
भिन्‍न आचार्यों ने अपने-अपने मत दरसाए हैं। उदयन अपना मत 
दरसाते हुए विमानों का भी उल्लेख करते हैं, जोकि यथाथ में महत्त्वपूर्ण 
है ( उदयन-किरणावली, वायुनिरूपण )। इस सम्बन्ध में डॉ० ब्रजेन्द्र 
नाथ शील लिखते हैं कि उदयन ने घूमादि से आपूरित चम्मंपुट वाले 
विमानों का उल्लेख किया है, जिससे सिद्ध होता है कि उदयन के समय 
(ई० स० ६७० के लगभग ) में भारतीयों को विमानों का ज्ञान था । 

(४) प्रकाश (.870) व उसका विश्लेषण (5797५5$)--प्रकाश के 
सात रह्ों का ज्ञान भारतीयों को वेदिक काल से ही था। ऋग्वेद (१- 
६१-८;/ १-१०४-६; १-१४२ ) में सूर्य को सात घोड़ों के रथ में बेठने 
वाला, तथा 'सप्तरिश्म” श्रर्थात्‌ सात प्रकार की किरणों घाला कहा गया 
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है। सूर्य की किरणों को अत्यन्त वेगवान्‌ घोड़ों की उपमा देना बिल- 
कुज्न ही उपयुक्त है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अत्यन्त ही शोघगामी है । 

(६) शब्द---प्राची न भारत के दाशंनिकों ने शब्द के विभिन्‍न रूपों 
को भी चेज्ञानिक ठड़ा पर सममने का प्रयत्न किया था। उन्होंने शब्द 
का विश्लेषण इस प्रकार किया है। मीमांसकों के अनुसार शब्द के 
तीन भेद हें, जेसे नाद, ध्वनि व स्फोट। न्याय वेशेषिक के अनुयायी 
“ीचि-तरंग-न्याय” को मानते हैं, जिसके अनुसार शब्द हर क्षण आकाश 
में वत्ताकार बनता है, ओर इस प्रकार हवा में सदेव बढ़ने वाले वृत्त 
बनते जाते हैं, जेसा कि जल पर दृश्टिगोचर होता है। घण्टे के कम्पन- 
युक्त शब्द का भी विश्लेषण किया गया था व उसे “कम्पन-सन्तान- 
संस्कार” कहते थे । प्रतिध्वनि को शब्द की छाया माना जाता था । कोई- 
कोई उसे शब्द के पश्चात्‌ तज्जन्य अन्य शब्द मानते हें। सन्ञीत- 
सम्बन्धी श्रुति, स्वर श्रादि का भी वेज्ञानिक ढड्ग पर विवेचन किया 
गया था, जिसका विवरण भारतीय नाव्य-शास्त्र के र८व अध्याय में हैं । 

रसायन शास्त्र--रसायन-शास्त्र का विकास वेदिक काल से 
प्रारम्भ होता दै, क्योंकि आयुर्वेद के लिए इसके ज्ञान की आवश्यकता' 
रहती है, और वदिक काल में आयुर्वेद का विकास प्रारम्भ हो गया 
था ( भ्रथव ० ९*।२३।१-७ ) यजुवेंद में मणिकार, सुवर्शकार आदि 
के उल्लेख से तत्कालीन धातु-ज्ञान का पता लगता है। रसायन-शास्त्र 
के ज्ञान के बिना धातुओं के गलाने ग्रादि की रासायनिक क्रियाएँ समम्- 
में आ ही नहीं सकतीं । रखायन-शास्त्र के विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण 
सुश्र्‌त चरक, पतञ्ञत्नि, वराहमिहिर आदि के अन्थों से मित्नता है। 
चरकसंहिता के शरोर स्थान ( १।२७।३१ ) में भोतिक द्रब्यों के गुणों 
का वर्णन है। पार्थिव द्वव्य गुरु, खर, कठिन, मन्द, स्थिर, सान्द्र, गन्ध 
इत्यादि गुण वाले होते हैं। आप्य द्वैव्यों में द्वव, स्निग्ब, शीत, मन्द, 
खदु, पिच्छुल, सरस श्रादि बहुत से गुण रहते हें। लघु, शीत, रुक्त,. 
खर, विशद्‌, सूचम, स्पर्श आदि गुण वायब्य द्वब्यों में होते हैं । मद, 
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लघु, सूचम, श्लचण, शब्द भ्रादि बहुत से आकाशात्मक गुण हैं । 
सुश्र तादि ने महाभूतों के परस्पर सम्मिञश्रण का उल्लेख किया है। 
( सुश्न त, सूत्रस्थान १४।७-६ )। श्राकाश में वायु, श्रग्नि व जत्न का, 
चायु में अग्नि, जल तथा अणुता विशेष से भूमि का, अग्नि में घूमादि 
रूप से भूमि ञझ्रादि का समावेश रहता है । पतअल़ि के लोह-शास्त्र से 
बहुत-सौ रासायनिक क्रियाओं ( 'ैवक]एट्टांट) 804 टाटाजांटब 20- 
८८5$८$ ) का पता लगता दे; विशेषकर धातु-सम्वन्धी क्ञार (?रॉ०५४)॥० 
58]5), विविध सम्मिश्रण ( 5)098 870 878]8077$ ) आदि बनाने, 
धातु निकालने व शुद्ध करने की विधियों का स्पष्ट ज्ञान होता है । यह 
ग्रन्थ अ्रप्राप्य है; किन्तु इसके बहुत से उद्धरण बाद के ग्रन्थों में पाये 
जाते हैं। कदाचित्‌ पतञ्ञल्ि ने ही सर्वप्रथम “विद” नामी मिश्रणों 
( /श5(पा८$ ) का पता लगाया था। नागाजु न ने, जो लोह-शास्त्र का 
अच्छा विद्वान्‌ था, पारे को बनाकर रासायनिक सम्सिश्रणों (८०707००००$) 
के ज्ञान में वृद्धि की थी । 

प्राचीन भारत में रसायन-शा।स्त्र की सहायता से ओद्योगिक विकास 
भी किया गया था। वराहमिहिर ने श्रपनी बृहत्संहिता ( अर० ९६ ) में 
विविध, लेप, चूर्ण आदि बनाने की विधि का उल्लेख किया है। इन 
लेपों में एक “वजच्नलेप” भी है, जिसका उपयोग कदाचित्‌ श्रशोक के 
सुतम्भों पर किया गया है। इन लेपों का उपयोग बोद्ध काल के मन्दिर, 
मठ आदि में किया जाता था। श्रशोक के स्तम्भ रेतीले पत्थर के बने 
हैं; किन्तु इस वच्नलेप के कारण कितने ही दर्शकों ने समझा कि वे 
फोलाद के बने हैं । यह लेप याइंस सौ वर्ष पश्चात्‌ भी ज्यॉ-का-त्यों है 
ओर वराहमिहिर के कथन को सत्य प्रमाणित करता है। इसी प्रकार 
बिहार में जो श्राजीविकों की गुफाएँ ( मौय काल ) हैं, उनकी दीवारों 
पर भी ऐसा ही लेप अरब भी वतमान है, जिसके कारण वे काँच के 
समान चमकती हैं। वराहमिहिर ने इन लेपों के अतिरिक्त शिल्ादारण, 
आस्व्रपान, वृक्षायुवेंद्‌ आदि का भी उल्लेख किया है € बृहत्संहिता, 
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३२।११२-११७; खड्गलक्षण, ४६।२३-२६ )। उसने “यन्न्रविदः?, 
'यन्त्रज्ञा: आदि तथा भिन्न-भिन्न रज्मों और सुगन्धित द्वव्यों को बनाने- 
वालों 'रागगन्धयुक्तिविदःः का उल्लेख किया है  बृहत्संहिता, अ० 
१९,३१६ )। उसने सुगन्धरित द्वव्यों का भी वर्णन किया है, जिसमें 
बकुल, उत्पल, चम्पक, अतिमुक्तक आदि पुष्पों के तकत््वांश की सहायता 
से वेसी ही सुगन्धि वाले कृत्रिम द्वव्यों को बनाने की विधि वरशित हे 
( बृहत्संहिता, अ० ७६ ) | रसायन-शास्त्र का ज्ञान वराहमिहिर आदि 
के पश्चात्‌ भी उत्तरोत्तर बदता ही गया। संस्कृत-साहित्य से इस सम्बन्ध 
के कितने ही प्रमाण उपलब्ध हैं । गुणाह्य-कृत वासवद॒त्ता में रसायन- 
शास्त्र के विद्वानों का उल्लेख दै। दण्डी को दशकुमारचरित में योग- 
चूर्ण का, जिसके सेवन से एकदम गहरी नींद ञआ्रा जाती थी, तथा 
योगवर्तिका का, जो अग्नि के बिना प्रकाश देती थी, उल्लेख हैँ | वासव- 
दत्ता में एक ऐसे चूर्ण का भी उल्लेख है, जिससे शरीर की सब क्रियाओं 
का स्तम्भन हो जाता था। वृन्द ( ई० स० ४९० ) ने रसाम्गतचूरण 
( $0]0॥06 ०(7727८५79 ) के बनाने का उल्लेख क्रिपा है । दससे एक 
भाग गन्धक ओर आधा भाग पारा रहता था। उसने पपटीताम्र 
( (००7००६ $०)70८ ) का भ्री उल्लेख किया है | भस्मीकरण, अ्रधः- 
पातन, ऊध्यपातन, स्वेदन, स्तम्भन आदि द्वारा विभिन्न रसायनों के 
बनाने का उल्लेख भी प्राचीन ग्रन्थों में आ्राता दे । 

वनस्पति-शास्त्र - ऋग्वेद, यजुर्वद शआ्रादि में सब जीवधारियों को 
दो विभागों में बाँटा गया द्े--तस्थुष्‌ ( स्थावर ) व जगत्‌ ( जंगम ) 
और सूये को उनकी आत्मा कहा गया है। आधुनिक वेज्ञानिक भी 
सूर्य को समस्त जीवन-शक्ति का खोत मानते हैं। वेदों ( ऋग्वेद, 
१।३२।९, २।१।४७,८।४३।६; वाजसनेयी सं० २२।२८; तेत्तिरीय सं० ७।३। 
१६।१, ७३०२०; श्रथवे० १०।७।३८ ) तथा डपनिषदों ( बृहदारण्यक 
४।६।१ ) में इस सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख आया हे कि वनस्पतियों में 
जीव है ओर उन्हें भी जाग्रति, सुख, दुःख श्रादि का अनुभव होता दे । 
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वेदिक काल के पश्चात्‌ भी इस ज्ञान की उत्तरोत्त वृद्धि होती रही । 
उदयन ने वनस्पतियों के जीवन, मरण, निद्रा, जागृति, रुग्णता, ओष- 
ध्युपचार, अनुकूल के प्रति आकर्षण, प्रतिकूल से अपकषण आदि पर 
विशेष प्रकाश डाला है ( उदयन-प्रथिवी-निरूपण )। उसने स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि मानव शरीर के समान वृत्षादि भी जीते, मरते, 
सोते, जागते, बीमार होते श्र भेषज-प्रयोगादि करते हैं । इनमें सुख- 
दुःख-समन्वित अनन्‍्तः-संज्ञा भी रहती है। महाभारत ( शान्ति-पर्व ) 
में लिखा है कि इन पर गरमी, ठण्ड, मेघ-गजन, सुगन्ध, दुग्ध आदि 
का प्रभाव पडता ह, तथा इनमें इन्द्रिय-ज्ञान भी रहता है | वृत्त सुनते, 
देखते, सूघते और जलादि का पान करते हैं । चरक, सुश्रत, उदयन 
आदि ने अपने ग्रन्थों में वनस्पति-शास्त्र के सम्बन्ध में बहुत-कुछ 
लिखा है | उन्होंने वनस्पतियों के भिन्न-भिन्न विभाग बताए हैं। चरक 
( चरक सं० सूत्रस्थान १।७१ ७२ ) ने वनस्पति, वानस्पत्य, ओषधि 
'झौर वीरुघ ऐसे चार विभाग बयाये हैं । सुश्रत (सुश्र॒त सं०, सूत्रस्थान 
१।२६ ) ने भी इन्हीं विभागों को माना है। चक्रपाणि ने अपनी चरक 
की टीका में वनस्पतियों के दो मुख्य भेद किये हैं, जेसे वीरुव और 
श्रौषधि । इन दोनों के भी दो-दो उपभेद बताये गए हें । 

प्रारि शास्त्र--प्राचीन काल में वनस्पति-शास्त्र के समान प्राणि- 
शास्त्र का भी विकास हुआ था। वेद, उपनिषद्‌ आदि में यत्र-तत्र 
प्राणियों की उत्पत्ति, विभाजन आदि के सम्बन्ध में बहुत-कुछ मालूम 
होता है, जिससे तत्कालीन प्राणि-शास्त्र के ज्ञान का पता चलता हे। 
किन्तु चरक, सुश्नत, प्रशस्तपाद, उमास्वाती (६० स० ४१ ) शआरादि 
के ग्रन्थों तथा पोराणिक साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से इस शास्त्र का विवे- 
वचन किया गया है। चरक ने प्राणियों के मुख्य चार विभाग किये हैं, 
जेसा कि सुश्रुत ने भी किया है, जसे जरायुज, अण्डज, स्वेदुज और 
उद्निज | प्रशस्तपाद ने इनके दो और विभाग किये छें--योनिज और 
अयोनिज । पुराण शआादि ग्रन्थों में विभिज्ञ पशुओं की कितनी ही विशेष- 
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ताएँ बताईं गईं हें। उमास्वाती ने कुछ पशुओं के लक्षण इस प्रकार 
बताए हैं। रुरू--यह एक प्रकार का म्ग है। इसके बहुत से विकट 
विषाण होते हैं श्रोर देह शम्बराकार होती है तथा यह सदा जल के समीप 
विचरण करता है। यह शरद ऋतु में अपने सींगों को स्याग देता द्वै तथा 
रोने लगता है । इसलिए इसे 'रुरः कहते हैं। कारण्डव--यह सफेद 
हंस का एक भेद है। यह छोटा होता है। कोई-कोई इसे 'करहर” भी 
कहते हैं। इसका कौोए के समान मुख और लम्बे पेर होते हैं। कछू--- 
इसकी चॉंच लम्बी होती है और वाणपत्न के समान पह्ु होते हैं । इसके 
पेर लम्बे होते हैं ओर पहड्डढों के नीचे पीला रड्ड होता है । 

भूगभ-विद्या--प्राचीन भारत में इन शास्त्रों के अतिरिक्त भूगर्भ- 
विद्या, धातु-विद्या आदि का ज्ञान भी वतमान था । पृथ्वी को वसुधा या 
वसुन्धरा कहना स्पष्टतया बताता है कि प्राचीन भारतीयों ने पृथ्वी में 
से नाना प्रकार की बहुमूल्य धातुएँ खोद निकाली होंगी । इसीलिए तो 
उसे 'रत्नगर्भा वसुन्धरा' कहा गया। इसके श्रतिरिक्त वेदों में सोना," 
चाँदी, ताम्बा श्रादि भिन्न-भिन्न धातुओं का स्पष्ट उल्लेख आता है 
( ऋ० १।९७।३, १।१६३।६, ४।२।१७, ४।१०।६, १।१२२।२ )। पुराण 
आदि में सृष्टि की उत्पत्ति के वणन में पाँच तत्वों का परस्पर सम्बन्ध 
बताते हुए पृथ्वी को बनावट पर भो प्रकाश डाला गया है ( ब्रह्माण्ड, 
पूवं भाग, अ० ३-६, ८-११,१४ )। 

आयुर्वेद--आयुर्वेद्‌ के विकास का प्रारम्भ भी वेदिक काल से ही 
होता है। ऋग्वेद और अथव॑वेद से आयुर्वेद-विषयक बहुत सी बातें 
मालूम होती हैं। ऋग्वेद ( ८।७१।२,९ ) में अश्विनीकुमार के टूटे पेर 
को जोड़ देने की प्रार्थना की गईं है और शरीर के भग्न अंगों को कृत्रिम 
साधनों से ठीक करने का डल्लेख है। अथव॑बेद ( २।३१-३३ ) में 
विभिन्न रोगों का तथा उनके उत्पादक कीटाणुओं का वर्णन है। इन 
रोग-कोटाणुओं के सम्बन्ध में अथववेद में लिखा है--“सूर्य भी ठीक 
सामने से आए तो वह स्वयं सबको दृष्टिगोचर होकर न दोखने वाले 
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रोग-कीटों का नाश करता है; क्‍योंकि वह अपनी तेज किरणों से दीखने 
ओर न दीखने वाले सब कीटों का नाशकर्ता तथा डच्छेदकर्ता है। ये 
वाष, कष्मक, एनत्‌, शिपिविन्तुक आदि नाना प्रकार की रोगकीट-जातियाँ 
और दिखाई देने वाला तथा न दिखाई देने वाल्ला रोगकीट भी मार 
दिया जाय ।” चरकसंहिता के विमान-स्थान में इन रोग-कीटाणुओं के 
बारे में लिखा है कि “सूचमत्वाच्चेके भवन्त्यदृश्या:” श्रर्थात्‌ कई प्रकार 
के कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे आँखों से नहीं दिखाई पड़ते । 
शतपथ ब्राह्मण ( १०।५६।४।१२; १२।३।२।३ और आगे ) में मनुष्य के 
शरीर की सब हड्डियों की पूरी संख्या दी है। आयुव॑ंद को श्रथव वेद 
का उपवेद बनाना ही उसके महत्त्व ओर विकास का द्योतक है। जनश्रुति 
( सुश्रत सं०, सूत्रस्थान १।६-७ ) के अनुसार श्रायुरवेंद के ८ भेद थे, 
जिनमें पिशाचों द्वारा उत्पादित ओर विषों से उत्पन्न होने वाले रोगों 
का भी समावेश होता है। प्राचीन काल में आयुर्वेद के साधारणतया 
८ विभाग माने गए थे, जो कि इस प्रकार हैं--(१) शल्य -इसमें बाण, 
काटे, लकड़ी आदि बाह्य पदाथ निकालने को विधि तथा फोड़े, फुन्सी 
आदि को चीर-फाड़ द्वारा सुधारने की क्रिया का समावेश होता है । 
(२) शालाक्य--यह आँख, कान, नाक आदि की बीमारियों से सम्ब- 
न्धित है। (३) काय-चिकित्सा--इसमें रुग्ण शरीर के लिए औषधि 
आदि के उपचार का समावेश होता है। (४) भूतविद्या--इसका भूत, 
पिशाचादि के प्रभाव को दूर करने की विधि से सम्बन्ध है। (९) कुमार- 
भृत्य--यह बालकों के स्वास्थ्य तथा बच्चों की माँ, धघाय आदि के रोगों 
से सम्बन्धित है । (६) अगद--इसमें दवा देने को क्रिया, विधि आदि 
का समावेश होता है। (७) रसायन--यह बिविध रसायन आदि बनाने 
से सम्बन्धित है, (८५) वाजीकरण--इसमें मानव-जाति की वृद्धि के 
लिए प्रयोगादि का समावेश होता हे । 

बोदछू-साहित्य के अध्ययन से तत्काल्लीन आयुर्वेद के विकास का स्पष्ट 
पता लगता है। अ्रशोह् के लेखों से मालूम होता है कि उसने अपने 
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राज्य में स्थान-स्थान पर ओषवालय खुलवाए थे तथा उत्तम-उत्तम 
जड़ी-बूटियों विदेशों में भिजवाई थीं । इस समय के शल्यकर्म के विकास 
के बहुत से उल्लेख भिलते हैं । विनयपिटक के महावग्ग ( ६।१-१४ ) 
में लिखा है कि अश्वघोष ने एक भिक्तु के भगन्दर रोग पर शल्यकर्म 
का प्रयोग क्रिया था। उस समय जीवक नाम का बोछू सिषक 
आयुवेदान्तर्गत शल्य -चिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान्‌ हुआ, जिसका 
विस्तृत वर्णन महावग्ग में मिलता है। उसने - शरोरोग, 
कामला आदि विषम रोगां के आराम करने में प्रसिद्धि पाई थी । चीर- 
फाड़ के शस्त्र साधारणतया लोहे के बनाये जाते थे, परन्तु राजा एवं 
सम्पन्न लोगों के लिए स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि के भी प्रयुक्त होते थे 
(सुश्रत सं०, सूत्रस्थान, अ० ८ )। प्राचीन आचार्योा ( सुश्रत स० 
२६।१-२ ) ने आठ प्रकार के शल्यकर्म माने थे, जिनमें से कुछ ये हँं-- 
( वस्नाव्य--रुविर का विश्लवण करना; सीब्य--दो भागों का सीना; 
लेख्य - चेचक के टीके आदि में कुचलना आदि । अश, भगनन्‍दर, योनि- 
रोग, मूत्रदोष, आतंवदोष, शुक्रदोष आदि रोगों के शल्पकम का विवेचन 
किया गया है, तथा बताया गया है कि इन रोगों के लिए भिन्न-भिन्न 
यन्त्र प्रयुक्त होते थे । ध्र्णों और उदरादि सम्बन्धी रोगों के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार की पट्टी बाँघने का भी वर्णन है। (सु तसं० २५।२८ ) | 
गुदाभ्रन्श के लिए चमंबन्धन का भी उल्लेख है। टीके के समान मूर्डा' 
में शरीर को तोक्ष्ण अस्त्र से लेखन करके दवाई को रुबिर में मिला 
दिया जाता था ( सुश्रुत स० २९॥११)। 
प्राचीन काल में आयुवेद-विषयक्र कितने ही ग्रन्थ लिखे गए थे; 
यहाँ तक कि चीनी तुकिस्तान में से ईं० स० ३९० वर्ष के तीन संस्कृत- 
ग्रन्थ मिले हैं। इन सब ग्रन्थों में चरक ओर सुश्र॒तसंहिता अधिक 
महत्त्वपूर्ण हें। उनका समय ईसा को प्रथम शताब्दी है। उनका विव- 
रण इस प्रकार है। चरकसंहिता के ८ भाग हैं--(१) सूत्रस्थान-- 
ओषधि का प्रारम्भ, वेद्य'के कतंव्य, श्रोषधि का उपयोग, रोगोपचार, 
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भोजन आदि; (२) निदान-स्थान--ज्वर, रक्तख्राव, सूजन, मधुमेह, 
कुष्ठ; क्षय, मिर्गी आदि रोगों का वर्णन, (३) विमान-स्थान--महा- 
मारियों का वर्णन, श्रन्न, रोग-निदान, उपचार, शरीर के विभिन्न रसों की. 
विशेष ताएँ, (४) शारीर स्थान--जीव का वर्णन, विभिन्न जातियाँ, 
तत्त्वों के गुण, शरीर का वर्णन, शरीर व जीव का सम्बन्ध इत्यादि; 
(४) इन्द्रिय स्थान-जज्ञानेन्द्रियों और उनके रोगों का वर्णन, शरीर का 
रंग, वाग्दोष, शरीर और अंगों के रोग, शक्ति, हास, रूत्यु आ्रादि का 
विवेचन; (६) चिकित्सा-स्थान--रोगोपक्"२, स्वास्थ्प-सुधार, जीवन-भोग 
के साधन, ज्वर, सूजन, बवासीर, दत्त, पीलिया, दमा, खाँसी, संग्रहणी 
कय, विषप्रभावादि व मदिरापान, जलना, गुप्तरोग, गठिया, लकवा आदि 
का विवेचन; (७) कल्प-स्थान-- जुलाब, मन्त्रोपचार आदि; (८) सिद्धि - 
स्थान--वस्तिकम, पशुवस्तिकर्स विधि, मूत्ररोग आ्रादि । सुश्र त संहिता 
में चीर-फाड़ पर विशेष जोर दिया गया है । उसके ६ विभाग हैं--(१) 
सूत्रस्थान--ओषधि, शरीर के तत््व शल्यकर्म के ओजारों का चुनाव, 
घाव. फोड़े आदि का वशन; (२) निदान-स्थान--रोगनिदान, गठिया, 
बवासीर, भगनन्‍दर, कुष्ठ, मधुमेह आदि का वणन, तथा गुप्तेन्द्रिय के 
रोगों का विवेचन; (३) शारीर-स्थान--शरी र-शास्त्र या शरीर के विभिन्न 
अरद्भ-प्रत्यजड्र का विवेचन, जीव व शरीर के तत््वच, आतंवदोषादि, गर्भे- 
स्थिति, शरीर के विकास आदि का वर्णन; (४) चिकित्सा-स्थान--- 
रोगनिदान और चिकित्सा, ब्रण, फोड़े, चोट, गठिया, बवासीर, कुष्ठ, 
मधुमेह श्रादि का वन, (५) कल्प-स्थान--भोज्य व पेय पदाथ बनाने 
की विधि, विषाक्त, अ्रज्न, विष व उनका उपचार; (६) उत्तर स्थान--- 
श्रोखर, कान, नाक, सिर आदि के रोग तथा ज्वर, संग्रहणी, क्षय, हृदय- 
रोग, नशा, कफ, हेज़ा, मिरगी आदि का उपचार । 


शारारक विकास 


शारीरिक विकास का महत्त्व--शारीरिक विकास भारतीय 
संस्कृति का मुख्य अड् था। कवि-शिरोमणि कालिदास के समान 
प्राचीन सारतीयों ने 'शरीरमाथं खलु धरमेसाघनम्‌! ( शरीर सब प्रथ्रम 
धर्म का साधन है ) के रहस्य को भत्नी भाँति समझ लिया था। उप- 
निषदों के ऋषियों के समान वे यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ( यह आत्मा बलहीन द्वारा प्राप्त नहीं 
किया जा सकता ) | देनिक जीवन के अनुभव ने उन्हें परमात्मा के दिये 
हुए इस शरीर की डपयोगिता भल्ली भांति समझा दी थी । शरीर को 
कष्ट देने से ही मुक्ति मिलती है यह सिद्धान्त तो बाद में प्रतिपादित 
किया गया था, जबकि समाज के ऊपर एक प्रकार का निराशावाद 
छाने लगा था | गौतम बुद्ध भी पहले इसका शिकार हुआ और जंगल 
में जाकर उसने अपने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट दिये । किन्तु बाद में 
वह ऐसे जीवन की निरर्थकता समझ गया व सच्चे आय-मार्ग पर 
अग्नमसर हुआ । 

वेदिक काल से ही शारोरिक विकास का पता चलता है । वेदों में 
सो वर्ष तक जीवित रहने की आकांक्षा प्रदर्शित की गईं है, ओर वह भी 
सब इन्द्रियों के सशक्त रहते हुए ( ऋ० ७।६६।१६; १॥८६।८; यजु० 
३६।२४ ) | सौ वर्ष तक जोवित रहना, सुनना, बोलना, देखना श्रादि 


शारीरिक विकास २२५ 


तब ही सम्भव हो सकता है, जबकि शरीर-यष्टि उत्तम व सुदृढ़ हो, किसी' 
रोग श्रादि ने उसे जजरित न कर दिया हो । वेदिक काल में जीवन के 
विभिन्न पहलू इस प्रकार विकसित किये गए थे कि वे शारोरिक विकास 
में सहायक होते थे । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदिक काल के आये 
शारीरिक विक्रास के महत्व को भलत्नो भाँति समझ गए थे। प्राचीन 
काल में शारीरिक विकास की कोई सुन्दर आयोजना श्रवश्य बनाईं 
गईं होगी, जिसके स्वरूप को प्राचीन साहित्य के सहारे समझा जा 
सकता है। 

शारीरिक विकास का आयोजन--प्राघीन भारतीयों ने शरीर- 
विज्ञान को भन्नीभाँति समझ लिया था। उन्होंने शरीर की विभिन्न 
क्रियाओं को समझ लिया था । उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि शरीर 
की रक्षा व पुष्टि के लिए वायु, जल, अन्न आदि वस्तुएँ अत्यन्त ही 
आवश्यक है। उपनिषदों (छान्दोग्य० ६५) में जो “अन्नमय कोष! 
“्रन्न' वे प्राणाः” आदि वचन आते हैं, उन सबका यही तात्पय है। 
यहं तो स्पष्ट है कि यदि इन तीनों में से एक भी पर्याप्त मान्ना में न 
मिले, तो जीवन कठिन ही नहीं बल्कि श्रसंभव हो जायगा; इस बात को 
प्राचीन भारतीयों ने भी भल्ली भाँति समक लिया था। इसीलिए इन 
तीनों की योग्य व्यवस्था पर उन्होंने विचार किया था। शारीरिक 
विकास के ऐसे आयोजन का विवेचन गीता (६।१७) ने अ्रच्छी तरह से 
किया दे । उसमें लिखा है--“'जिसका आहार-विहार व विभिन्न देनिक 
कार्य नियमित हैं, व जो नियमपूर्वंक सोता व जागता है, उसके सब 
दुःख योग द्वारा दूर किये जाते हें। 

शारीरिक विकास के लिए वायु, जलन, श्रज्ष आदि की पूर्ण शुद्धि 
अत्यन्त ही आवश्यक हे; क्‍योंकि इस पर ध्यान न देने से नाना 
प्रकार के रोग फेल जायेंगे व आानंद्मसय जीवन असम्भव हो जामगा । 
वायु का जीवन से धनिष्ठ सम्बन्ध है। श्वासोच्छुवास की क्रिया पूर्णतया 
वायु पर निर्भर है। इसलिए प्राचीन काल में यह व्यवस्था की गई थी. 
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कि अधिक-से-अधिक शुद्ध वायु मनुष्य के शरीर के भीतर व बाहर 
पहुँच सके, जिससे जीवन-शक्ति बढ़े। इसोलिए आश्रम-व्यवस्था में 
ग्रहस्थाश्रम को छोड़कर अन्य आश्रमों को जंगल से सम्बन्धित किया 
गया था, जहाँ शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में मिल सके | इसके अ्रतिरिक्त 
वायु का दृषित होने से बचाने को भी व्यवस्था की गईं थी । अथवंवेद 
से मालूम होता ह कि तत्कालीन लोगों को पता था कि नाना प्रकार के 
रोग-कीटाणु, जिनमें से अधिकांश अदृश्य भी होते हैं, वायु मे इघर- 
उधर भ्रमण करके उस दूषित करते हैँ। उस्र दूषित वायु के शरीर में 
प्रवेश करने पर नाना प्रकार के राग उत्पन्न होते हैं। इसलिए वायु-शुद्धि 
के निमित्त यज्ञ करने का आयाजन किया गया था। यज्ञ से दा प्रकार के 
लाभ हो ते हँ-- वायु का श्द्रीकरण व उसकी मेघ धारण करने की 
शक्ति । यज्ञ में घो, चन्दन, केशर, कस्तूरी आदि नाना प्रकार के 
सुगन्धित द्वव्यों के अग्नि में पडन से जो घुआ निकलता है, उसमें 
रोग-कीटाणुओं के नाश करने की शक्ति रहती है। अनुभव से भी यह 
मालूम हो सकता है कि यज्ञ के धुएँ से वायु में हल्कापन आ जात्ता 
है व उसका सेवन, मन में स्फूर्ति, उछ्लाल आनम्द आदि उत्पन्न करता 
है। इसी लिए प्राचीन काल में यज्ञों द्वारा वायु की शुद्धि की जाती थी । 
प्रत्येक आय को खाय॑-प्रातः अग्निहोन्र करना पड़ता था, तथा सामूहिक 
रूप से दाशपोणमासिक आदि यज्ञ किये जाते थे। इससे अ्रतिरिक्त 
हुत से नेमित्तिक यज्ञ भी किये जाते थे (मनु०३।२९-२८)। भिन्न- 
भिन्न संस्कारों के अवसर पर भी यज्ञ करना अनिवाय था । स्वास्थ्य की 
दृष्टि के अन्स्‍्येष्टि संस्कार अ्रत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण था। यों तो मुर्दो को 
गाइने की अपेक्षा जलाना अधिक उत्तम हे; किन्तु शव को यदि घछृत, 
चन्दन आदि सुगन्धित द्वव्यों से जन्नाया जाय, दो वायु को शव-दाह के 
दोषों से बचाया जा सकता है। इस प्रकार यज्ञ वायु-शुद्धि का प्रधान 
साधन भी था । 
केवल वायु-शुद्धि से ही शुद्ध वायु शरोर के अन्दर प्रविष्ट नहीं 
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हो सकती । उसका शरोर के अन्दर प्रवेश श्वासोच्छुवास की क्रिया पर 
रहता है और यह क्रिया फुफ्फुसों द्वारा होती है । यदि फुफ्फुस अशक्त 
रहे, तो यह क्रिया बिगड़ जायगी व परिणामस्वरूप शुद्ध वायु के रहते 
हुए भी शारीरिक शक्ति का दास होता जायगा; श्वास के कितने ही रोग 
शरीर में घर बना लेंगे व हृदय भी अशक्त हो जायगा, जससे एकाएक 
मत्यु भी हो सकती दे । इसलिए फुफ्फुसों का सशक्त व नीरोग रहना 
भ्रव्यनत ही आवश्यक है | इनको सशक्त बनाने के लिए द्वी प्राचोन 
काल में प्राणायाम का आयोजन किया गया था | श्वास को यथाशक्ति 
बाहर भीतर ले जाना व वहां रोके रखना ही प्राणायाम की मुख्य क्रिया 
हैं (मनु० २७३; ६।६६ ७३) । नियमित रूप से प्राणायाम करने से 
फुफ्फुसों को पूरा व्यायाम होता है ववे सशक्त बन जाते हैं। 
परिणामतः, श्वासोच्छुवास की क्रिया भी सुधघर जाती है, व शुद्ध वायु 
के कारण सहज ही में दोर्घजीवन का उपभोग किया जा सकता है। 
यदि इस प्रकार फुफ्फुसों को सशक्त न बनाया जाय, तो हम अ्रकाल ही में 
रझुत्यु के ग्रास बने बिना नहीं रहेंगे व अल्पजीवो हो जायेंगे, जेसा कि 
आजकल देखा जाता है। आजकल प्राणायाम को धरम का ढकोसला 
सममकर हम लोगों ने उसे तिलाअ्लि दे दी है, व उसके बदले में धूम्र- 
पानादि की खराब आदतें बना ली हैं, जिनसे फुफ्फुसों को कितनी ही 
हानि पहुँचती है । परिणामतः हम अशक्त होते जाते हैं व हमारे शरीर 
में दमा, खाँसी आ्रादि श्वास रोगों का दोर-दोरा हो जाता है। आजकल 
हमारे समाज में कितने ही व्यक्ति श्वास-रोगों से ग्रसित रहते हें, व 
नाना प्रकार की यातनाएँ भोगते हैं । 

प्राचोन काल में जल की शुद्धि पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता 
था, जेसा कि मनु (६।४७६) ने कहा दै। साधारणतया नदी, कुएँ 
आदि का जल पीने के काम में ज्ञाया जाता था। वर्षा ऋतु में नदी 
का जल पीना वजित था (मनु० ९।१०८) कुएँ का जल विशेष रूप से 
पवित्र माना जाता था; क्‍योंकि वह पृथ्वी के गर्भ में से आता था। 
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वैज्ञानिक दृष्टि से भी वह जल्न ठीक ही रहता है। शरीर-शुद्धि के लिए 
जल को आवश्यक माना गया था। भारतवर्ष उष्ण-प्रधान देश रहने 
से यहाँ जल की श्रावश्यकता पदु-पद पर होना स्वाभाविक ही है । 
यदि उसे साक्षात्‌ देवता भी माना जाय तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए । 
यही कारण है कि प्राचीन भारत में इन्द्र व वरुण देवताओं के रूप में 
जल्न को ही स्तुत्य व पूज्य माना गया था (ऋ० १।३२, २।१२; ७।८३; 
७।८८) । कृषि-प्रधान देश में वर्षा व उसके जल्च का इतना महत्त्व होना 
ही चाहिए। जल का उपयोग स्नान के लिए भी होता था। प्राचीन 
भारत में देनिक स्नान लगभग शअ्रनिवार्य-सा ही था। इसे धर्म का अ्रद्ज 
मान लिया गया था ( मनु० ४।२०३; ९।१०६ )। स्नान के बिना तो 
कुछ हो ही नहीं सकता । जन्म के समय स्नान, विविध संस्कारों के 
समय स्नान, यहाँ तक कि मरने के समय भी स्नान आवश्यक हो 
गया था । गुरुकुल का ब्रह्मचारी विद्याभ्यास की समाप्ति पर “स्नातक! 
कहाता था । आज भी भारत में देनिक स्नान एक आवश्यक नियम- 
सा ही हो गया है | विश्व में भारत के अतिरिक्त कदाचित्‌ ही अ्रन्य 
कोई देश हो, जहाँ के निवासी भोजनादि के पूव धार्मिक नियम के रूप 
में देनिक स्नान करते हों । शीत-प्रधान देशों के अ्रतिरिक्त श्रन्‍्य देशों में 
स्वास्थ्य की दृष्टि से देनिक स्नान अनिवाय हो जाना चाहिए । 

अज्ञ का भी शारीरिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इससे भी 
प्राचीन भारतीय भली भांति परिचित थे। उपनिषदों में इस सम्बन्ध 
को बहुत ही रोचक ढद्ल पर समझाया गया है। आयुवेदादि ग्रन्थों में 
भोजन की विभिन्न विक्रियाओ्रों का भी वर्शन आता है। उनमें बताया 
गया है कि किस प्रकार श्रन्‍न से रक्त, मेद, मज्जा, वीय॑ आदि बनते हें 
(छान्दोग्य० ६।९-६, चरक सं०, सूत्रस्थान, २८४; मनु० २।१३-९७, 
४।६२) | इसलिए शारीरिक पुष्टि के लिए अन्न का शुद्ध रहना श्रत्यन्त 
ही आवश्यक है। अ्रन्‍न का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर भी पड़ता हे; 
इसीलिए भोजन के भी तीन प्रकार बनाये गए---सात्त्तिक, राजस 
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तामस (मनु० ११।१९२) । भोजन के छुः प्रकार और बताये गए हें, 
जिनके कारण 'घडरस भोजन! नाम पड़ा। यह स्वास्थ्य के लिए 
अत्यन्त ही आवश्यक समझा जाता था। आधुनिक स्वास्थ्य-शाखसत्र के 
अनुसार शरीर की पुष्टि व वृद्धि के लिए भोजन में “प्रोटीन! “कार्बॉ- 
हाइडू ट' आदि चार प्रकार के तत्त्व रहने चाहिए। षड्रस भोजन में इन 
सबका समावेश हो जाता है। 

भारतीय भोजन-व्यवस्था में, जिनमें प्राचीन काल से आज तक 
साधारणतया कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उपरिनिदिष्ट चारों तत्वों का 
समावेश हो जाता है। रोटी, दाल, चावल, शाक श्रादि भारतीय 
भोजन-व्यवस्था के प्रधान श्रद्ध हैं। आ्राजकल जिन “विटामिन्स! को 
स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त ही श्रावश्यकोय समझा जाता है, उनका समा- 
वेश भी इस व्यवस्था में हो जाता है। हरी-हरी शाक-भाजी तथा 
भोजनोपरान्त खाये जाने वाले फलों में इन “विटामिन्स' का समावेश हो 
जाता है। प्राचीन भारतीय भोजन में इन सबका उपयोग करते थे । 
कदावित्‌ यह सम्भव हो कि आशिक दुरवस्था के कारण सब लोगों को 
इस व्यवस्था के अनुसार भोजन न मिलता हो। किन्तु इससे उक्त 
व्यवस्था की वेज्ञानिकता तथा शारीरिक विकास के लिए उपयोगिता में 
कोई बाधा नहीं आती । जिस प्रकार भोजन के पदाथ छुः रस वाले 
( मीठे, खट्द , चरपरे, कड़वे, कसेले व नमकीन ) होते हैं, उसी प्रकार 
उनके छः प्रकार भी होते हैं, जेसे (१) चोष्य--वे पदार्थ जो चूस- 
कर ख़ाये जाते हैं, जेसे ईख, नींबू , अनार आदि; (२) पेय--पीने के 
पदार्थ, जेसे पानी, शरबत, दूध आदि; (३) लेह्य--चाटने के पदार्थ, 
जेसे शिखरन, लपसी, कढ़ी आदि; (४) भोज्य--भोजन के पदार्थ, 
जसे भात, रोटी, दाल आदि; (५) भक्ष्य--भक्तण करने के पदार्थ, 
जेसे लड्डू, पेढ़े, बरफो आदि; (६) घब्ये--चबाने के पदार्थ, जैसे 
लाई, चिवड़ा, पापड़ आदि | ये पदाथथ क्रमशः एक-दूसरे से भारी हैं 
€ चरक सं०, सूत्र० २६।६ ) । 
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मानव-शरीर पश्च महाभूतों का बना हुआ है । इसलिए भोजन में 
ऐसे पदार्थों का होना ग्रावश्यक है, जिनसे शरीर के पश्च महाभूतों का 
परिमाण व्यवस्थित रहे । इसलिए प्राचीन भारत में षड्रस-भोजन की 
व्यवस्था की गई । मधुर रस में प्थ्वी और जल का भाग अधिक रहता 
है। खट्ट रस में पृथ्वी तथा श्रग्नि का अंश विशेष रहता है । कट रुप 
में आकाश व वायु की विशेषता रहती है । चरपरे रस में अ्रग्नि व वायु- 
तत्त्त की विशेषता! रहतो है। कषेले रस में एथ्वी तथा वायु-तत्त्व की 
प्रधानता रहती है ( चरक सं० २६।३८।४० ) | इसी लिए मधुर रस 
का सेवन करने से मुँह में चिकनापन, शरीर में आनन्द ओर इन्द्रियों 
में तेजी आती है । खट्ट रस के सेवन से मुँह में पानी छूटता, दाँत 
सिहरते तथा शरीर में रोमाञ्च होता है। नमकीन रस के सेवन से मुँह से 
पानी गिरता और गले में जलन होती है। कटु रस से मुँह साफ होता हे 
ओर दूसरे रसों की पहचान करने की जीभ की शक्ति नष्ट होतो है। 
चरपरे रस के सेवन से जीभ में जलन श्रोर मुंह में चुनचुनी छूटती है, 
तथा मुह व नाक से पानी छूटता है। कपेले रस के सेवन से जीभ भारी 
पड़ जाती है, तथा कर्ठ व श्रोतसों का अवरोध होता है। इन सभी 
रसों की मूल उत्पत्ति जल से हुईं है ( चरक सं०, सूत्र० २६।३६ )। 

आयुर्वेद से विटामिन! का समन्वय--चरक संहिता ( सून्न० 
१६७ ) में पदार्थों के तीन भाग किये गए हें--शमन, कोपन तथा 
स्वस्थहित । शमन पदार्थ वे हैं जो अपने गुणों के द्वारा वात, पित्त, 
कफ आदि दोषों का शमन करते हैं | ये पदाथ प्रत्यक्ष में शारीरिक क्रिया 
के सब्चालन में प्रधान सहायक न होते हुए भी दोष-साम्य स्थिर रखते 
हैं। इस प्रकार वे शारीरिक स्वास्थ्य-सम्पादन -कराने वाली क्रियाओं 
का काम सुगम कर देते हैं। शमन पदार्थ दोषों का शोधन नहीं करते 
अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ श्रादि को मूत्र, मल, वान्ति श्रादि के द्वारा 
निकालते नहीं हैं और जो दोष समान श्रवस्था में हैं, उन्हें भड़काते या 
कुपित नहीं करते, किन्तु जो दोष विषम अवस्था में होते हैं, उन्हें समान 
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अवस्था में कर देते हें। यह सात प्रकार से होता है। जो पदार्थ वात, 
पित्त, कफ आदि दोषों तथा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 
धातु को तथा पुरीष, मूत्र, पसीना आदि मलों को कुपित करते हें, वे 
कोपन पदार्थ कद्दल्लाते हैं; जैसे नमकीन पदार्थो या फलों के साथ दूध 
खाना अथवा हरी शाक-भाजी व मूली खाकर दूध पीना, उड़द की 
दाल के साथ मूली खाना आदि विरुद्ध आहार हैं । इससे धातु, मल 
आदि कुपित होते हैं । इसी प्रकार जो पदार्थ वातादि दोष, रसादि धातु 
ओर पुरीषादि मलों को अपने प्रभाव से अ्रपने प्रमाण के अनुसार 
कायम रखते हैं, श्र्थात्‌ उन्हें समावस्था में रखने के कारण होते 
हैं, वे स्वस्थहित कहलाते हें । वे स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं, इसलिए 
स्वस्थहित कहलाते हं । प्रत्येक ऋतु के श्रनुसार जो सेव्य पदार्थ हैं वे 
स्वस्थहित हैं। पदार्थों में डष्णबीय तथा शीतवीय दो प्रकार के पदार्थ होते 
हैं । जिन-जिन पदार्थों में उष्णता उत्पादन करने तथा पाचन-शक्ति बढ़ाने 
की शक्ति होती है वे उष्णवीय पदार्थ हें, और जिसमें स्नेहन, शान्ति, 
वीय, बल आदि बढ़ाने की शक्ति होती है, वे शीतवीय पदार्थ कहलाते 
हैं। पदार्थों में बीस प्रकार के युण होते हैं । उन गुणों के गण आयु- 
वेंद-शास्त्र में विस्तार से कहे गए हैं। उनसें से स्वस्थहित अर्थात्‌ 
स्वास्थ्य के लिए हितकारी पदार्थों के जीवनीय बृहणीय, सन्धानीय, 
दीपनीय, बल्य, कण्ये, वरण्ब्य, ह्य, तृप्तिकर, स्तन्यजनक, शुक्रजनक, 
वीयशोधक, स्नेहोपयोगी, श्रमहर, दाहनाशक, शोणशित-स्थापन, संज्ञा- 
स्थापन, प्रजास्थापन तथा वयःस्थापन करने वाले गण वर्णित हैं (चरक 
सं० सूत्र० ४।६-१८) । पश्चिमी विद्वानों का विटामिन”-सम्बन्धी वर्गी- 
करण भी इन्हीं गणों का अस्त-व्यस्त तथा अ्रव्यवस्थित विवेचन है । 
शक्ति-विक्नास के साधन--वायु, जल, अन्न आदि को शास्त्रीय 
ढ्ज पर शरीर-पुष्टि की सामग्री बनाने में प्राचीन भारत ने बहुत उन्नति 
को थी। किन्तु शारीरिक शक्ति का विकास इतने से ही नहीं हो सकता ॥ 
शरीर-सम्पत्ति की वृद्धि तथा पुष्टि के लिए प्राचीन भारत में जो साधव 
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श्रायोजित किये गए थे, वे इस प्रकार हैं--शरोर के अज्ञ-प्रत्यज्ञ, भिन्न 
भिन्न अवयव तथा उनकी क्रियाओं के सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा शारीरिक 
विकास किया जा सकता है। व्यायाम के द्वारा विभिन्न अन्ञ-प्रत्यड्ों की 
वृद्धि की जाती है तथा उनकी विभिन्न क्रियाओं को ओत्साहन दिया 
जाता है, जिससे वे क्रियाएँ यथोचित रूप में हुआ करें ( चरक सं० 
सूत्र० ७।३१-३३ )। प्राचीन काल में नाना प्रकार के व्यायाम ज्ञात थे 
जो वय, अवस्था, जाति आदि के अनुकूल होते थे । इसके अन्तर्गत 
प्राणायाम, योगासन आदि का समावेश हो सकता है। प्राणायाम से 
फेफड़ों को कसरत मिलती है ओर योगासन से शरीर के विभिन्न अ्रज्ञ सुदृढ़ 
तथा नियन्त्रित बनते हें । शीर्षासन, पद्मासन आदि का महत्त्व श्राज भी 
अनुभव से समझा जा सकता है। यदि वेज्ञानिक दृष्टि से आसनों पर 
विचार करें तो समझ में आ जायगा कि इनमें मानव-शरीर के मेरुदण्ड 
ओर स्नायु-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने का तत्त्व निहित है। 
स्त्रियों तथा पुरुषों के व्यायाम में साधारणतया भेद माना गया था 
स्त्रियों का देनिक जीवन ही इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था कि 
नहें पर्याप्त रूप में व्यायाम मिले और उनकी शरीर-सम्पत्ति अच्छी 
बनी रहे । भारत पहले ही से कृषि-प्रधान देश रहा है। यहाँ के श्रथि- 
कांश स्त्री-पुरुष देहातों में ही रहते आए हैं। देहातों में स्त्रियों को 
कितने ही घरेलू व्यायाम हो जाया करते थे, जेंसा कि आजकल देखा 
जाता है। प्रातः उठकर चक्की पीसना, कपड़े धोना, बरतन मल्लनना, घर 
की सफाई करना, गाय-बल का काम करना आदि स्त्रियों की जिम्मे- 
वारी रहती थी । नगरों में भी स्त्रियाँ घरेलू काम साधारणतया अपने 
हाथों से ही करती थीं, जिससे उनका स्वास्थ्य अ्रच्छा रहता था। इसके 
अतिरिक्त श्रोर कई प्रकार से सर्त्रियाँ अपने शारीरिक बल का विकास 
करती थीं । प्राचीन साहित्य के पठन से मालूम होता है कि घनाढ्य व 
ऊँचे कुल की स्त्रियाँ खेल-कूद, तरना आदि भी जानती थीं । पावती 
की कन्दुक-क्रीडा का उल्लेख कालिदास के कुमार-सम्भव में आता दे | 
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नृत्य-कला का उपयोग भी शारीरिक शक्ति के विकास के लिए किया 
जाता था | यों तो स्त्नी-पुरुष दोनों ही इस कला के उपासक थे; किन्तु 
कला की दृष्टि से स्त्रियों ने ही इसका अच्छा विकास किया था | इस 
कला के द्वारा स्त्रियों का मनोरञ्षन भी होता था, साथ ही उन्हें पर्याप्त 
व्यायाम भी मिल जाता था। डँचे कुल की स्त्रियाँ तथा राजकुमारियाँ 
नृत्य-कला सीखती थीं। साधारण व गरीब स्त्रियों भी इस कला से 
वश्चित नहीं रहती थीं । उत्सव आदि के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक 
रूप से इसका प्रदर्शन भी होता था । कितनी ही स्त्रियाँ, विशेषकर ज्षत्रा- 
णियाँ अस्त्र-शस्त्र चक्लाना जानती थीं और अपने पति के साथ युद्ध- 
क्षेत्र में भी जाती थीं। अस्त्र-शस्त्र के अभ्यास में उनकी शारीरिक 
शक्ति का खूब विकास होता था । 

रामायण, महाभारत आदि से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल्न में 
सव साधारण पुरुषों को व्यायाम-शालाओों का बड़ा शौक था। राजा- 
महाराजाओं के यहाँ बड़ी-बड़ी मल शालाएँ रहा करती थीं; जिनमें कितने 
ही मलछ मछ-विद्या का अभ्यास करते थे । रामायण में लड़्ा-वर्णंन के 
प्रसड़ पर मल्ों तथा मछशालाओं का भी उल्लेख आया है। महाभारत 
में कंस की मलशाला तथा उसके मछों का उल्लेख आता हे, जिनको 
कृष्ण ने धराशायी करके श्रपनी शारीरिक शक्ति का परिचय दिया था । 
भीम के मल॒-विद्या-ने पुण्य को कौन नहीं जानता ? इस भीमकाय भीम की 
अद्वितीय शारीरिक शक्ति का लोहा बालपन से द्वी दुर्योधन श्रादि 
कौरवों को लेना पड़ा था । इन उदाहरणों से स्पष्ट हे कि प्राचीन काल में 
मल॒विद्या व्यायाम का एक विशेष अ्रद्भ थी तथा बड़े- बढ़े राजा, महाराजा 
इसे प्रोत्साहन देते थे । इन राजमछों के अतिरिक्त इस विद्या का प्रचार 
जन-साधारण में भी था। वे भी दण्ड, बेठक, मुगदर फेरना, दोड़ना 
आदि नाना प्रकार की कसरत से अपनी शारीरिक शक्ति का विकास 
करते थे । यह प्राचीन व्यायाम-प्रणाली श्राज भी विक्ृत रूप में हमारे 
देश में वतमान है। आधुनिक अखाड़े प्राचीन मलछशालाओं व व्यायाम- 
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शाल्ाओं के ही भग्नावशेष हें। प्राचीन मछों के समान श्राजकल के 
पहलवान भी राज्याश्रय पाते हैं और दुनिया भर में भारतीय मत्ल-विद्या 
की कीतिं-पताका फहराते हैं । 

धनुविद्या को भी प्राचीन व्यायाम-व्यवस्था का एक श्रज्ञा माना जा 
सकता है। धनुविद्या के अन्तगंत धनुष-बाण आदि श्रस्त्र-शस्त्र चलाने की 
विद्या का समावेश हो जाता है । प्राचीन काल से इसका शास्त्रीय ढल्ल पर 
विकास किया गया था | इस विद्या का एक बड़ा ग्रन्थ भी था, जिसे 
यजुर्वेद का उपचेद कहा जाता था । धनुविद्या की शिक्षा ज्षत्रियों व विशेष- 
कर राजकुमारों के लिए शअनिवाय सी ही थी, तथा इसके सिखाने की भी 
व्यवस्था की गईं थी । रामायण, महाभारत आदि में कितने ही स्थलों 
पर इसका उल्लेख आता है | लव, कुश, श्रजुन आदि ने धनुविंया में 
असाधारण नेपुण्य प्राप्त किया था । यद्द व्यवस्था या तो गुरुकुलों में ही 
की जाती थी अथवा स्व॒तन्त्र-रूप से रहती थी । यहाँ युद्ध से सम्बन्धित 
नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को चलाने का कोशल प्राप्त कराया जाता 
था, जिससे शारीरिक शक्ति का भी अच्छा विकास हो जाता था। 
ज्षत्रियां को तो सबंदा अपनी भुजाओं के बल पर निर्भर रहकर वीरत्व 
का बाना पहनना पड़ता था । इसीलिए वेदों में उन्हें समाज रूपी 
“पुरुष' की भुजाओं से सम्बन्धित किया गया। विवाह के अवसर पर 
भी उन्हें अपने बल, पोरुष, वीरत्व, आदि को प्रदर्शित करना पड़ता था, 
अन्यथा उनके गले में वरमाला पढ़ ही नहीं सकती थी । प्राचीन काल 
के स्वयंवरों का वर्णन पढ़ने से यह बात समझम में आ जायगी । सीता- 
स्वयंवर में राम का बल-पोरुष, द्रौपदी-स्वयंवर में अजुन का और 
कालिदास-कृत रघुवंश में वर्णित इन्दुमती-स्वयंवर में श्रज का पुरुषा्थ 
व शस्त्र-विद्या-ने पुण्य स्पष्ट ही है । जो बल, पौरुष, युद्ध-कोशल आदि 
से युक्त नहीं था, उसे क्षत्रिय ही नहीं कहा जाता था। क्षत्रिय के 
लिए इन सब गुणों का रहना ग्रावश्यक था । । 

प्राचीन काल में राजा, महाराजा, रईस आञ्रादि आखेट को जाने के 
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बड़े शौकीन थे । आखेट को भी एक प्रकार का व्यायाम समझा जाता 
था, रामायण महाभारत, पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थों में इसका स्थान 
स्थान पर उल्लेख है। मीगास्थनीज ने चन्द्रगुपत मोय के आखेट को 
जाने का विशद वर्णन क्रिया है। अशोक के लेखों में भी इसका 
उल्लेख हे। 

अभ्यद्ग तेल-मर्दन भी प्राचीन काल में व्यायाम का मुख्य अद्ज 
माना जाता था । प्राचीन साहित्य, इतिहास आदि से पता चलता हे 
कि प्राचीन काल के भारतीय तेल-मदन के बड़े शोकोन थे । क्या छोटे, 
क्या बड़े सब ही अपने शरीर में मालिश करते अथवा करवाते थे । 
चन्द्रगुप्त मौय को इसका इतना शौक था कि जब राज-दरबार में रहता 
था, उस समय भी उसके शरीर पर मालिश की जाती थी। बोद 
जातकों में भी माल्रिश करने वालों का उल्लेख है। आज तक भी यह 
प्रथा भारत में वर्तमान है व उत्तर प्रदेश में तो बहुतायत से पाई जाती 
है । स्वास्थ्य व शारीरिक विकास की दृष्टि से तेल-म्दन श्रत्यन्त दी 
हितकर है । हससे व्वचा का रूखापन जाकर रक्त की क्रिया में प्रोत्सा- 
हन मिलता है, जिससे जीवन-शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हैं। 

प्राचीन काल में शारीरिक विक्रास के लिए बहुत से खेल-कूद आदि 
भी किये जाते थे, जिनके द्वारा बालक तथा नवयुवक मनोरञ्षन के साथ- 
साथ अपनी शारीरिक शक्ति का विक्रास भी करते थे | यज॒बगद में 'वंश- 
नतिन का उल्लेख है। बौद्ध जातकों में भिक्षुओं के लिए जो कुछ 
निषिद है, उसकी एक तालिका दी है, जिसमें “अक्खरिका' नाम के एक 
खेल का डल्लेख है । संस्कृत साहित्य में कितने हो स्थलों पर क्रीड़ा 
शेल' का उल्लेख आता है, जहाँ पर सब लोग मनोरक्षनाथ जाते थे । 
यहाँ नाना प्रकार की क्रीड़ाओं की व्यवस्था अवश्य रहती होगी । कालि- 
दास ने कुमारसम्भव में पावंती की कठिन तपस्या का वर्णन करते हुए 
' कहा है कि जो पावती कन्दुक-क्रीड़ा से भी थक जाती थी, वह इतना 
दुष्कर तप केसे कर सकती है। भास ने भी इस कन्दुक-क्रीड़ा का उल्ल्लेख 
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किया है । संस्कृत साहित्य में स्त्रियों के कुछ और खेलों का उल्लेख 
है । कालिदास के मेघदूत में वर्णन आता है कि अलकापुरी की कन्याएँ 
सुब॒ण सिकता में “गुप्तमणि” नाम का खेल खूब खेलती थीं । 

इन्द्रिय-निग्रह शारीरिक विकास के लिए कितना श्रावश्यक है इसको 
भी प्राचीन भारतीयों ने अच्छी तरह समझ लिया था। इसीलिए 
जहां देखो वहाँ इन्द्रिय-निम्रह पर जोर दिया गया है। इसके बिना 
शारीरिक ही क्‍या, किसी भी शक्ति का विकास नहीं किया जा सकता 
बल्कि इनका हास ही हो जाता है। प्राचीन भारत में यह आदेश था 
कि प्रत्येक व्यक्ति श्पने जीवन को नियमित बनाए । इन्द्रियों का दमन 
करके संयम का जीवन व्यतीत करे । इस प्रकार उसमें वीयं, शौय, तेज 
आदि की वृद्धि होती थी। प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम पद्चीस वर्ष की 
अवस्था तक तो ब्रह्मचये-त्रत घारण करना पड़ता था | उसे काम-वासना 
से दूर रहकर स्त्री का ध्यान करना भी मना था (सनु० २११७, २१५)। 
भूल से वीय-पात होने पर उसे प्रायश्रित्त करना पड़ता था। पच्चीस वर्ष 
की अवस्था में विवाह श्रादि के पश्चात्‌ यगृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर 
भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन संयमयुक्त रखना पड़ता था । सन्ता- 
नोत्पत्ति के लिए ही मेथुन करने का आदेश था, श्रन्यथा वीय-रक्षा 
करना हो उचित सममा गया था (मनु० ३।॥४९-९०)। प्राचीन काल के 
आये-वीय रक्षा के कारण अपनी शरीर-सम्पत्ति को बढ़ाकर दीर्घायु का 
उपभोग करते थे व वृद्धावस्था में भी सशक्त रहते थे। हनुमान, भीष्म 
आदि के समान कुछ व्यक्ति आजन्म ब्रह्मचारी रहते थे, व अश्रहद्धितीय 
बल के आगार बन जाते थे । इस प्रकार शारीरिक विकास की व्यवस्था 
में इन्द्रिय-निग्रह का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था । 

प्राचीन भारत की वेश-भूषा भी स्वास्थ्य-वृद्धि ओर शारीरिक 
विकास में सहायक बनती थी । सरलता वेश-भूषा का मूल सिद्धाम्त 
था । प्राचीन भारत में साधारणतया दो वस्त्र काम में लाये जाते थे, 
उत्तरीय व अधर | उत्तरीय से कमर के ऊपर का भाग व अधर से उससे 
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नोचे का भाग ढॉपा जाता था | सिर पर भी साफे के रूप में कपड़ा 
लपेटा जाता था | साँची भारूत आदि की शिल्पकारी से इसका पता 
चलता है | विशेष कार्य करने वालों की वेश-भूषा विशेष प्रकार की भी 
रहा करती थी | राजा, दरबारी, सेनिक आदि की वेश-भूषा उनके 
कार्यो के उपयुक्त रहा करती थी। उष्ण-प्रधान भारत में उत्तरीय अधर 
वस्न्नादि के समान वेशभूषा ही स्वास्थ्य व शक्ति-वर्धक रह सकती हे। 
यहाँ कपड़े ढीले ही होने चाहिएँ । चुस्त कपड़े तो शीत-प्रधान देशों के 
ल्लिए हितकर होते हैं । 

उपरोक्त वर्णन के सहारे यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत 
में शारीरिक विकास की सुन्दर व्यवस्था थी। शुद्ध वायु-सेवन के 
महत्व को समझकर ही जीवन का अधिकांश भाग जंगल के शुद्ध व 
पवित्र वातावरण सें व्यतीत किया जाता था । आहार शास्त्र के ज्ञान 
की सहायता से शुद्ध अन्न-जल ग्रहण किया जाता था। मानव-शरीर 
के अ्रड्ञ-प्रत्यड्ों के ज्ञान हारा उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए नाना प्रकार 
व्यायाम अ्रयोजित किये गए थे । इन सब प्रयत्नों की सफलता के लिए 
व मानव-जीवन को नियन्न्रित रखने के लिए इन्द्रिय-निग्नह द्वारा 
आत्स-संयम का सिद्धान्त अपनाया गया था। यही कारण है कि 
प्राचीन भारतोय दीर्घायु, ऊँचे, बलिष्ठ व सुन्दर शरीर-यष्टि के होते 
थे। प्राचीन यूनानी आदि उन्हें देखकर आश्चये-चकित होते थे व उन्हें 
साज्ञात्‌ देवता सममते थे । 
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प्राचीन भारत का विदेशों पर प्रभाव--प्राचीन भारतीयों ने 
अपनी संस्क्ृति को भारत की भोगोंलिक सीमा में ही परिसीमित नहीं 
रखा था, किन्तु विदेशों में भी उसका प्रचार व प्रसार किया था । इति- 
हास से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व के विभिन्न 
देशों में हुआ था । क्या पूर्व में, क्या पश्चिम में, प्राचीन काल के कितने 
ही सभ्य देशों ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बहुत-सी बातें 
भारत से सीखीं । धर, दशन, साहित्य, गणित, विज्ञान, कम्मा आदि 
के कितने ही बहुमूल्य सिद्धान्त विदेशों ने भारत से सीखे । इस प्रकार 
भारतोय संस्क्ृति का विश्व-व्यापी प्रभाव स्पष्ट हो जाता है । 

भारतीय संस्कृति के विश्व-व्यापी प्रभाव के दो मुख्य कारण हैं -- 
(१) भारत का वेदेशिक व्यापार, व (२) प्राचीन भारतीयों की धर्म- 
प्रचार-वृत्ति। प्राचीन भारत के वेदेशिक व्यापार के बारे में “आर्थिक 
विकास! के अ्रध्ययन में विस्तृत रूप से लिस् दिया गया है, जिससे 
स्पष्ट होता द्ै कि प्राचीन भारत के व्यापारी व्यापार के लिए विश्व के 
विभिन्‍न भागों में जाते थे | इस प्रकार वे विदेशियों के निकटतम संसर्ग 
में श्ाने लगे, व उन पर अपनी संस्कृति का प्रभाव डालने लगे। इसके 
अतिरिक्त प्राचीन भारतीयों में धर्म-प्रचार-वृत्ति भी थी, जिसका सर्वप्रथम: 
उल्लेख ऋग्वेद (१०।६९।११) के 'कृण्वन्तो विश्वमायम! (सारे विश्व 
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को आये बनाएँ ) बचनों में मिलता हैं । इसी प्राचीन प्रणाली को मान- 
कर ईं० पू० तीसरी शताब्दी में अशोक ने पश्चिमी एशिया, उत्तरी 
अफ्रीका व दक्षिण यूरोप के विभिन्न देशों में बौद्ध -प्रचारक भेजे थे, 
जिन्होंने वहाँ अपने धरम के केन्द्र स्थापित किये व वहाँ के धार्मिक जीवन 
को प्रभावित किया । ईसा प्रथम शताब्दी से पूर्वी एशिया के विभिन्न 
देशों तथा द्वीपों में बौद्ध-प्रचारक पहुँचने छुरू हो गए थे, जिनके 
प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान आदि 
में बौद्द धर्म के सिद्दान्त स्थापित किये गए। इसी समय जावा, 
सुमात्रा, बोर्निधो, बाली आदि द्वीपों में ब्राह्मण-घर्म फेल गया, जिसके 
चिह्न श्राज भी वहाँ वतंमान हैं । इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कितने 
ही विदेशी हजारों कोस पंदल चलकर इस पवित्र भूमि के दर्शन करने 
तथा ज्ञान-पिपासा की तृष्ति के लिए वहाँ आते थे । फाहियान, वुनसुन, 
यूएनच्वेड, इत्सिंग श्रादि बौद्ध चीनी यात्री इन्हीं में से थे। इस प्रकार 
मनुज (२।२०) के 'एतहशप्रसूचवस्य” आदि वचन का रहस्य समर में 
आ जायगा | 

ऐतिहासिक प्रमाण--भारतीय संस्कृति के विश्व-व्यापी प्रभाव के 
सम्बन्ध में कितने ही ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हं, जो सारांश में इस 
प्रकार हं--भाषासाम्य, सांस्कृतिक साम्य, प्राचीन लेख - आदि, तथा 
प्राचीन भारत का औपनिवेशिक विकास । 

भाषा-साम्य--यूरोप की भाषाओं तथा जेन्द, संस्क्ृत श्रादि का 
तुलनात्मक अ्रध्ययन करने से पता चलता है कि इन भाषाओं में परस्पर 
बड़ी आश्चयंजनक समानता है। तुलनात्मक भाषा-शास्त्र की सहायता 
से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि ये सब भाषाएँ किसी एक ही 
भाषा से बनो हैं, या किसी एक भाषा से प्रभावित हुईं हैं। इन 
उदाहरणों से भाषा-साम्य समझ में आ जायगा (१) शतम्‌ (संस्कृत), 
केण्टम (लैटिन), सेतेम (जेन्द), एकेटन (ग्रीक), केट (केल्टिक), हुंड 
(जमन), ६ृण्ड्ू ड या सेंचरी (इंगलिश); (२) श्रहम (संस्कृत), अजम 
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(ज़न्द), अज़े (प्राचीन बल्गेरियन), हेगो (पग्रीक), इगो (लेटिन), इक 
(गॉथिक); (३) ढ्वि (संस्क्ृत), ढ़ (ज़ेन्द), दुओ (ग्रीक व लेटिन), टवे 
(गॉथिक), द्व (स्लेह्वोनिक), टू (३ गलिश), इसी प्रकार संस्कृत ब्रि, 
चतुर, पञच आदि के रूप विभिन्‍न भाषाओं में पाये जाते हैं; (४) पितृ 
(संस्कृत ), पितर (जेन्द), पेटर (ल्लेटिन), (गॉथिक), फॉदर (इंगलिश ); 
(९) मात्‌ ( संस्कृत ), मातर्‌ ( ज़न्द ); मेटर्‌ ( लेटिन ), मोटे 
( लिथ्युनियन ), मदर ( इंग्लिश ); (६) भ्रातृ ( संस्क्ृत ), भरातर्‌ 
( ज़ेन्द ), फ्रटर ( लेटिन ), बदर ( गॉथिक ), बोटेरलिस ( लिथ्यु- 
नियन ); (७) सूनु ( संस्कृत ), हुनु ( ज़ेन्द ), सुनुस (लिध्युनियन), 
सन ( इंग्लिश ); (८) स्वस्‌ ( संस्कृत ), ज्वेन्हर ( ज़ेन्द ), सोरॉर 
( लेटिन ), स्विस्टर ( गॉथिक ), सेसु ( लिथ्युनियन ), सिस्टर 
( इंग्लिश )। इस भाषा-साम्य से स्पष्टटया सिद्ध होता हे कि इन 
भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। कदाचित्‌ भारत के आये 
अत्यन्त हो प्राचीन काल में इन देशों में जाकर बसे होंगे, ओर उन्होंने 
वहाँ की भाषाओं को प्रभावित किया होगा। पाश्चात्य विद्वानों का मत 
है कि ये सब भाषाएँ, जिनमें वेदिक संस्कृत भी सम्मिलित की जाती 
हैं, किसो अन्य प्राचीन भाषा से बनी हैं, तथा उस प्राचीन भाषा के 
बोलने वाले किसी समय एक साथ ही रहते थे। उन्हें 'आय' नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। इन आर्यो का आदिस निवास-स्थान यूरोप 
के किसी देश में बताया जाता है । इस मत का निराकरण पहले ही कर 
दिया गया हे। पाश्चवात्य धामिक सिद्धान्तों, दन्‍्त-कथाओं आदि पर दृष्टि- 
गोचर भारतोय संस्कृति के प्रभाव से यह स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा ने 
ग्रन्य भाषाओं को भी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप यह 
भाषा-साम्य दृष्टिगोचर होता है । 

सांस्कृतिक साम्य--प्राचीन ईरानियों के घामिक सिद्धान्तों तथा 
यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि के सिद्धान्तों में बड़ी समानता है ओर ये 
सिद्धान्त भारत के धार्मिक सिद्धान्तों से बहुत मिलते-जुलते हैं। इसी 
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प्रकार प्राचीन यूनान और रोम के सिद्धान्त तथा सामाजिक रीति-रिवाज्ों 
की भारतीय घामिक सिद्धान्त और रीति-रिवाजों से आश्चयेजनक समा- 
नता दिखाई देती है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है । वेदिक धर्म 
व ईरानी धर्म में इतना सांस्कृतिक साम्य है कि उसके सहारे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि दोनों धर्मो के मानन वाले किसी समय एक 
ही होंगे । ऋग्वेद की भाषा व अवेस्ता की भाषा में इतना सखाम्य है कि 
उनका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता हैँ । इस साम्य के कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हें--(१) संस्कृत का 'स' ज़ेन्द में 'ह' हो जाता है, जेसे 
असुर ( सं० ), श्रहुर ( ज़० ); सोम ( सं० ); होम ( ज़े० ); सप्त 
( सं० ), हफ्त ( ज़े० ); सेना ( सं० ), देना ( ज़े० ); (२) संस्कृत 
का 'ह' ज़ेन्द में 'ज्ञ' हो जाता है, जेसे हृदय ( सं० ), ज़द॑य ( ज़े० ); 
हस्त ( सं० ), ज़स्त ( ज़े० ); वराह ( सं० ) वराज़ ( ज़० ); हिम 
( सं० ), जिम ( ज़े० ); बाहु ( सं० ), बाज़ु ( ज़े० ); (३) संस्कृत 
का “ज'? ज़ेन्द में 'ज़ञ! द्वी जाता है, जेसे जन ( सं० ), ज़न ( ज्े० ); 
वच्च ( सं० ), वच्न ( ज्ञे० ); जानु ( सं० ), ज़ानु ( ज़े० ); यजत 
( सं० ), यज़त ( ज्ञ० ); (४) संस्कृत “श्र! ज़न्द में 'स्प” हो जाता हे, 
जैसे विश्व ( सं० ), विस्प ( ज़० ); अश्व ( सं० ), अस्प ( ज़० ); 
श्वान ( सं० ), स्पान ( ज़े० ); (९) संस्क्ृत का “त्र! ज़ेन्द में अर! हो 
जाता है, जेसे, मित्र ( सं० ), मिश्र ( ज्े० ); मन्त्र ( सं० ), मन्श्र 
( ज़े० ); (६) बहुत से शब्द दोनों भाषाओं में एक से रहते हैं, जेसे 
पितर्‌ ( सं० ), पितर्‌ ( ज़े० ); मातर ( स० ), मातर (्‌ ज़े० ); पशु 
( सं० ), पशु (ज़े० ); गो ( सं० ), गो ( ज़े० ); नमस्ते ( सं० ), 
नमस्ते ( ज़० ); मक्षि ( सं० ), मक्षि ( ज़० )। 

ऋग्वेद और अवेस्ता के धार्मिक सिद्धान्त भी अधिकांश एक से ही 
हैं। ऋग्वेद व अवेस्ता के देवताश्रों की एकता इन उदाहरणों से स्पष्ट 
हो जायगी--अ्रसुरमेघ ( ऋ० ), श्रहुरमज़द ( अ्र० ); अ्यंमन्‌ (ऋ०) 
'ऐेद्सनू ( अ० ); मिश्र ( ऋ० ), मिश्र ( अ० ); भग ( ऋ० ), भग 
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( श्र० ) | वेदिक चातुर्बण्य का साम्य भी अवेस्ता में मि्ञता हैं, किन्तु 
उन वर्णों के नाम भारतीय नामों से अलग हें, जेसे अभ्रवण ( ब्राह्मण 
या पुरोहित ), रथेस्टर ( क्षत्रिय ), वख्योशस्‌ ( कृषक या वेश्य ) व 
हुइटिस ( शूद्ध )। प्रो० दर्मेस्तर के मतानुसार दिनचर्या! में चार 
बर्णो का उल्लेख मिलता है, जो कि भारतीय वर्णा-व्यवस्था की उत्पत्ति 
से बहुत मिलता-जुलता है । भारत के द्विजों के समान ईरानी भी यज्ञो- 
पवीत धारण करते थे। यज्ञोपवी त संस्कार सातव वर्ष होता था, व यज्ञो पवी त 
जिसे “'कुस्ती' कहा जाता था, कमर में घारण करते थे । थ्राज़ भी प्राचीन 
ईरानियों के प्रतिनिधि पारसी कमर में 'कुस्ती” धारण करते हैं। इस 
सम्बन्ध में वेनिदादः--फरगर! १८ में लिखा हे--“ज़रतुख ने अहुर- 
मज़्द से पूछा, 'ऐ अहुरमज़्द ! किस अपराध के कारण एक अपराधी 
सत्यु-दरड पाने का अधिकारी बनता है ?” इस पर अ्रहुरमज़द ने कहा, 
'जो कोई वसनन्‍त ऋतु में कुस्ती घारण नहीं करता, गाथ। नहीं पढ़ता, 
जल-पूजा नहीं करता, वद ॒रूत्यु-दण्ड का भागी है!।” भारतीयों के 
समान ईरानी भी पुनजेन्म में विश्वास रखते थे, व गाय की पूजा करते 
थे। उनके यज्ञ भी वंदिक यज्ञों के समान ही रहते थे। उनके घरों में 
हमेशा अ्रग्नि प्रज्वलित रहती थी । ऋग्वेद व अ्रवेस्ता के मध्य और भी 
बहुत-सी धार्मिक समानता दिखाई देती है, जिससे यह बरबस कहना 
पड़ता है कि अत्यन्त ही प्राचीन काल में भारत के अग्निहोन्नी ब्राह्मणों 
की एक शाखा; जो कि अथवंचेद को विशेष रूप से मानने वाली थी, 
ईरान जाकर बस गईं होगी। ईरान! नाम भी यथार्थ रूप में आय! 
नाम से ही बना है। 

प्राचीन ईरानियों व यहूदियों के धार्मिक सिद्धान्तों के तुल्लननात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उनमें भी बढ़ी भारी समानता है और 
यहूदी धर्म ईरानियों के धर्मयुरु ज़रतुखर के धार्मिक सिद्धान्तों पर विक- 
सित हुआ है। यहूदी देवता 'जेहोवाः व ईरानी देवता अहुरमज़्द' में 
बहुत समानता है। ज़रतुख की 'अहुरमज़्द!' की भावना व ओल्ड 
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टेस्टामेण्ट” की 'इलोहिम” या “जेहोवा'-सम्बन्धी भावना बहुत मिलती- 
जुलती है। अ्रवेस्ता में 'अहुरमज़्द' के लगभग बीस नामों का उल्लेख 
है। उनमें से दो 'श्रह्मि' व श्रक्मि यद्‌ श्रद्गि! हैं। यहूदी देवता के भी 
ऐसे ही नाम हैं। 'एक्सोडस” ( ३।१४ ) में लिखा हे कि “और ईश्वर 
नें मूसा से कहा हे कि आय एम द्वेट आय एम' ( 7 9770 (79(६ 4 ४77 ) 
व यह भी कहा, कि हस्त्रेल के बच्चों को तो इस प्रकार कहना कि आय 
एम! ( था ) ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।” इन नामों से भगवद्दीता 
के अहम! की तुलना की जा सकती है। ललोकमान्य तिलक के मता- 
नुसार यहूदी 'जेहोवा! व खाल्डियन “यह” संस्कृत के 'यह', “यह, 
'यहत! व सखत्रीलिज्ञ रूप 'यह्री?, 'यहती! के बिलकुल समान है। ये 
शब्द ऋग्वेद ( ६।७४।१, ८।१३।२४७, १०।११०।३ ) में कितने ही 
स्थानों पर उल्िखित हैं। ऋग्वेद में यह! शब्द महान! के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है ( निघण्दु ११२, २।६, ३।३; निरुक्त ८ा८ ) व सोम, 
अग्नि, इन्द्र श्रादि देवताओं के लिए प्रयुक्त किया गया है । इस प्रकार 
यहूदी "जेद्दोवा” शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यह! से होती है। इस 
सम्बन्ध में टॉमसटेलर का (“रिज्नीजस सिस्टम्स ऑफ दी वल्ड? पृष्ठ ११) 
कथन है--“यह (९ जेहोह्मा ) शब्द यहूदियों को भारत के साथ व्यापा- 
रिक सम्बन्ध के कारण प्राप्त हुआ । यह व्यापार खाल्डिया व पारस की 
खाड़ी के द्वारा होता था। ईरानियों के श्रंग्रमेन्यु व यहूदियों के शेतान 
की भावना बिलकुल समान है। बाइबल में शेतान सर्प का रूप धारण 
करता है। श्रवेस्ता में अंग्रमन्‍्यु भी जलते हुए सप॑ का रूप धारण करता 
है| ऋग्वेद ( ५,३२।१,२,९; निधण्टु १।१० ) के इन्द्र-बृत्न-युद्ध में भी 
बृत्र को अहि कहा गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
ऋग्वेद के वृत्र ने अ्रवेस्ता के अंग्रमेन्यु व बाईबल के शेतान को प्रभा- 
वित किया है। इस सम्बन्ध में जमेन दाशनिक शोपनहार ( “रिलीजन 
एण्ड अदर एसेज़” पृष्ठ १११ ) कहता है--“इससे उस कथन की भी 
पुष्टि होती है, जो अ्रन्य युक्तियों से प्रमाणित किया जा चुका है कि 
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'जेहोहाः 'आर्मज़” का व 'शेतान! “अह्यीमन! का परिवर्तित स्वरूप है ! 
आमंज़' स्वतः ही इन्द्र का परिवतन-मात्र है ।” संसारोत्पत्ति के सम्बन्ध 
में भी ईरानियों व यहूदियों के सिद्धान्तों में समानता है। ज़रतुख के 
मतानुसार पहले काल-विभागों में आकाश उत्पक्न किया गया, दूसरे में 
जल, तीसरे में भूमि, चोथे में वक्त, पाँचवे में प्राणी भोर छुठे में मनुष्य । 
मूसा के मतानुसार, “पहले दिन स्वर्ग व प्थ्वी उत्पन्न किये गए. दूसरे 
दिन आकाश व जल; तीसरे दिन भूमि, धास, पक्ती, फल ओर वृक्ष; 
चौथे दिन प्रकाश, सूर्य, चन्द्र और तारागण, पाँच दिन जंगम प्राणी, 
पहु वाले पक्षी व बड़ी-बड़ी मछुलियाँ; व छुठे दिन जीवधारी, मवेशो, 
लता, पशु, मनुष्य ( 'जेनेसिस' १॥१-२६ )।”? ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
( १०।६० ) में भी लगभग ऐसा ही सृष्टि का वर्णन आता है। यहू- 
दियों के प्रलय-सम्बन्धी विचार भी ईरानियों से लिये गए हैं। महा- 
प्रलय तथा हज़रत नू की किश्ती” की कथा शतपथ ब्राह्मण (१।८।१।१) 
में भी आती है, जहाँ मनु एक नाव द्वारा प्राणियों की रक्षा करते हैं । 
यह कथा कुरान में भी आती है। अवेस्ता में लिखा है कि स्वर्ग में 
सात “अमेशस पन्‍त' हैं। बाइबल में भी लिखा है कि सात देवदूत 
ईश्वर के सिंहासन को घेरे हुए हैं। यहूदियों ने यज्ञ करने की प्रथा भी 
इरानियों से लो, जिन्होंने स्वतः यज्ञ करना भारतीयों से सीखा था। 
इस प्रकार यहूदी मत, जो कि इंसाईं व इस्लाम मतों का जन्मदाता 
है, बहुत से सिद्धान्तों के लिए इरानियों के सिद्धान्तों का ऋणी है । 
यह बात स्वमान्य है कि ईसाई मत के धार्मिक सिद्धान्त यहूदी 
मत के सिद्धान्तों से विकसित हुए हैं । इनके विक्रास पर बोदू धर्म का 
भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, जिसका प्रचार अशोक (ई० पू० २७२- 
२३३) ने पश्चिमी देशों में किया था । प्लिनी (६० स० ७२ के लगभग) 
ने हैं० पू० १०० के लगभग पेलेस्टाईन में “एसीनीज़” नाम के 
एक धार्मिक पंथ का उल्लेख किया है। मिस्र में भी ऐसा ही एक पंथ 
था, जिसे 'थेरापॉट्स' कहते थे । यद्द अब निविंवाद द्वे कि ये 'एसीनीज़' 
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बौद्ध ही थे । 'बेपटिस्ट”' जॉन जो ईसा मसीह के पहले हुआ है और 
सेद्धान्तिक दृष्टि से उसका अग्रगामी था, एसेनीज़” सिद्ध।न्‍्तों से पूर्ण- 
तया परिचित था। आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट 
होता है कि ईसा मसीह ने जॉन से बहुत से धार्मिक सिद्धान्त सीखे थे ॥ 
कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि ईसा मसीह स्वयं 'एसेनी” था । 
'साम्स! (?४8॥75) व ईसाई मत पर बोद्ध सिद्धान्तों का जो प्रभाव पढ़ा 
है, वह धम्मपद के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्टतया समरू में आ 
जायगा (चम्मपद €।१६७-२२३, मेथ्यू २३२७, €।९४, २३॥३; ल्यूक 
६।३१) । शोपनहार ((रिल्लीजन एण्ड अदर एसेज़” पृष्ठ ११) स्पष्टतया 
स्वीकार करता है कि यद्यपि ईसाई मत यहूदी मत की आधार-शिला 
पर स्थित है, तो भी डस पर बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ा है । 
ईसाई मत की ऐसी स्थिति है, मानो यहूदी धर्म के सूखे ठूठ पर 
भारतीय ज्ञान की सुन्दर लता फेल गई हो । ईसाईं मत पर बोद्ध धर्म 
का प्रभाव केवल सेद्धान्तिक ही नहीं था, किन्तु वह ईसाई मत के 
पवित्र भवनों पर भी स्पष्टतया दृश्टिगोचर होता है। सर्वप्रथम ईसाई गिरजे 
प्राचीन बोद्ध मठों से बिलकुल ही मिलते-जुलते थे। प्राचीन भारतीय 
वास्तु निर्माण कला के इतिहास पर अधिकार रखने वाले डॉ० फग्यु सन 
भी इस मनन्‍्तब्य की पुष्टि करते हें । वे यूरोप के कुछ गिरजों तथा कार्ले 
की बोद्ध गुफाओं में आश्चयजनक समानता पाते हैं। श्री रमेशच द्वद॒त्त 
के मतानुसार ईसाई मत पर बोद्ध धर्म का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा 
है कि आज भी रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के बहुत-से धार्मिक कृत्य बौद्ध 
धामिक कृत्यों से बिलकुल ही मिलते-जुलते हैं ('एन्शण्ट इण्डिया! 
जि० २, एष्ठ ३३४-३३६)। एक रोमन केथोलिक पादरी को यह देखकर 
अत्यन्त ही आश्चये हुआ था कि तिब्बत में बोद्ध धर्म-सम्बन्धी पूजा, 
रीति-रिवाज़, प्रार्थनादि की विधि, बोद्ध धर्म के गुरुओं की वेश-भूषा आदि 
रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के बिलकुल ही समान हैं । मध्यकालीन यूरोप 
के ईसाई मठों और वहाँ के जीवन में तथा बौद्ध मठों ओर वहाँ के जीवन 
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में भी समानता दिखाई देती है । इस प्रकार यह निविंवाद सिद्ध हो 
जाता है कि बौद्ध धर्म ने ईसाई मत को पूरणंतया प्रभावित किया है । 

इंसा की सातवीं शताब्दी में मुहम्मद हारा प्रतिपादित इस्लाम 
मत यहूदी व ईरानी मतों से भिन्न नहीं ह। इस्लाम के धर्म-ग्रन्थ 
कुरान (सूरये बकर, मंजिल १, पारा १, २) में ही इस बात को मान 
लिया गया है। डॉ० सेल अ्रपने कुरान के अनुवाद (कुरान, वि० ४, 
पृष्ठ ८१) में लिखते हैं--“ऐसा प्रतीत होता है कि मुहम्मद ने रोज़ा 
वगेरह के पारे में भी, जेसा कि अन्य बातों में देखा जाता है, यहूदियों 
के सिद्धान्तों को माना है | यहूदी लोग भी जब रोज़ा रखते हैं तब 
सूर्योदय से सूर्यास्त तक न केवल अन्न-जल त्याग देते हें, किन्तु 
ख्री-सज़, अद्ञलेप आदि का भी परित्याग करते हे, तथा रात्रि को जो चाद्दे 
सो खाते-पीते हैं। वे भी बच्चे वाली माँ, बूढ़ों व बच्चों को रोज़ों से 
बरी कर देते हैं ।” इस्लाम के धार्मिक सिद्धान्त 'ला इलाह इलछिला! 
में ज़रतुखर के वचन 'नेस्त एज़द्‌ मगर यज़दन! का प्रभाव स्पष्टतया 
दीखता है। कुरान का प्रत्येक अध्याय (नव के अतिरिक्त) “बिस्मिछाह 
रहिमाने रहीम” शब्दों से प्रारम्भ होता है, और ये शब्द 'बनाम 
यज़दन बतक्षिशे गर ददर' आदि ज़रतुसख्रियों के शब्दों को, जिनसे प्रत्येक 
ज़रतुखी अपनी पुस्तक प्रारम्भ करता है, याद दिलाये बिना नहीं 
रहते । मुसलमानों की नमाज़ भी अवेस्ता की ईंश-प्राथना के आधार 
पर है । 

भाषा खसाम्य तथा सांस्कृतिक साम्य के आधार पर प्राचीन यूनान व 
रोम के निवासियों को आर्यो की एक शाखा कहा जा सकता है । इस 
सम्बन्ध में सभी इतिहासकारों का एक मत हू । प्राचीन यूनानियों के 
सम्बन्ध में सिनोबस (एरशण्ट सिविलिजेशन” प्रृष्ठ १००-१०१) 
लिखते हं--“जो लोग इस छोटे-से सुन्दर देश में आा बसे थे, वे 
हिन्दुओं व पारसियों से सम्बन्धित आय॑ थे व उन्हीं के समान एशिया 
के पव॑तों से या कैसिपियन समुद्र को परवर्ती तृणाच्छादित भूमि से 
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आये थे। यूनानी इस ल्षम्बी यात्रा को, जो कि उनके पूव॑जों ने की थी, 
भूल चुके थे । वे कहते थे कि इस भूमि के टिड्ठी दल के समान हम 
भी यहीं के हैं । किन्तु उनकी भाषा तथा उनके देवताओं के नामों के 
कारण उनके आर्य होने में शंका का लेश भी नहीं रहता ।” यूनान के 
प्राचीनतम निवासी मवेशी, भेड़ आदि पालते थे तथा दूध व मांस 
खाते थे | वे सामूहिक रूप से घूमते-फिरते थे और हमेशा हथियारबन्द 
रहते थे । वे प्रकृति को भिन्न-भिन्न देवताओं के रूप में पूजते थे, जो कि 
इस प्रकार हैं--ज्यूस, देरा, एथिना, अ्रपोलो, आर्टेमिस, हर्मिस, हेफेस- 
टस, एफ्रोडाइट, पोज़ीडन, डायोनिसस इत्यादि। इन देवताओं के 
मन्दिर रहा करते थे, जहाँ उनकी पूजा की जाती थी। इन देवताओं के 
काय, शक्ति आदि भिन्न-भिन्न थे तथा उनका ,निवास-स्थान हिमाच्छा- 
दित ऑलिम्फस पर्वत था। इस पंबत पर कोई भी मर्त्य नहीं पहुँच 
सकता था । 

आचीन रोम के निवासियों का धरम यूनानियों के धर्म से भिन्न नहीं 
था। वे लोग भो यूनानी देवताओं को बदले हुए नामों से पूजते थे । 
वहाँ मूति-पूजा भी प्रचलित थी । वे देवता वेदिक देवताओं के समान 
मालूम होते हैं। भारतीयों तथा यूनानियों के समान रोम-निवासी भी 
आत्मा के स्वतन्त्र श्रस्तित्व को मानते थे और मुर्दों को जल्ाते थे। वे 
लोग झूतक श्राद्ध भी करते थे । इस सम्बन्ध में सिनोबस (“एन्शण्ट 
सिविलिजेशन” पृष्ठ २३४-२१४) ने जो-कुछ लिखा है वह विचारणीय 
है---“इसलिए जीवित व मत दोनों के लिए महत्वपूर्ण था कि सब 
रस्में अदा की जाये । झ्॒त व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति एक चिता बनाते 
और उस पर शव को जलाते थे, तथा राख को एक पात्न में रखकर किसी 
स्थान में गाड़ देते थे । यही उन आत्माओरों का मन्दिर माना जाता था, 
जो झत्यु के पश्चात्‌ देवता बन जाते थे । वर्ष के निश्चित दिनों में म्ृत- 
व्यक्ति के सम्बन्धी इस स्थान पर भोजन लेकर श्राते थे; क्योंकि उनका 
विश्वास था कि आत्मा को भोजन की आवश्यकता पढ़ती द्वे। यहाँ 
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जमीन पर दूध तथा सुरा उ डल दो जाती थो, ओर बलि-पशु का मांस 
जलाया जाता था। दूध व रोटियों के बरतन वहीं छोड़ दिए जाते थे । 
ये झतक-क्रियाएँ बहुत समय तक जारी रखी जाती थीं । प्रस्येक परिवार 
को यह सब करना पड़ता था ।”? 

रोम के निवासी अग्नि के भी पूजक थे, जो उनके घरों में तथा 
सावंजनिक स्थानों में हमेशा जला करती थो, जिसमें सुगन्धित द्वव्य 
आदि डालकर हवन किया जाता था। भोजन करने के पहले प्रत्येक 
रोम-निवासी यज्ञ-वेदी के देवता को धन्यवाद देता था और भोजन तथा 
सुरा का थोड़ा भाग उसे प्रदान करता था । यह भारत के बलिवैश्वदेव 
का ही विकृृत स्वरूप है। होरेस के समान नास्तिक भी भोजन करते 
समय यह सब-कुछ करता था। यूनानियों के समान रोम-निवासी भी 
विवाह को धार्मिक कृत्य समभते थे; क्‍योंकि धर्म की श्राज्ञा थी कि 
वंशोच्छेद न होने पाए | इसलिए प्रत्येक रोम-निवासी विवाह के समय 
कहता था कि में सन्तानोत्पत्ति द्वारा वंशसात्यय की रक्षा के लिए विवाह 
करता हूँ। यहाँ -हमें पारस्करादि ग्रद्यसूत्रों के 'प्रजां संजनयावहे' 
ग्रादि वचनों की याद सहसा आरा जाती है । आ्राज भी शास्त्रीय विवाह- 
पद्धति के अनुसार वर-वधू दोनों को यह प्रण करना पड़ता है कि सन्तानो- 
त्पत्ति के लिए ही हम विवाह करते हैं, नकि इन्द्रिय-लोलुपता के 
शिकार बनने के लिए। इस प्रकार प्राचीन रोम के रीति-रिवाज़ों पर 
भारतीय मलक स्पष्ट दिखाई देती हे । 

प्राचीन यूनान व रोम के दाशनिक सिद्धान्तों पर भारतीय दर्शन 
की छाप स्पष्ट ही है। यूनान के प्रारम्मिक दुशन-शास्त्र पर भारतीय 
दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विश्व व ईश्वर का ऐक्य, 
अनेकत्व का मिथ्या आभास, मानस-शक्ति व वेयक्तिक अ्रस्तित्व का 
तादात्म्य आदि 'एलेटिक्स”! के सिद्धान्त उपनिषदों व वेदान्त दर्शन 
में पाये जाते हें । एम्पिडोक्लीज के सिद्धान्तों में सांख्य का प्रकृति के 
अनादित्व और अ्रनंतत्व का सिद्धान्त स्पष्ट दीखता है। पाहइथागोरस 
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के धार्मिक व वेज्ञानिक सिद्धान्तों पर भारत का कितना प्रभाव है, यह 
तो सर्वमान्य है । उसका पुनर्जन्म व पद्चतत्त्व के सिद्धान्त को मानना, 
तथा उसके नाम से विख्यात रेखागणित के सिद्धान्त का उसके भी 
पहले आपस्तम्ब, बोधायन आदि शुल्वसूत्रों में पाया जाना इस मन्तव्य, 
की पुष्टि करते हैं। प्राचीन यूनान की जनश्रुति के अनुसार थेल्स, 
एम्पीडोक्लीज़ एनेनेगोरस, डमोक्रायट्स आदि विद्वानों ने दशनशास्त्र का 
अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा की थी (मेकडॉनेल “संस्कृत 
लिटरेचर” पृष्ठ 3३२२) । इस सम्बन्ध में सर विलियम जोन्स (“वक्‍्स! 
१।३६०) कहते हें--“दुशनशास्त्रों के बारे में यह कहना पर्याप्त द्वोगा 
कि न्याय तथा पेरिपेटेटिक, वेशेषिक व आयोनिक, वेदान्त व प्लेटो- 
निक, सांख्य व इटेलिक, योग ओर स्टोइक दर्शनों में समानता दिखाई 
देती है; जिससे गोतम की एरिस्टॉटल से, कणाद की थेल्स से, जेमिनि 
की सॉक्रेटीज़ से, व्यास की प्लेटो से, कपिल की पाइथागोरस से तथा 
पतञ्ल्लि की ज़नो से तुलना हो सकती दै ।” नियोप्लेटोनिस्ट दशन के 
आत्मा और प्रकृति का स्वतन्त्र श्रस्तित्व, दुःख का प्रकृति से सम्बन्ध 
न कि आत्मा से, आत्मा का तेज से तादात्म्य आदि सिद्धान्त सांख्य के 
सिद्धान्तों से सम्बन्धित किये जा सकते हें। इसलिए यह कहा जा 
सकता है कि सांख्य दर्शन ने नियोप्लेटोनिस्ट दर्शन (ईसा की प्रथम 
कुछु शताब्दियाँ ) को प्रभावित किया था; क्योकि उस समय भारत और 
मिस्र में ज़ोरदार व्यापार होता था । ईसाइयों के 'नास्टीसीजम” पर भी 
जो कि ईसा की दूसरी व तीसरी शताब्दी में ज़ोरदार था, 
भारत का प्रभाव पड़ा है। आत्मा और प्रकृति का पारस्परिक विरोध, 
बुद्धि मन आदि का स्वतन्त्र श्रस्तित्व, आत्मा व तेज का तादास्म्य, 
मनुष्यों का फेनामेटिकॉय, सायकिकॉय, हायलिकॉय अ्रादि सिद्धान्त 
सांख्य दशन से लिये गए हैं। सिरिया के नॉस्टिक दार्शनिक बाड- 
सनिस ने भारतीय दाशनिकों से भारत के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त 
की थी । वह जेसा कि सांख्य दुर्शन का सिद्धान्त है, लिड्ड-शरीर का 
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अस्तित्व भी मानता था । नॉस्टिकों ने स्वर्ग की भावना भी बौद्ध धर्म 
से ली है। वर्तमान काल में भी उपनिषदों के दाशंनिक तत््व शोपनहार, 
हट मेन आदि जमन दाशंनिकों के मन पर श्रमिट प्रभाव डाले बिना 
नहीं रहे । 

पाश्राव्य जगत्‌ विज्ञान व साहित्य के क्षेत्र में भी भारत का कुछ 
कम ऋणी नहीं हे । यूनानी गणित विद्या चिकित्सा-शाख आदि पर 
भारतीय प्रभाव के चिह्न श्राज भो दिखाई देते हैं। भारतीयों द्वारा 
शोधे गए श्रज्मों व 'सशून्य-दुर्शाश-गणना-विधि! का उपयोग आज भी 
समस्त संसार में हो रहा है । इस गणना-विधि का, न केवल विश्व क्री 
गणित-विद्या पर, बल्कि सांस्कृतिक विकास पर कितना भारी 
प्रभाव पढ़ा है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । भारतीय शुल्व- 
सूत्र व यूनानियों के ग्रन्थों में रेखागणित-सम्बन्धी इतनी समानता है 
कि गणित-विद्या के इतिहासकार केण्टोर को मान लेना पड़ा कि यूनान 
व भारत में अवश्य परस्पर आदान-प्रदान हुआ है । उसके मतानुसार 
शुल्वसूत्रों पर हेरो (ई० पू० २१५) के रेखागणित का प्रभाव ईं० पू० 
प्रथम शताब्दी पर पड़ा है | किन्तु शुल्वसूत्र तो हेरों के कितने ही 
पहले के हैं व भारत में रेखागणित का प्रारम्भ यजुवेद व ब्राह्मण-ग्न्थों 
के काल से होता है, क्योंकि उनमें यज्ञवेदी बनाने की विधि, डसके 
आकार आदि का वर्णन है । अतएव यह स्पष्ट है कि भारत ने ही इस 
क्षेत्र में यूनान को प्रभावित किया था । खोज से पता चला है कि यूना- 
नियों का 'मेटिरिया मेडिका', यहाँ तक कि "'चिकित्सा-शास्त्र के पिता! 
हिप्पोक्रेटीज़ का भी, भारतीय आयुवेद के ग्रन्थों के आधार पर 
बना था । 

यूरोप के माध्यमिक युग में भी भारत के विज्ञान, साहित्य आदि 
ने यूरोप को प्रभावित किया था । इस बार यह काम श्ररबों द्वारा किया 
गया था । अरब विद्वानों ने भारतीय विद्याश्रों को सीखकर उनका प्रचार 
स्पेन के विश्वविद्यालयों द्वारा यूरोप भर में किया । इस समय अरबों का 
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साम्राज्य उत्तर अ्रक्रीका व दक्षिण यूरोप के स्पेन आदि देशों तक फेला 
था। स्पेन के सेलेमेनका आदि के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्या- 
निष्णात अरब आचार्या के चरणों में बेठकर भारतीय ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए यूरोप के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते थे | श्र्डगणित, बीज- 
गणित, रेखागणित, त्रिज्यामिति, चिकित्साशासत्र आदि के ज्ञान के लिए 
अरब विद्वान स्वतः ही अपने को भारत का ऋणी मानते हें। अरबी 
भाषा में अड्डों के लिए हिंसा! ( हिन्दसा ) शब्द प्रयुक्त किया जाता 
है, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने अड्टु-ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया था । 
अवबुजाफर व अलबेरुनी के समान अरब विद्वान यह स्पष्टतया स्वीकार 
करते हैं कि 'सशून्य-दर्शांश-गणना-विधि' के शोध का श्रेय भारतीयों को 
ही मिलना चाहिए । इस सम्बन्ध में एनसायक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में 
जीरो! पर लिखे गए लेख में लिखा हे--“जो कुछ निश्चित है, वह 
यह है कि दमारी 'सशून्य-दर्शांश-गणना-विधि” अपने पूर्ण विकसित रूप 
में, जिसके कारण 'एब्रेकस” के खानों के बिना भी हम संख्या गिन सकते 
हैं, भारत में उत्पन्न हुई है। भारतीयों से यह विधि ज्योतिष के टेबलों 
के साथ ई० स० ७०३ के लगभग भारतीय राजदूत द्वारा बगदाद लाईं 
जाकर अरबों के पास आईं | किसी तरह €्वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
सुप्रसिद्ध अबुजाफर मुहम्मद अल खारिज्मी ने इस विधि को श्ररबी 
भाषा में समझाया । उस समय से यह धीरे-धीरे अरबी जगत्‌ में फैलने 
लगी । यूरोप में बारहवीं शताब्दी में यह विधि अपने सर्वाज्ञ रूप में 
अरबों से प्राप्त की गईं थी, व इस पर आश्रित अड्डगणित अलगोरित- 
मस', 'अलगोरिथ्म” आदि नामों में जाना जाता था। यह आ्राश्चय जनक 
शब्द 'अलखारिज्सी' के परिवर्तित रूप के सिवाय और कुछ नहीं हे, 
जैसी कि रेनार्ड ने कल्पना को थी । उक्त गणितज्ञ के ग्रन्थ की केम्ब्रिज- 
स्थित हस्तलिखित प्रति के प्रकाशित होने पर उपरोक्त कथन को पुष्टि 
मिल्ली है । खारिज्मी के अक्भगणित की रीतियाँ बाद के पूर्वीय ग्रन्थों में 
सरल बनाई गई थीं । पिसा के लियोनार्डो ने पश्चिम में व मेक्सिमस 
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प्लेनेडिस ने पूर्व में इन सरल रीतियों का प्रचार किया। अरब “सिफ्र! 
के लिए लियोनार्डों द्वारा प्रयुक्त किये गए “जेफिरों' (2००००) से ही 
अंग्रेज़ी का जीरो (2००) शब्द बना मालूम होता हे । 

प्राचीन अरब के सम्पूर्ण चिकित्सा-शासत्र का मूल आधार आयुर्वेद 
के संस्कृत ग्रन्थों का अश्ररबी अनुवाद है। ऐसा कहा जाता है कि 
बगदाद के खलीफाओं ने बहुत से संस्कृत-प्रन्थों का अनुवाद अरबी में 
करवाया था । इस प्रकार अरब के चिकित्सा-शाखत्र का सूतन्रपात हुआ । 
चरक का नाम लेटिन भाषा तक में पहुँच गया था। अनुशीरवाँ का 
समकालीन बेजोयेह आयुर्वेद का अ्रध्ययन करने भारत आया था। ईसा 
की आठवीं शताब्दी में अल मन्सूर ने कितने ही संस्कृत ग्रन्थों का 
अरबी में अनुवाद किया । खलीफा हारूनल रशीद ने भारतीय वेच्यों 
को अपने दरबार में आमन्त्रित किया था। इस प्रकार अ्ररब लोग 
चिकित्सा-शाखत्र के ज्ञान के लिए भारत के ऋणी हं, जिसका प्रचार 
उन्होंने यूरोप में भी किया । इस सम्बन्ध में मेकडॉनेल (“संस्कृत 
लिटू चर”, पृष्ठ ४२७) ने लिखा हे--“ईंसा के सात सी वर्ष पश्चात्‌ 
अरबों पर भारतीय आयुवेंद का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है, क्योंकि 
बगदाद के खलीफाओं ने तद्विषयक कितने ही संस्कृत-ग्रन्थों को अरबी में 
अनुवादित करवाया । चरक व सुश्रुत के ग्रन्थ ईसा की आठवीं शताब्दी 
के अन्त के लगभग अरबी में अनुवादित किये गए, ओर ईसा की दसवीं 
शताब्दी के सुश्नसिद्ध अरब हकीम अलरज़ी द्वारा प्रमाण-ग्रन्थ माने 
जाकर उद्धुत किये गए हैं। यह अरबी चिकित्सा-शाखत्र ईसा की सत्रहवीं 
शताब्दी तक यूरोप के वैद्यों के लिए प्रमाणभूत रहा। यूरोपीय वे 
भार तीय आयुवेद-ग्रन्थों के लेखकों को भी बहुत मानते होंगे; क्‍योंकि 
अरब लेखक इब्नसीना, श्रतरजी, इब्नसरफ्यू श्रादि के ग्रन्थों के 
लेटिन अनुवाद में चरक का बार-बार उल्लेग्ब आता है। आधुनिक 
काल में भी यूरोपीय शल्य-विद्या ने “हिनोप्लेस्टी' के श्रॉपरेशन” का 
ज्ञान गत शताब्दी में भारत से प्राप्त किया ।” 
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साहित्यिक क्षेत्र में भी प्राचीन भारत का यूरोप पर प्रभाव स्पष्टतया 
हृश्टिगोचर होता है । प्राचीन यूनान की कुछ कथाओं पर भारतीय कथा- 
साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है | किन्तु मध्यकालीन यूरोप के कथा- 
साहित्य पर यह प्रभाव बिलकुल ही स्पष्ट दिखाई देता है। यह प्रभाव 
भी अरबों के ही कारण था । ईरान के सेसानियन राजा खुसरु 
अनुशीरवों (ई० स० ३१-६० स० €७६) ने संस्कृत पश्चतन्त्र का 
अनुवाद बरज्ञोई नामी ईरानी हकीम द्वारा पेहेलवी भाषा में करवाया । 
ईं० स० ९७० में उसका श्रनुवाद सिरिक भाषा में किया गया । इंसा 
की प८वीं शताब्दी में पत्नतन्त्र के पेदेलवी ग्रनुवाद का अरबी में अनु- 
वाद किया गया | यह अरबी अनुवाद श्रत्यन्त ही महत्त्व का है; क्‍योंकि 
इस पर से बहुत से अनुवाद किये गए, जसे बाद का सिरिक भाषा में 
अनुवाद ( ई० स० १००० ), यूनानी में (ई० स० ११८० ), 
फारसी में ( ई० स० ११३० ) व दूसरी बार फारसी में 
(६० स० १४२४), प्राचीन स्पेनिश भाषा में (ईं० स० १२९१), हिब्र, 
भांपा में ( ६० स० १२९१) | यूरोप के मध्यकालीन साहित्य को बनाने 
में इन अनुवादों का पूरा-पूरा हाथ था| पश्चतन्त्र के अनुवाद की चौथी 
आवृत्ति केपुआ के जॉन द्वारा किये गए हिब्र अनुवाद के लेटिन अनु- 
वाद (हं० स० १२७०) के रूप में हुईं। इस अनुवाद का नाम 
“डिरेक्टोरियम हा,मेनी छिलो! था। इस पर से 'डास बुश डर बेहस- 
फेल डर अल्टेन वायसेन! नामी जमंन अनुवाद किया गया, जो सर्व- 
प्रथम हे० स० १४०१ में छुपवाया गया । उल्म नगर में इस अनुवाद 
के ईं० स० १४८ ३ से १४८४ तक चार संस्करण व ईं० स० १७९६२ 
तक तेरह संस्करण ओर निकले । 'डिरेक्टोरियम' से इटेली भाषा में 
अनुवाद किया गया, जे० ईं० स० १५५२ में व्हेनिस नगर में छुपवाया 
गया । इसी श्रनुवाद से ईं० स० १९७० में सर टॉमस नॉथ ने अंग्रेज़ी 
भाषा में अभ्रनुवाद किया । इस श्रकार इस अंग्रेज़ी अनुवाद व मूल 
संस्कृत के प्रथम अनुवाद के मध्य अ्रन॒ुवादों की पाँच आवृत्तियों में एक 
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हज़ार वर्ष का अन्तर हो जाता है। दमश्क के जॉन द्वारा यूनानी भाषा 
में लिखित “बरलाम व जोसेफेट्स' का कथा-संग्रह भारतीय कथा 
साहित्य के पाश्चात्य देशों में प्रचार के इतिद्दास में अत्यन्त ही महत्त्व- 
पूर्ण हे । यह जॉन ईसाई था व खलीफ अल मनन्‍्सूर (ई० स० ७३३- 
७७४) के दरबार में रहता था, जबकि 'कालिलाह व दिमनाह!! 
का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। जॉन द्वारा लिखित 
पुस्तक धीरे-धीरे ईसाई मत की धर्मं-पुस्तक बन गई, ओर वह मध्य युग 
में एशिया व यूरोप की बहुत सी भाषाओं में अनुवादित की गईं। इसमें 
भारतीय कथाएँ संग्रहीत की गई हैं। कथानायक भी बोधिसच्त्व के 
अतिरिक्त और दूसरा नहीं है, क्योंकि जोसेफेट डसी का विकृृत रूप है, 
यह जोसेफेट ग्रीक व रोमन चर्च में इंसाई सन्‍त के पद तक पहुँच गया, 
यहाँ तक उसका एक दिवस भी निश्चित कर दिया गया--पग्रीक चक्ते 
में २६ अगस्त व रोमन चर्च में २७ नवम्बर | यथार्थ में, विश्व के 
धार्मिक इतिहास में यह बढ़े ही आश्चय की बात है कि बोद्ध धर्म का 
बोधिसच्त्च ईसाइ-मसत में एक महान इंसाहे सन्‍त मान लिया जाय।. 
कथा-साहित्य के साथ-ही-साथ शतरशञ्ष ( चतुरन्ग ) के खेल ने भी 
भारत से अ्रपनी पश्चिमो यात्रा प्रारम्भ कर दी थी। यूरोप के मध्य- 
कालीन सामनत, जिन्हें कुछ काम न था व जिनके लिए समय बिताना 
भी मुश्किल था, इसी शतरश्ष के खेल को खेलकर तथा पश्चतन्न्र को पढ़- 
कर अपना समय बिताते थे। सचमुच में यह प्राचीन भारत के लिए 
गौरव की बात है कवि वह मध्यकालोन यूरोप के निकम्मे सामन्तों को 
काल-यापन की मनोरञ्न व शिक्षा से परिपृण सामग्री प्रदान कर सका। 
प्राचीन लेख--बेबिलोनिया, मित्र श्रादि के प्राचीन लेखों से 
भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य देशों पर प्रभाव का स्पष्टीकरण होता है। 
पश्चिमी एशिया, उत्तर अफ्रीका श्रादि के विभिन्न प्रदेशों में ग्राय लोग 
ईं० पू० १८०० वर्ष के लगभग बस गए थे | बेबिलोनिया, मिस्र आदि 
के प्राचीन लेखों से इस कथन की पुष्टि होती है । ई० पू० १७६० वर्ष 
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के 'केसाइट” जाति के लेख मिले हैं, जिनमें उनके राजाश्ों के नाम 
उलिखित हैं। उन नामों में वेदिक देवताओं के नाम अंश रूप से दिखाई 
देते हें, जेसे 'सुरियस', 'मरुत्तस', 'बगस्‌' आदि । इन केसाइट लोगों 
ने रथ में घोड़े जोतने की प्रथा बेब्रिज्लानिया आदि मे प्रारम्भ की थी । 
घोड़े के श्रथ में प्रयुक्त किया जाने वाला बेबिलोनिया की भाषा का 'सुसु' 
शब्द संस्कृत के श्रश्व शब्द से बना मालूम होता है। केसाइट-लेखों के 
तीन शताब्दी बाद के टेल-एल-पअमर्ना के राजकीय पत्रों (ई० पु० 
१४०० वर्ष के लगभग ) से मालूम होता हैँ कि पश्चिमी एशिया के 
मिटाज्नी लोगों पर यूफेटिस नदी के ऊपरी किनारे के भाग में आयबंश 
के राजा राज्य करते थे। इन राजाओं के नाम पूणतया भारतीय थे, 
जेसे सुत्तनं, दसरत्त, अर्ततम, तथा ये राजा वेदिक देवताओं के उपासक 
थे । इन्हीं पत्रों में सरिया व पेलस्टाइन में राज्य करने वाले भारतीय 
राजाओं के नाम भी उछिखित हैं, जसे 'येनोम का बिरिदास', “कीलह 
का सुवरदत', 'तानाश का यसदत?, 'तिरवशान का अतंमान्य' इत्यादि । 
इं० स० १६०७ में विक्लर ने यह प्रमाणित किया कि इं० पू० १३६० 
के एक सन्धि-पन्र में साक्षी रूप से जिन देवताओं का श्राह्मान किया गया 
है, उनमें चार वेदिक देवता भी हें, जेसे 'इन्द्‌्-अ-रः ( इन्द्र ), 
'उरुव-न! या अ-रु-न! ( वरुण ), “मित्र” व “नासत्यः । कुछ वर्षो पूवे 
एशिया मायनर के बोग़सकुई स्थान से प्राचीन हिद्दाइंट-लेखों में कुछ 
प्राचीन मिटाज्नी लेख मिल हूं । उनमें अ्रश्व-पालन के विषय में लिखा हे 
ओर “ऐकवर्तन्त वसन्न सत्र” आदि वचनों में 'ऐक', 'तेरस्‌! , पंजस',सत्त', 
“नव” आदि भारतीय संख्याओ्रों का उल्लेख है। इन लेखों से यह भी 
ज्ञात होता है कि उस समय भिटाज्नी लोगों में योद्ाश्रों की एक जाति 
थी, जो 'मरन्न' कहल्लाती थी। इस शब्द को संस्कृत के 'मर्य” शब्द से 
सम्बन्धित किया जाता है ( चाइल्ड--'दी आयनन्‍्स', पृष्ठ १८-२१ )। 
प्राचीन मिस्र के एखनॉटन नामी राजा के राजत्वकाल के पहले हिक्साँध 
नामी विदेशी जाति ने श्राक्रमण किया और उसने मिस्र में रथ के उप- 
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योग का श्रीगणश भी किया । एखनॉटन का एकेश्वरवाद जो मिस्र के 
लिए बिलकुल ही नई बात थी, कदाचित्‌ हिक्साँस-आक्रमण का फल 
हो; क्‍योंकि हिक्‍्सोंस आये थे व एकेश्वरवाद को भली भाँति अपना 
चुके थे । हिकक्‍्सॉस लोगों के आय होने में किसी ऐतिहासिक को सन्देह 
नहीं है। इन सब ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट है कि ईसा के लगभग 
१९०० या १६०० वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में भारतीय आर्यों का प्रभ्ञ॒त्व 
जम गया था और उन्होंने वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित किया था । 
इस प्रकार प्राचीन काल से ही पाश्चात्य देशों पर भारतीय संस्कृति के 
प्रभाव के चिह्न स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हें । 

पूर्वीय देशों में भारतीय स॑स्क्रति--पश्चिमी देशों के समान 
पूर्वीय देशों पर भी प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति की जबरदस्त 
छाप पड़ी थी, जिसके चिह्न ग्राज भी वतंमान हैं। इस काय में बौद्ध- 
धर्म का बड़ा भारी हाथ रहा है। चीन के इतिहासकारों के मतानुसार 
ईं० पू० २१७ वर्ष के लगभग बोद्ध-प्रचारक चीन में पहुँचे थे और अपने 
धर्म का प्रचार करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिये गए थे। इसके 
कितने ही समय पश्चात्‌ चीनी सम्राट ने एक बार सपने में देखा कि 
एक पीले देवता पूजा चाहते हैं। राज्य के ज्योतिषी ने इस सपने का 
यह मतलब निकाला कि पीले देवता से गौतम बुद्ध का ताप्पय है। 
इस पर सम्राट ने भारत से बोद्ध भिक्त बुलवाये और ई० स० ६७ में 
भारत से काश्यप व मातड्ढ नाम के दो भिक्तु भारत से चोन भिजवाये 
गए । इस प्रकार चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ । बौद्ध - 
साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा । परिणामतः चीन 
में बौद्द-धम की जड़ें मजबूत होने लगीं। किन्तु कन्फ्यूशियस का मत 
इसके मार्ग में रोड़े ग्रटकाने लगा; क्योंकि बौद्ध सिद्धान्तों के अनुसार 
संसार को छोड़कर भिक्षु का जीवन व्यतीत करना पड़ता था | इस विरोध 
के कारण लगभग दो शताब्दी तक किसी भी चीनी को बौद्ध सह्ठ में 
सम्मित्नित होने की अनुमति नहीं दी जाती थी। किन्तु भारत से बोद्ध 
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भिक्तु बराबर चीन जाते ही रहे । उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ईसा 
की चौथी शताब्दी में चीनियों को बोद्ध सड़ में सम्मिलित होने की 
अनुमति मिल गईं । अब चीनियों ने भी भारत की पवित्र भूमि की 
यात्रा प्रारम्भ कर दी । सुप्रसिद्ध बोछ् भिक्षु कुमारजीव चीन में ही था, 
जबकि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में आया था। ईसा की द८दव्वीं 
शताब्दी में, जब इत्सिंग, जो एक चीनी बोद्ध यात्री था, भारत की यात्रा 
कर रहा था तब उसे भारत में कितने ही चीनी भिक्तु मिले; जो पवित्न 
भारत-भूमि के दर्शनों के लिए आये थे) इस प्रकार चीन में बोद्ध धर्म 
का प्रचार व प्रसार स्पष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में रेवे० जोसेफ 
एडकिन्स ( 'जनल ऑफ दी रॉयल एशियाटिक सोसायटी'; अ्रक्टूबर 
१8३३, पृष्ठ ८६७-६००) कहते हें--“चीन में जो बौद्ध-धर्म का विकास 
तीघध्र गति से हुआ था वह निकटवर्ती देशों से छिपा नहीं था | चीन के 
राजा शुद्गवेनटि के राजत्वकाल में, जिसने तीस वर्ष से अधिक राज्य 
किया श्रौर जिसका श्रन्त ई० स० ४२३ में हुआ, भारत व चीन के 
मध्य-स्थित देशों के राजदूत चीन पहुँचे थे। उनके चीन जाने का उद्देश्य 
यह था कि वे चीन में बोद्ध धर्म के विकास के लिए वहाँ के राजा को 
बधाई दें, जिससे भविष्य में उनके देशों का चीन से घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित हो जाय, क्योंकि वे भी बोद्ध धर्म के ग्रनुयायी थे । इस राज- 
वंश के इतिहास में अरबन के राजा पिशनवर्मा का उक्त चीन-सम्राट्‌ को 
भेजा हुआ पत्र आज भी सुरक्षित है।” 

भिन्न-भिन्न चोनी सम्राटों के राजत्वकाल में बोद्ध धर्म की कभी 
उन्नति और कभी अवनति होती रही । ईसा की सातवीं शताब्दी तक 
बौद्ध धर्म के विकास को कोई विशेष धक्का नहीं पहुँचाया गया । इसके 
पश्चात्‌ राष्ट्रीय धर्म तथा गाहंस्थ्य जीवन पर अधिक प्रम होने के कारण 
ऐसा राज-नियम बनाया गया, जिससे लगभग १२००० चीनी बोद्ध 
भिक्षुओं को जबरदस्ती ग्रहस्थ बनना पढ़ा । ईंसा की श्वीं शताब्दी में 
लगमग ४६०० बौद्ध मठों का विध्वंस किया गया, तथा २,६०००० 


रेपट भारतीय संस्कृति 


भिक्तुओं को ग्रहस्थ बनना पड़ा । ईंसा की १०वीं शताब्दी में ३०,००० 
बोद् मन्दिर बन्द कर दिये गए | इतना सब करने पर भी चीन से बौद्ध 
धर्म न निकाला जा सका। किन्तु उसे वहाँ के राष्ट्रीय धर्म “टाओ्रोइज्म' 
के साथ कुछ श्रादान-प्रदान करना पड़ा । उसके कुछ देवता बौद्ध धर्म 
में अपनाये गए व उसने बोड्ध मठ-प्रथा को अपना लिया। अब कोई 
भी बोद्ध भिन्लु किसी भी रुकावट के बिना गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर 
सकता था । इस प्रकार बोद्ध धर्म चीनियों के जीवन में ओत प्रोत हो 
गया, जेसा कि आजकल भी है। 

तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार कुछ आकस्मिक कारणों से हुआ । 
ईं० स० ६३२ के लगभग वहाँ स्ट्रांगसेन नामी सशक्त और महत्वाकांक्षी 
राजा राज्य करता था उसकी इच्छा चीन व नेपाल से वेवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की हुईं, जहाँ के राजा पूर्णतया बोद्ध थे। इसलिए, वहाँ 
की राजकुमारियों के लिए उसे भारत से बोद्ध भिक्षु बुलवाने पढ़े । 
सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यएनसेंग के समय में तिब्बत में बौद्ध धर्म का 
प्रचार प्रारम्भ हो चुका था। उसने तिब्बत के उस राजदूत को देखा 
था, जो अपने देश को बोद्ध साहित्य ले जाने के लिए भारत आया 
था। स्ट्रांगसेन से छुठो पीढ़ी के राजा के राजत्वकाल में नालन्दा का 
पद्म सम्भव नामी बोद्ध भिक्ु बौद्ध धर्म की देख-भाल के लिए तिब्बत 
बुलवाया गया था। बिहार व बन्नाल के बीद्ध धर्म पर तान्च्रिक प्रभाव 
पड़ने के कारण तिब्बत का बौद्ध धर्म विक्ृृत हो गया। वहाँ ई० स० 
७४६ में पहला बोद्ध मठ बनवाया गया। उस समय तिब्बत का राष्ट्रीय 
धर्म बॉनपूजा! था। इसमें भूत, पिशाच, शिव आदि की पूजा की 
जाती थी, तथा मनुष्यों को भी बलि दिया जाता था। ऐसी भूमि में 
बौद्ध धर्म सरलता से अपने पेर जमा सका, किन्तु वहाँ का मौलिक धर्म 
पूर्णतया निकाला न जा सका । ईसा की €्वीं शताब्दी में बोद्ध ग्रन्थों 
का अनुवाद तिब्बती भाषा में किया गया, तथा भिक्षु व भिक्षुणियों को 
राजोचित अ्रधिकार दिये गए । ईसा की १०वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म 
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के विकास को जरा धक्का लगा; क्योंकि उस समय का राजा बौद्ध धर्म 
के विपरीत था; किन्तु थोड़े ही समय में वह मार डाला गया। ईसा 
की १३वीं शताब्दी में तिब्बत मंगोल्नों के अधिकार में गया । मंगोत्नों 
सम्राट कुबलाखाँ बौद्ध धर्म के राजनीतिक महत्त्व को समझ गया और 
उसने मंगोलिया में इसके प्रचार का आदेश दिया। इस इकार मंगो- 
लिया में भी तिब्बती बौद्ध धर्म ('लामाइज़्म) का प्रचार हो गया । 
ईसा की १९ वीं शताब्दी में सांग-कापा लामा ने बौद्ध धर्म को सुधारा 
ओर उसके संगठन को शअ्रधिक कड़ा बनाया । उसने इस सिद्धान्त को 
प्रतिपादित किया कि प्रत्येक लामा पच्मसम्भव का अवतार है| इसके 
पश्चात्‌ की शताब्दी में लामा अश्रवलोकितेश्वर बोधिसत्व” का अवतार 
माना जाने लगा । 

ई० स० ३७२ के लगभग चीनियों ने कोरिया में बोदछ धर्म का 
प्रचार किया। उस समय कोरिया के तीन विमाग थे। उन तीनों 
विभागों ने धीरे-धीरे बोद्ध घर्म श्रपना लिया । पचास वर्ष में पूरे देश 
ने इस नये धर्म को अपना लिया। ई० स० ६१२ में तीनों राजवंश 
एक हो गए । यह नया राजवंश बोदध धर्म का इतना हिमायती था कि 
उसने यह राजनियम बनाया कि किसी भी व्यक्ति के तीन पुत्रों में से 
एक को बोद्ध सड्ढ में श्रवश्य ही प्रविष्ट होना चाहिए। ईसा की १६वीं 
शताददी में इस्ग राजवंश का श्रन्त हुआ । उसके पश्चात्‌ जो राजवंश 
आ्राया, उसने बोछू धर्म को राजधर्म स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार 
कोरिया में बौद्ध धर्म का पहला प्रभुत्व न रहा, तो भी आज वह वहाँ 
बहुत शक्तिशाली है । 

कोरिया से जापान भेजे गए बोद्ध प्रचारकों का पहले अच्छा 
स्वागत नहीं किया गया | किन्तु ईसा की ७वीं शताब्दी में जापान के 
राजा ने बौद्ध धर्म का पक्ष ग्रहण किया ओर बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ने 
लगा। ईसा की आठवीं शताब्दी में वहाँ ऐसा राजनियम बनाया गया 
कि शिन्तों देवता बोधिसत्व के श्रवतार ही हैं। इस प्रकार ईसा की 
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१७वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म जापान के सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र 
रहा । इंसा की १७वीं शताब्दी में उच्च वर्ग के लोगों ने कन्फ्पू- 
सियस के सिद्धान्त मान लिए ; किन्तु साधारण जनता तो बौद्ध 
सिद्धान्तों को ही मानती रही। ई० स० १८६७ तक बोदध धर्म का 
यह स्थान बना रहा। उसी वर्ष जापान में क्रान्ति हुई और उसके 
परिणामस्वरूप 'शिन्तोहज्म' को राजधमं स्वीकार कर लिया गया | 
इससे बाद धर्म को बड़ी ठेस लगी । फिर भी श्राज तक जापान में 
बोद्ध धम का प्रभुत्व बना ही हुआ है, यहाँ तक कि ईसाई मत भी 
उसकी बराबरी नहीं कर सकता । 

बोद्ध ग्रन्थ दिव्यादान से मालूम होता है कि श्रशोक ने सोण व 
उत्तर को बोद्ध धर्म के प्रचार के लिए बह्मदेश में भेजा था । इसके 
परिणामस्वरूप, पेगु व शराकान में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ | ब्रह्मदेश 
की जनश्रुति के अनुसार ईसा की पाँचवीं शताब्दी में सिंहलद्वीप के 
बुद्धघोष ने वहाँ बोद्ध धर्म का प्रचार किया । यह बुद्धघोष पहले 
मगध में रहता था । सिंहलद्वटीप में उसके जीवन के बारे में जो-कुछ 
जनश्रुति प्रचलित है, उसमें उसके ब्रह्मदेश में प्रचार का कोई उल्लेख 
नहीं है । कदाचित्‌ उसका कोई शिष्य ब्रह्मदेश गया हो । ब्रह्मदेश के 
लोगों का अपना कोई धर्म नहीं था। अतएव उन्होंने इस नये 
धर्म को एकदम अपना लिया। आज, वहाँ बोद धर्म ही एक-मात्र 
धर्म है । 

चीनियों के ऐतिहासिक ग्रन्थों तथ मध्य एशिया में की गईं खोज 
के द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि मध्य एशिया में भी बोद्ध धर्म 
का प्रचार हुआ था, जहाँ तक भारत के बौद्ध सम्राट्‌ कनिष्क का राज्य 
विस्तार था | ईंसा की प्रथम छुः या सात शताब्दियों तक वहाँ बोद्ध 
धर्म का प्राबल्य रहा । चोनी यात्री यूएनच्वेजड्न (ईसा की ७वीं 
शताब्दी ) ने इस देश का अच्छा वर्णन किया है। लौटतो बार वह 
चीनी यात्री काशगर, खोटान, यारकन्द शआ्रादि होता हुआ चीन गया । 
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उसने प्रत्येक स्थान में बौद्ध धर्म को बहुत शक्तिशाली पाया। उस 
समय वहाँ के बौद्ध मठों में हज़ारों बौद्ध भिक् रहते थे | यूएनच्वेड्डः ने 
लिखा है कि वहाँ के लोगों में किसी प्रकार की समानता न थी । उनकी, 
वेश-भूषा, भाषा, लेखन-शे ली, रीति-रिवाज आदि सब भिन्न-भिन्न थे । 
उनमें केवल बोदू धर्म की ही समानता थी । तुर्कों ने डन सबको 
जीता ओर उन्हें एकता के सूत्र में बाँध दिया । फिर भी पूर्वी तुक्रिस्तान 
घामिक दृष्टि से तो भारत का ही एक अंग था। धीरे-धीरे वहाँ ईसाई 
मत ने भी प्रवेश क्रिया। किन्तु, वहाँ शीघ्र ही इस्लाम का पदापेण 
हुआ ओर उसने धीरे-धीरे बौद्ध धर्म को धर दुबाया। ईसा की १४वीं 
शतावदी के पश्चात्‌ स इस्लाम प्रबल हो गया।ई० स० १७९० में 
मध्य एशिया चीन के अधीन हो गया; किन्तु धर्म में कोई परिवर्तन न 
हुआ । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वीय देशों में बोद धर्म 
का प्रचार कब व केसे हुआ । इस सम्बन्ध में कनिद्टम (एन्शण्ट 
जॉग्राफी ऑफ इण्डिया! भूमिका, प्रष्ठ ३९-३६ ) लिखते हैं--“हाल 
ही में की गईं खोज के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ बौद्ध 
प्रचारकों का कितना प्रभाव था | तिब्बत, चीन, जापान, मंचूरिया आदि 
के साथ भारत का जो सम्बन्ध रहा, उस पर कोई टिप्पणी की आव- 
श्यकता नहीं है । यहाँ तक कि मंचूरिया के दूरवर्ती लॉर्ड नॉथ द्वीप में 
भी बोद्धों ने अपने धम का प्रचार किया था ।? 

ब्राह्मग-यर्म का प्रचार--ईसा की प्रथम व द्वितीय शताब्दी 
में पूर्वी ढ्वीप सझुदाय में ब्राह्मण धम का प्रचार प्रारम्भ हो गया था । 
प्राचीन तामिल साहिस्प्र में उन द्वीपों तक की जाने वाली समुद्र-यात्रा 
का उल्लेख्ब आता है | वाल्मीकि रामायण ( किप्किन्धा काण्ड ४०३०) 
में यव द्वीप के नाम से जावा का उल्लेख किया गया है। पूर्वी बोनियो 
में मूल वर्मा नामी किसी राजा के इंसा की चौथी शताब्दी के चार 
यूपलेख हूडे गए हैं, जिनमें ब्राह्मणों के एक उपनिवेश का उल्लेख 
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है, जिन्होंने शुद्ध वेदिक रीति से वहाँ यज्ञ किया था। चीनी यात्री 
क्ाहियान के उल्लेब से भो मालूम होता है कि ईसा की चौथी शताब्दी 
में जावा में ब्राह्मण रहते थे । फाहियान (लेगी-- 'फाहियान! आर० ३६) 
ने लिखा हैे--“टस प्रकार ६० दिन तक आगे बढ़ने पर वे “जवद्गीप! 
नामो देश में पहुँचे, जहाँ नाना प्रकार के श्रमपूण मत व ब्राह्मण-धर्म 
प्रचलित हैं | बोद्ध धर्म का तो नाम भी नहीं लिया जा सकता ।” जावा 
पें ब्राह्मण घम के प्रभाव के बरे में 'इन्टरजेशावज़ ज्यॉग्रफी? (एच० एल० 
मिलन द्वारा सम्पादित, प्रप्ड १६२९ ) में लिखा ह---“जावा का पश्चिमी 
भाग सुण्डानोज़ लोगों से वा हुआ है; इसके पूर्वी छोर पर मदुरा 
द्वीप मदुरीज़ लोगों से बला हुआ है | सब-के-सब मलाशथिज्ञ हैं; किन्तु 
जावानोज़ में हिन्दू-रक्त का अंश है । इनके अतिरिक्त बहुत से चीनी, 
अरब ओर अन्य राष्ट्रों के लोग भी यहाँ रहते हैं ।***** यहाँ की तीन 
मुख्य भाषाएँ हें, जो कि परस्पर भिन्न हैँ । जावानीज़ भाषा सबसे 
अधिक विक्सित व बृहत्‌ है। इसके दो रूप हें--साहित्यिक और 
बोल-चाल का रूप | इसकी अपनी एक लिपि भी हैं, जिसका उद्गम 
भारत में हुआ है। ये सब लोग मुसलमान हैं, किन्तु पश्चिम में 
'पेगेनिज़्त' और पूर्व में 'ब्रद्मनिज़्म' से प्रभावित हैं ।***** मलाया 
लोगों के बाद, जहाँ तफ ज्ञात है, सर्वप्रथम भारतीय यहाँ आकर बस 
गए । ई० स० १४७८ में मुसलमानों द्वारा हराये जाने के लगभग 
८०८ वर्ष पूर्व भारतीय वहाँ आये । उन्होंने अपने धर्म और अपनी 
ऊँची संस्कृति का जावा व बालो द्वीपों में प्रचार किया, जोकि प्राचीन 
मन्दिरों और नगरों के ख्वण्डहरों से स्पष्ट हो जाता है ।” 

बाली द्वीप में भी प्राचीन ब्राह्मणों ने अपना उपनिवेश स्थापित 
किया था । यहाँ आ्राज भा फितने हो प्राचोन हिन्दू-मन्दिर वर्तमान हैं। 
वत्वान बाली-निवासियों का धर्म ब्राह्मण-धम” से बहुत मिलता-जुलता 
है। आज भी वे हिन्दू देवता तथा हिन्दू साहित्य को पूज्य मानते हैं। वे 
गाय को पवित्र मानते हैं व उसका दव तक्र नहीं पीते । इस सम्बन्ध में 
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“इण्टरनेशल ज्यॉग्रफी! ( पृष्ठ ५६३ ) में लिखा हैे--“बालिनीज़ 
मलायोज़ हैं घोर उनमें हिन्दू-रक्तांश है। ये अभी भी ब्राह्मण-धर्म को 
मानते हैं, जोकि द्वीप समुदाय में कहीं नहीं बच पाया । उनका साहित्य 
उन्हीं की भाषा में है, जो जावानीज़ से कुछ भिन्न है।” 

इसके अतिरिक्त स्याम, कम्बोडिया, इण्डोचाइना आदि देशों पर 
भो भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, जिसके कुछ चिह्न आज 
भी दृष्टिगोचर होते हूं । 

इस प्रकार प्राचोन भारतीयों ने अपनी संस्कृति को विश्व के विभिन्न 
भागों में फेलाया था । 
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मानव-संस्क्ृति--भारतीय संस्क्रति के बारे में पिछले एष्टों में जो 
कुछ लिखा गया है, उससे इस प्राचीन संस्कृति का महत्त्व समझ में 
आरा जायगा । इस संस्कृति पर ऐतिहासिक तथा शआल्ोचनात्मक द्ष्टि 
डालने से स्पष्ट होता है कि यद्यपि यह श्रत्यन्त ही प्राचीन है, तथापि 
एक प्रकार से नवीन ही है। ऋग्वेद की उषः के समान यह भी '“थुवति 
पुराणी' कही जा सकती है। यह संस्कृति ऐसे सिद्धान्तों पर आश्रित 
है, जो पुराने होते हुए भी नये हें । जिस प्रकार सूर्यादि पुराने होते 
हुए भी श्राज तक मानव-जीवन के लिए हितकारी हैं, अतएव नये कहे 
जा सकते हैं, ठीक वही हाल भारतीय संस्कृति का भी है | यदि बारीकी 
से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि इस संस्कृति की जड़ में वे 
सिद्धान्त हैं, जिनसे किसी देश-विशेष या जाति-विशेष का ही नहीं, 
अपितु समस्त मानव-जाति का सतत कल्याण हो सकता है। भारत 
के प्राचीन ऋषि-मुनियों के सामने यही बृहत्‌ दृष्टिकोण उपस्थित था 
किस प्रकार मानव-समाज का कल्याण हो और मनुष्य-मात्र सुखी हो । 
प्राचीन भारत के आथिक, सामाजिक, धार्मिक, दाशनिक आदि 
सिद्धान्तों को यदि इस कसौटी पर कसा जाय, तो निस्संदेह वे खरे 
उतरेंगे । ये ही सिद्धान्त इस संस्कृति के प्राण हैं, तथा देश-कालादि 
से अबाधित हैं । इस दृष्टि से यदि इस संस्कृति को देश-कालादि से 
सम्बन्धित न करते हुए मानव-संस्क्ृति कहा जाय तो श्रधिक उपयुक्त 
होगा । यथार्थ में, सब्र विश्व व सब काल में केवल दो ही संस्कृतियाँ. 
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हो सकती हैं, जैसे मानव-संस्क्ृति, जो गीता में वर्णित देवी सम्पत्ति के 
धरातल पर ओर दानव-संस्कृति, जो गीता में वर्णित आसुरो सम्पत्ति के 
घरातल पर स्थित रहती हे । 

जीवन-शक्ति व विश्व-व्यापी प्रभाव--मानवता के सिद्धान्तों पर 
स्थित होने के कारण ही भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन होते हुए भी 
आज वतंमान हे, चाद्दे काल के प्रताप से उसका स्वरूप विक्ृत भले ही 
हो गया हो । किन्तु आज भी उसमें वह अग्नि है, जिसको यदि 
देदीप्यमान किया जाय, तो उसके प्रकाश से समस्त विश्व पुनः 
जगमगा उठेगा । इसी जोवन-शक्ति के कारण उसने कितने ही आधातों 
को सहन किया और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा । पहले-पहल तो 
यह संस्कृति इतनी दढकाय तथा जीवन से परिपूर्ण थी कि उसने समस्त 
विश्व में अपना प्रकाश फेला दिया था। प्राचीन काल की अश्रन्य 
पंस्क्ृतियाँ उसके प्रकाश में चॉघिया गई थीं । प्राचीन भारतीय वेदों का 
पवित्र संदेश लेकर विश्व के विभिन्न भागों में पहुँचे और मानव-जाति के 
लिए कल्याणकारी संस्कृति का पाठ पढ़ाने लगे। कुछ अग्निहोन्नी 
ब्राह्यण जाकर ईरान में बस गए, तथा वहाँ उन्होंने संस्क्ृति का सू्योंदय 
किया । इसी सांस्कृतिक प्रकाश से यहूदी, इसाईं, इस्लाम आदि मतों 
ने प्ररणा प्राप्त की । भारत के ज्ञत्रिय प्राचीन बेबिल्ञोनिया, सीरिया, 
मिस्र आदि देशों में पहुँचे ओर उन्होंने वहाँ श्रपना राज्य स्थापित किया 
तथा वहाँ के लोगों को अपनी संस्क्रति का पाठ पढ़ाया । प्राचीन यूनान 
रोम आदि देशों में भारतीय आय पहले ही से बस गए थे । इस प्रकार 
पाश्चिमात्य जगत्‌ इस संस्कृति से प्रकाशित होने लगा था, जिसके 
कुछ अंश को आज भी यूरोप में देखा जा सकता है। श्राज से लगभग 
२३०० वर्ष पूर्व भारतीय सम्राट अशोक ने पश्चिमी एशिया, अ्रफ्रीका, 
यूरोप आदि में बौद्ध प्रचारक भेजकर इस संस्कृति के प्रकाश को अधिक 
देदीप्यमान किया । पोौर्वात्य देशों का भी थही हाल रहा। भारतीय 
संस्कृति ने बोद्ध धर्म के रूप में मध्य एशिया, तिब्बत, मंगोलिया, 
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चीन, कोरिया, जापान थआरादि देशों को सांस्कृतिक जीवन प्रदान करके 
अपने तेज से उन्हें प्रकाशित किया । ब्राह्मणों ने यही काम जावा, 
सुमात्रा, बोनियो, बाली आदि द्वीपों में किया। इस प्रकार प्राचीन 
भारतीयों ने अपनी संस्क्ृति को विश्व-व्यापी बनाने का प्रयत्न किया । 
संस्क्रति पर प्रहार--ऐतिद्दासिक काल में इश्व संस्कृति पर कितने 
ही प्रहार हुए। ईसा की १२वीं शताब्दी तक तो इन प्रहारों का 
इसके सुदृढ़ काय पर कोई असर न हुआ्आा । इसके विपरीत आधघात- 
कारियों को ही इसके चरणों में येठकर इसका शिष्यत्व स्वीकार करना 
पढ़ा । यूनान का सिकन्दर विश्व-विजेता बनकर भारत जीतने आया। 
वह पञ्ञाब की व्यास नदी तक गिरते-पड़ते पहुँच गया; किन्तु जब वहाँ 
डसके सिपाहियों ने सुना कि पूर्व में एक बड़ा भारी साम्राज्य है, तो 
उनके छुक्‍्के छूट गए । आगे बढ़ने की इच्छा रहते हुए भी उसे वापिस 
लोटना पढ़ा । भारतीय संस्कृति पर सिकन्दर के आक्रमण का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । इसके विपरीत उसे ही तक्षशिला के नंगे फकीरों से 
बुरी तरह हार खानी पड़ी । इसके पश्चात्‌ यूनानी, पार्थियन, शक 
आ्रादि विदेशी जातियाँ भारत के पश्चिमोत्तर भाग में बसने लगीं। ये 
जातियाँ राजनीतिक दृष्टि से भल्ते ही कुछ समय तक विजयी रही हों 
किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत ने उन्हें पूणातया जीत लिया था। 
बैक्ट्रियन आक्रमणकारी मीननदर ने बोद्ध-सिद्धान्तों के सामने अ्रपना 
सिर कुकाया और परिणामतः “मिलिन्द पञ्हो! के साहित्य का जन्म 
हुआ । यूनानी राजा एण्टीयाक्लीडास का राजदूत विदिशा जाकर वेष्णव 
बन गया, तथा उसने अपने को 'परम भागवत! पद॒वों से विभूषित 
किया । शक, यूशी शआ्रादि विदेशी जातियों भी इस संस्कृति द्वारा पचा 
ली गई । कनिष्क, वासुदेव आदि यूशी जाति के रहते हुए भी सांस्क- 
तिक दृष्टि से पूणंतया भारतीय ही थे, जेसा कि शकक्षत्रप रुद्रदामा के 
गिरनार-लेख से स्पष्ट होता है | हों का भी यही हाल हुआ । तोर- 
माण मिहिरयुल श्रादि हुण राजा पक्के शेव बन गए, जेसा कि उनके 
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स्तम्भ-लेखों से स्पष्ट है । इस प्रकार ईसा की १२वीं शताब्दी तक 
भारतोय संस्कृति की पाचन-क्रिया बहुत ही श्रच्छी थी । किन्तु उसके 
पश्चात वह बिगड़ने लगी । 

मुस्लिम आक्रमण--राजनीतिक श्रोर सांस्कृतिक दृष्टि से मुस्लिम 
आक्रमण भारत के लिए अवश्य हानिकारक थे। सांस्कृतिक दृष्टि से 
मुस्लिम आआक्रमणकारी भारतीयों से ऊँचे तो नहीं थे, किन्तु उनमें 
स्वमृत-प्रचार का जोश था । इस समय काल-गति से भारतीय संस्कृति 
का कलेबर जर्जरित हो गया था । इसलिए इन जोरदार श्राक्रमणों की 
चोट से वह सहम गया। परिणामतः ये आक्रमणकारी पचाये नज़ा 
सके । भारतीयों में से कुछ इस्लाम की भेंट चढ़े । इस आधात के पश्चात्‌ 
भो यह संस्कृति बहुत सेंभली । समय के फेर से इसे नये रूप की 
आ्रावश्यकता थी । कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता, चतनन्‍्य, तुकाराम, 
वलभ आदि मध्यकालीन सन्‍तों व भक्तों ने इस कमी को पूरा किया। 
ब्रह्मा, विष्यु, महेश आदि की भक्ति-रूपी त्रिवेणी नये सिरे से बहाईं 
गईं । इसमें भारतीय संस्कृति का वही प्राचीन अ्रम्मगत था, जिसने पुनः 
भारत के सांस्कृतिक जीवन को सजीब बना दिया । 

अंग्र ज़ी साम्राज्य की स्थापना--ईसा को १६वीं शताब्दी के 
उत्तराध में इस जजरित काय भारतीय संस्कृति पर एक ओर जबरदस्त 
श्राघात पड़ा, ओर वह था अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना के परिणाम- 
स्वरूप इसका पाश्चात्य संस्कृति से संघ | इस संघर्ष के कुछ समय 
बाद तक ऐसा मालूम होता था कि कदाचित्‌ यह संस्कृति सदा के लिए 
संघार से विदा हो जायगी, किन्तु मानवता के सनातन सिद्धान्तों पर 
आश्रित संस्कृति में जीवन क्षीण नहीं हुआ था । इस जबरदरुत आघात 
से कुछ समय के लिए मुच्छा अवश्य आ गई थी । किन्तु इसे पुनः 
चेत आया और वह उठ बेठी । राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द, 
स्वामी रामतीथं, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकाननद श्रादि दिव्य 
विभूतियों ने इस संस्कृति में पुनः चेतना-शक्ति भर दी । भारतीय जाग 
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बेंठे, वे अपने स्वरूप को समझने लगे एवं श्रपने खोये हुए रत्नों को पुनः 
पहचानने लगे । इस प्रकार सांस्कृतिक नव जाग्रति के युग का निर्माण 
हुआ । 

गान्धी का प्रादुभाव--सांस्क्ृतिक नव जाग्रृति के युग में भारतीयों 
ने अंग्रज़ों की दासता को अनुचित समझकर उससे मुक्त होने के प्रयत्न 
प्रारम्भ किये । ऐसे समय भारत में गांधी का प्रादुर्भाव हुआ | डस 
तपस्वी ने सत्य और अ्रहिंसा से सज्जित होकर असत्य और हिंसा पर 
आश्रित साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। भारत की 
अआाकांक्ताएँ तथा महत्त्वाकांत्ताएँ मद्दात्मा गांधी में ही केन्द्रित होने 
लगी । वे ही मानो शरीरधारी भारत हों । उन्होंने भारतीय संस्कृति 
को न केवज्न अपने जीवन में श्रोत्त-प्रोत क्रिया, किन्तु मानव-जीवन के 
सद्बचालन में भी उसकी उपयुक्तता चरिताथ करके बता दी। उन्होंने 
पुनः समस्त भारत में भारतीय संस्कृति के प्रतीक सत्य, अहिंसा और 
तप की त्रिवेणी बहा दी, वह भी ऐसे समय में, जबकि विश्व-शान्ति 
के स्ग-जल के पीछे दोड़ता हुआ अशान्ति-गत में गिरता है व नाना 
प्रकार की यातनाएँ भोगता हैँ । महास्मा गांधी ने न केवल भारतीय 
स्वातन्त्य को ही जन्म दिया, अपितु मानव-स्वातन्त्रय व मानव-सोख्य 
का महामन्त्र इस सनन्‍्तप्त विश्व फे सामने उपस्थित किया। उन्होंने 
विश्व को बता दिया कि मानवता के सिद्धान्तों पर आ्राश्चित भारतीय 
संस्कृति को अपनाने से ही सच्ची शान्ति प्राप्त हो सकती है। इस 
प्रकार, यथार्थ में, भारतीय संस्कृति का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। 

भारतीयों का कतंठ्य--इस प्राचीन संस्कृति के प्रति भारतीयों का 
भी कुछ कतंव्य है । आज विश्व भौतिकवाद से श्रन्ता बनकर नाना प्रकार 
की यातनाएँ भोग रहा है । बड़े-बड़े वादों के श्रन्तर में छिपा हुआ स्वाथ्थ 
मूक जनता को रोंद रहा है । आधुनिक वेज्ञानिक संस्कृति ने 'अणु बस 
के समान संहारक अख-शरस्त्रों की जन्म देकर सोख्य व शान्ति का 
दिवाला निकाल दिया है। विश्व में चहुँँझोर '“त्राहि-त्राहि! मची हुई 
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है । ऐसी विक्ट परिस्थिति में विश्व को भारत में हो आशा की किरण 
दिखाई देती है। विश्व के दूरदर्शी विचारकों का यह विश्वास है कि 
प्राचीन भारतोय संस्क्ृति ही मानवता की रक्षा कर सकती है। ऐसी 
परिस्थिति में भारतीयों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। उन्हें 
चाहिए. कि वे अपनी प्राचीन संस्कृति को समझे ओर यह जानने का 
प्रयत्न करें कि किस प्रकार इसके द्वारा मानव-जाति का कल्याण किया 
जा सका था। साथ हो, उन्हें इसके मूलभूत सिद्धान्तों को अ्रपने जीवन में 
श्रोत-प्रोत करना चाहिए । वे अपने पूवजों के गोरवशोल कर्मो से अपने 
लज्जास्पद कर्मो को तुलना कर और उससे कुछ शिक्षा प्राप्त कके अपना 
उद्धार करें । इसी प्रकार वे भारतीय संस्कृति के तत्त्वों को अ्त्मसात्‌ 
कर सकते हैं और यन्त्र-युग-जन्य स्वाथपूर्ण आर्थिक अ्रहमहमिका तथा 
अणु-बम श्रादि महा भयंकर शअ्रसत्र-शरस्त्रों को जन्म देने वाली दानव-संस्क्ृति 
से परित्रस्त विश्व को ओपनिषदिक ऋषि, बुद्ध और गान्धी को जन्म 
देने वाली मानव-संस्क्ृति का अम्झत पिलाकर शाश्वत शान्ति का अ्रनुभव 
करा सकते हैं। 

संस्क्रति के दोप--भारतीय संस्कृति के गुणों के साथ-साथ काल- 
वशात्‌ जो उसमें दोष आ गए हें, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। समाज 
को संगठित ओर सुब्यवस्थित बनाने के लिए आयोजित वरणु-व्यवस्था 
श्राज बहुत ही बिगढ़ गई है । उसी से समाज में ऊँच-नीच का भाव 
बढ़ गया है तथा परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति पर अ्रस्पृश्यता का 
बड़ा भारी कलकू लग गया है। यदि भारतोय संस्कृति को पुनः विश्व- 
विजयी बनना है, तो यह कलइझ जल्दी ही घुल जाना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त धर्मान्धता, अ्रन्ध-विश्वास, सामाजिक रूढ़ियों आदि के रूप में 
और भी दोष व त्रुटियाँ इस संस्कृति के जीर्ण और जजरित कलेवर में 
समा गई हैं, जिनके कारण जीवन-शक्ति क्षोण द्वोती जाती है । 

भारतीय संस्कृति की विश्व को देन--पिछल्े परष्ठों में स्पष्ट रूप 
से समम्काया गया है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति ने लोक-हित व विश्व- 
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कल्याण के लिए कितने ही तर्त्व, सिद्धान्त, अआयोजनादएँ आदि उपस्थित 
कीं, उनमें से निम्नाद्लित अधिक महत्त्वपूर्ण हें, जिनसे विश्व आज भी 
लाभ उठा सकता है। सारांश में यही भारतीय संस्कृति की विश्व को 
देन है--- 

(१) भारत के ऋषियों ने जीवन-मरण की पहेली सुलमाने के लिए 
पुनर्जन्म का सिद्धान्त हूँढ़ा और योग के रूप में सच्चे जीवन की एक 
योजना उपस्थित करके आआआत्मतसव की स्वोपरि सत्ता स्थापित की । 

(२) प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम के समान सुन्दर सामाजिक व्यवस्था 
का सिद्धान्त हू ढ़ा, जिसको अपनाने से आज भी विश्व के कितने दुश्ख 
दूर हो सकते हैं । 

(३) भारत के प्राचीन विद्वानों ने गणित विद्या के परमावश्यकीय 
सिद्धान्त 'सशून्य-दर्शांशगणनाविधि” को जन्म देकर विश्व का बढ़ा भारी 
उपकार किया । समस्त विश्व ने उक्त गणना-विधि को अपना लिया है। 

(४) प्राचीन भारत के आयुवेद के सिद्धान्तों को पाश्चिमात्य जगत्‌ 
ने अपनाया। श्रायुवेंद के कितने ही ग्रन्थ अरबी तथा अश्रन्य प्राचीन 
भाषाओं में अनुवादित किये गए । 

(३) प्राचीन भारत के धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्त पौवस्य व 
पाश्चात्य देशों द्वारा अपनाये गए । 

(६) प्राचीन भारत को भाषा ने पाश्चिमात्य देशों की भाषाओं को 
प्रभावित किया । 

(७) भारत के बाह्मणों ने पूर्वीय द्वीप-समुदाय में कितने ही उप- 
निवेश स्थापित किये । 

(८) प्राचीन भारत के व्यापारियों ने पाश्चिमात्य देशों से व्यापार 
किया और वहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार भी किया। 


(६) प्राचीन भारत के कथा-साहित्य ने मध्यकालीन यरोप के 
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साहित्य पर खूब ही असर डाला । पद्चतन्त्र का अनुवाद एशिया और 
यूरोप की कितनी ही भाषाओं में हुआ । 

(१०) प्राचीन भारत का चतुरद्ध ( शतरक्ष ) का खेल मध्यकालीन 
यूरोप में फेल गया ओर वहां अत्यन्त ही लोकप्रिय बन गया । 


